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(] श्री जयशंकर प्रसाद छायावादी कान्यके ही नहीं, हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
कवियों मे मूर्धन्य स्थानके अधिकारी । कान्यकेक्षेत्रमे भाम, लहर 
अर "कामायनी" उनकी कति का आधार स्तम्भ कही जा सकती ईह । इनमे भी 
"कामायनी" उनकी कान्य-रचनाभओों मे सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिनिधि रचना है । इसमे 
कवि प्रसाद ने मनोर्वज्ञानिक आधार लेकर मानव की सनोभावनाभों का सुन्दर 
रूपमे चिरत्रांकन किया ओर साथ ही शौव-दशेन के प्रत्यभिज्ञादशैन काभी 
गहनता के साथ निरूपण किया है । इसमें प्राचीन देव संस्कृति के चिकास ओय 
अध.पतन के माध्यम से मानव जीवनके विकास की कथा को रूपायित किया 
गया ह! छायावादी कविता के ग्रुण-दोषभी इस महाकाव्य मे स्पष्ट परिलक्षित 
होते है इसमे कवि की मौलिक कल्पना, भव्य पात्र-सृष्टि, प्रकृति का बहु- 
भायासी चित्रण, मनोर्व्ञानिकता, प्रतीकात्मकता, गहन चिन्तन एवं मनन सभीं 
षएकाकारहो गयादह। 

(¬) "कामायनीः जपनी कान्यगरिमा मौर महानताके कारण विद्वानोंमें 
नवर्चा-परिचच, चिन्तन ओर अनुचिन्तन एवं शोध का निरन्तर आकषण केन्र 
सहीहि 1 यहीकारण हैकि भारत के सभी विश्वविद्यालयों मे स्तोत्तकोत्तर 
कक्षाओं मे कामायनी" का अध्यापन-मधघ्ययन अनवरत रूपसे होता रहादै। 
अथे गाम्भीर्यं ओौर विषय की मौलिकता के कारण छात्रों को "कामायनी" का 
अध्ययन करने में समय-समय पर कचिनादयों का सामना करना पड़ा है। 
श्रस्तुत पुस्तक छात्रों की कठिनाइयों का समाधान करने हेतु ही प्रणयन की गई 
हि । इसमे कायायनी' के सभी पक्षों पर प्रषनोत्तर रूप मे विचार फिया गया 
है । साथ ही पाट्यक्रममें निर्धारित सर्गोकी भी विशद व्याख्यादी गर्ईहै। 

(1 पुस्तक-रचना में जिन विद्वानों की कृतियों से सहायता ली गईरहै, 
नलेखिका उनके प्रति माभ्ार अभिव्यक्त कसतीदहै ०५ 

(1 आशा है, पृस्तक विदया्थियों के लिए अधिके रुचिकर ओर लाभदायक 
सिद्ध होगी । 


विनीत 
- मंजु ध्षग्रवाल 


व्मनुक्रम 
। श्रालोचना-खण्डः 
कामायनी" के अंगीरस पर विचार कीजिए । १ 


२. महाकाव्य की दृष्टि से "कामायनी की समीक्षा कीलिए । स 


. "कामायनी" के रूपक्-तत्व पर विचार कीजिए ! १२' 


भाव-पक्ष एवं कला-पक्ष की दृष्टि से 'कामायनी' को समीक्षा कीजिए । १७ 


५. इस कथन पर उपयुक्त विचार कीजिए कि “प्रसादजी ने कामायनी मे 
साहित्य भौर दशेन कां सुन्दर सामंजस्य स्थापित कर भानन्दवाद की 
प्रतिष्डठाकी है।" २१ 

६. "कामायनी" के प्रकृति-चित्रण की विशेषतागों पर प्रकाश डालिए । र. 

७. "कामायनी" को एेतिहासिकता पर विचार कीजिए । २७. 
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छ्ासाथनी : एकत श्रध्ययय 

भरषनं १--फश्ाथनी फे प्र॑गीरद पर विचार प्लीदिष्ु ६ 

उद्र--भारतीय काव्याचार्यो ते रस को कान्यात्मा स्वीकार कर उसकी 
प्रहुत्वपुणं प्रतिष्ठा की है । भ्राच्याचार्यं भरत स्ते लेकर श्राघुनिक सुप्रसिद्धं 
प्रालोखका-्छं° तेच तक ने रस की श्रर महत्ता के सम्बन्द में श्रपनी 
प्वीङत्तिदीहै। रसकै स्वरूप के प्रन को लेकर भारतीय एवं भ्रभारतीय 
पभी विद्वानों ने कान्यडास्त्र को महत्त्वपूर्णं उपलच्ि प्रदान की है । यही कासन 
है कि कोई भी कति रस-विहीन स्वीकार नहीं की गई, क्योकि रस के प्रभावं 
सै ति का मूल्यांकन व्यथं है । श्रतएव प्रत्येक काव्य-करृति में रस की स्ह 
प्रन्तर्व्यप्ति रहती है । महाकाष्य युग-जीवन की समग्र चेतना को श्रपने में 
भ्रात्मसात्‌ क्यिहोताहै। काव्य क्प कीरष्टिसे भी महाकान्य का गौरव 
घरक्षुष्ण है ! ्रतएव महाकाव्य मे विविध घटनाश्रौ एवं परिस्थितियों के भयु 
स्य विभिन्न रमो की स्थिति श्रनिवार्यतः होती है । प्रत्येक महाकाव्य सै एक 
रद श्रगी ष्टोता है श्रौर क्लेष प्रत्य रसो की स्थिति गौणशूपमें रहती है। 
जीवन कै वैव्रिध्य एवं सर्वाग्‌ चित्रण के कारण महाकाव्य में जिस प्रकार श्रनेक 
कथाश्रौ के रहते हुए एक कणा का आधिकारिक होना अ्रनिवाये है शौर श्रनेक 
पात्रों के समारोह मे एक पात्र का नायक होना श्रनिवायं है, उसी प्रकार श्रनैक 
रसोंकेहोते हृए एक रस का होना भी प्रसंदिग्ध है । महाकाव्य ये श्रंगीरसके 
ख्पये किख रस को स्थान दिया जाय, इम सम्बन्धे प्रायः सभी श्राचार्योका 
एक मत है कि महाकाव्य यें श्छुंगार,. वीर शअ्रथवा शन्ते से किसी एक रस 
को ्रगी रसक्ते स्प सै प्रतिष्ठित या जा सकता है! कामायनी तीसवीं 
दाताष्दी के बुद्धि-प्रघान युग की श्रन्यतम कृति है, जो वौहिकता सै श्रान्त 
व्यक्ति की चेतना का समग्र निरूपण करतीहै। श्राचार्यो ने कामार्नी को 
महाकाव्य के सौरव से विभूषित किया है । प्रतएव इयके श्रंगीरस फे निरषरष्‌ 
का प्रदन भी समुचितहे रौर उत्तराकाक्षीभीह। 

पयर ह त्कण--{१) गहुन्याप्ति प्र्थात्‌ महाकाव्य भं श्रसिव्यक्तं नाना 
रसौ, ख सस कथानक के कलेवर यें सर्वाविक व्छाप्त ष्टो, वहत श्रमी 
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है। (२) श्रंगीरसमें मुख्य पात्र की-पुरूष प्रथवानारी, जो भी कथाका 
नयन करे--मूल वृत्ति का प्रतिफलन रहता है । नायक के चरित की मूल-वृत्ति 
कृथानक के दोनो पक्षो-- घटना तथा भाव--का सचालन करती है ग्नौर भाव- 
पक्ष मे भूल भावना प्रंगीरस का निर्धारण करती है । (३) श्रंगीरस सूल उदक्य 
या फलागम का श्रास्वादरूप होता है। (४) सारभूत प्रभावन (पापण्रर्भष्ट 
०४५) की व्यंजना श्रंगीरम मे रहतौ है 1 
कामायनी मे श्रनेक रसो का व्णन--महाकाव्य होने के कार्ग कामायनी 
में स्वभावतः ही जीवन कौ विविध दनाश्रौं का वणेन श्रीर उसके परिणाम- 
स्वरूप नाना रसो की श्नभिन्यजनाहै। श्रद्धा श्रौर मनु के प्रणय-प्रसंगोमे 
श्ुंगार के सयोग-पक्ष का रप्त वर्णनरहै। श्युगार का स्थायी भाव रति है) 
प्रसादजी ने श्वद्धा के नख-शिख वर्णन (ल्प चित्रण) में श्रद्धा को श्रनुपम सौदयं- 
लालिनी नारीकेसरूपमे चित्रित किय है। श्रद्धा के रूप-व॑भव को हृष्टिगतं कर 
ही मनु के मनमे काम की सहज वृत्ति का उदय होता है-- 
धिर रहे थे घुघराले वाल, शरस प्रवलम्वित मुख के पाद्च । 
नोल घन शावक से शरुकुसार, सुधा भरने को विघु के पास ॥ 
प्रौर इसी प्रकार-- 
नील परिघान वी सुकुमार, खुल रहा मृदुल श्रघसुला श्रम । 
शिला हो ज्यों विजली का फूल, सेघ-वन-नीच गुलादी रेप ॥ 
प्रकृति के उहीप्त वातावरण का भी वर्णेन कथि की लेखनी का विषय 
र्हा है 1. प्रकृति के सौन्दर्यमय स्प-माधुयं को देखकर नायक्त की रति सहसा 
उदीप्त ही उव्तीटहै) श्रद्धा प्रीर मनु के मधुर-मिलन के श्रवसर पर उत्पश्च 
हाने वलते पुलक, स्प, लज्जा, भय, कप श्रादि प्रनुभावों एवं संचारी भावो 
कौ भी कविने प्रस्तुत किया है। श्रद्धा एव मनु क प्रणय-परसगों के प्रतिरिक्त 
चिता सग मे देवताग्नो के निर्वाध-विलास में संयोग-ब्गार्‌ की भति प्रिलस्भ 
स्मारक भी वर्णेन भव्यरूपेण हुश्रादै।! विप्रलम्भ क्रे चार भेद हु- 
पूवनुराग, माने, प्रवास एद करुणा ! मिलन अ्रथवा समागम से पूवं -चिव-द्न, 
व त जो श्रनुराग का मविर्भ्व होता दै, 
प्रधम-दयन-सन्थर ८ 21 7 181 ४ | क क 1 
व्क ताय्नीमे नही ड | तिपि य र क ध 
१ चह द्‌ । (प्रातरादजनित कोप को सान कहते ह| भानं 
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भीदो प्रकारका कहु गया है : प्रणय-मान ग्रौर ईष्यहमान । प्रणय-मान क 
स्वरूप भी कामायनी मे विस्लेष उपलन्ध नहीं है, क्योकि श्रद्धा-श्रभेद-रूपा 
विर्वासमयी' रागात्मिकता प्रवृत्ति की प्रतीक हैश्रीर वह मनुं कौ प्रपना सर्वस्व 
समर्पण कर देती है । उसके हदय मे मनु के प्रति ग्रगाध प्रेम दै । ईर्ष्या-मानि 
का भव्य स्वह्प वर्ह उपलन्ध होता है जं मनु प्रसुर-पुगेदहित आाकूलि-किलात् 
की प्रेरणा से "भैत्रावरुण' यन्मे निरीह पलु की बलि देते टै। स्वप्न-सर्ें 
मनु के ईण्याविश्च श्रद्धा कौ दछोडकर चले जाने पर प्रवास विप्रलम्भ श्रभिव्यं्ितं 
हुश्रा) करुण विप्रलस्भकी भी व्यंजना कामायनी मेँ प्रायः नही है, क्योकि 
मनु के पलायन केर जाने पर श्रद्धा का विश्वास श्रडिगि है, उसका शये कभी 
नष्ट नही होता । उसकी यह हढ धारणा है कि उसका मनु से मिलन श्रव्ये 
होगा । इस प्रकार कामायनीकार शफगार के संयोग-वियोग दोनोष्टी रूपके 
चित्रण में कुशल दै, 
शगार कै श्रतिरिक्त "कामायनी! में अरन्य रसोंकी भी सुष्टु प्यंजना है। 
र्या ' सर्ग से श्रद्धा द्वारा श्रपने मावी पुत्रके लिए भूले श्रादि का वर्णेन करने 
म माताके हृदय. का वात्सस्य मुखरित द्ये उठा है। स्वप्न सगे" कौ निम्न- 
लिखित पक्ति वात्सल्य रस की मच्य व्यजना करती ह-- 
“"मा--फिर एक फिलक्त दलगत, एखः उली पुटि समी 
वा उठ दौडी भरे हूध्य मै वेफर उच्छ दुन ।। 
पटरी खृलीं प्रलक, रज धूसर कहैं प्राकर वियह भ्यौ, 
-सक्ना-तापसी कौ जलवे को, घधफ उक दष्ष्ती नी । 
इस प्रकार मनु के पलायन प्रर श्रद्धा "कुमार' की वाल-सुलभ कीड़ाश्रौ 
के श्राघार पर ही जीवन व्यतीत करती दै। मनू का वात्ल्य-हुदय धी सार- 
स्वत प्रदेरः मे उनकी श्रद्धा तथा क्रुसारसे मेंट के ग्रवस्षर पर द्रष्ठत्य है । 
करुण के स्थायो माव सोककी व्यंजनातो कामायनी के प्रारस्भमेदही 
ईह! हिमगिरिके उूग शिखर पर बैठे हुए मनु जव श्रोध-वृष््टि से नष्टः 
हुई देव-सखयुति पर विचार करते हँ तो उस समय उनके शौक, विषाद, चिन्त 
प्रादि कौ देखकर प्रौर पकर प्रमाता को सहज ही करुण रस की प्रनुभृत्ति 
होती है} परसय में नष्ट बन्बु-नान्धव तथा यख-वैभवं के साना उपकरण 
श्रालस्यनं ह! केक्ताप्रों का दम्भ, श्रनियभित्त धकाध विलास, सर्वत्र व्याप्त 
टेव्वर्फछडि का स्मरण उटीपनदहै। सनु का प्रलाप, देव की निन्दा कर ५ ^ 
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्ननुभाव है । भविष्य की चिन्ता, विस्मृत्ति, जडता श्रादि संचारी भाव रह तथा 
स्थायी भाव रोक, जिससे करुण रस अ्रभिव्यंजित हृभ्रा है । 

वण्यै-कृति में वीररस की श्रभिव्यक्ति का भधिक श्रवसर कवि को) उपलब्ध 

तही है, केवल इसके स्थायी भाव उत्साह की व्यंजन, यत्र-तत्र श्रनेक स्थानौ पर 

- मिलती है । जहां श्रभेद वुद्धि, श्वद्धा मदु को चिन्ता, दैत्य, विषाद, जडता भरादि 

को परित्याग कर क्रियाक्षील होने क लिये उत्पररित करती है, वर्ह उ्तकी 

उक्तियों मे उत्साह स्थायी भाव की व्यंजना भव्यसूपमें हुई है-- 


ह्‌ पया तुस सुते चह, विघाता क्ता मंगल बरद्धनं । 
्रादितषली हे विजयी वनो, विश्व में ग्‌ ज रहा जयगान ॥ 
श्रौर भी- 
फायर तुम दोन दे ही उत्त शचाया, 
घ्रे घमद्च कर लिलते श्रयना शा श्रपनायप । 
तो फिर श्राश्रे देषो कैसी होती है दलि, ` 
रण यह, यज्ञ पुरोहित ! श्रो किलात श्रो श्राकुलिं । 
~स प्रकार वीररस के स्थायी भाव उत्साह की व्यंजना कामायनी मे नेक 
म्थलो एन उदलन्ध्‌ है] 
भयानक ~र व्येभत्स रसो की नी अ्रभिन्यजना कामायनी मे वतेमान है 
भयानक रस की प्रसिन्यक्ति प्रमुखतः तीन स्थलो पर हुई है, ख्यां प्रलय वर्णेन 
मे, युद्ध वर्णन मे तथा रहस्य सग मे । कचि की सरवप्रमुख विरोषता यह है कि 
उसने श्रालम्बनके वर्णेन द्वारा ही भयानक रसकै स्थायी भाव भय क 
समुचित परिपाक कर दिलाया ह । वीभत्स रस के स्थायी भाव जुगुप्सा की भी 
व्यजना सृन्दर रूपमे हृ है ! मनु के हिसात्मक कर्मो (दारुण दृश्य, रथिर १ 
टि, श्रस्थिखड की भला) में दीभत्त रस की सुन्दर फलक भिलती है ! पर 
. कीहत्या कै प्रसमं वीभ्रत्स का भव्य क्प निखर उठा) 
कामायनी म रद्र रर्‌ श्रद्‌ मुत्त रसौ का परिपाक उत्तयर्पमे हृ्रा है- 
प्र चमाप्तष्िच््ाते भी सयक रही ष्टी ज्वालः, 
सारण दुष्य खर्प छछीटे प्ररि चंड कौ सास ) 
देदौ फी हिस एयन्नत्ता प्छ फी सूषस्ठर दास्यै, 


वििलेकर बयात्पवरणः दन श्छ कोष दुहित अपी 
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रीद्रका स्थायी भाव क्रोधरहै ग्रौर अ्रद्मूत कास्थायी भाव विस्मयरहै। रौद्र 
ग्रौर श्रदभूत दोनो ही र्सोके स्थायी भाव मशः क्रो श्रौर विस्मयका 
परिपाक भव्य रूपमे उपलब्ध होता है। कामायनी के "स्वप्न" तथा (संघः 
सर्गों रौद्र रस की सुन्दर व्यंजना है। देवजातीय मनु श्रपनी श्रात्मृजुु प्रजा? 
इडा पर श्रवोधित श्रधिकार (बलात्कार) करने का श्रसफल प्रयत्न करते है, तौ 
उस समय प्रकृति-विपर्यंय ह्येता है ग्रौर प्रजा कांति करदेतीदहै। प्रजाके दरस 
उग्ररूपको देखकर मनका क्रोध घ्रौर भी श्रधिक मड़कं उठताहै। इस प्रसंग 
मे लासक तथा सासित दोनों का अ्रत्याचार एक-इसरे के लिए उदहीपन का 
काये करते है! दोनो का एक-दूसरे पर दोषारोपण करना; निन्दा करना तथा 
कठोर वचन बोलना भ्रादि भ्रनुभाव दहै तथा उनके हदय मे उत्पन्न उग्रता, 
उत्साह, श्रमषं भ्रादि संचारी भावै! देवशक्तियो के कोष, प्रकृति के कस्पत्तं 
तथा रिव-नेत्र उन्मीलन श्रादि का वणन द्वारा रौद्रस्य श्रौर भी न्रधिक प्रखरता 
` को प्राप्त होतादहै। इसी प्रकार श्रद्‌भूतरस् की व्यंजना भी कामायनीमें. 
प्रमुखतः द्ये स्थलों पर हुई है--एक तो तपस्या-निरत मनु द्वारा कचिव-ताष्डव ` 
के दर्दन तथा दूरे "रहस्य सगं मे 1 'रहस्य' सर्गं मे त्रिपुर मिलन मे श्रदृशूत 
रसं का सुन्दर ङ्प भ्रभिव्यक्त हु्रा है । 
हास्य रक्षका स्थान सुलभ, नहोनं परभी कामायनी मे हास्यः रसके 
स्थायी भावदहसिकीदही चटामिल जाती दहै । श्रद्धा तथा कुमार कीः विनोदपूर्ण 
उक्तियों में स्थायी भाव हास की व्यंजना हुईहै। 
तदतिरिक्त शान्त रस की प्रभिप्यक्ति कामायनीमें व्यापक ख्पमें हुई 
है । कामायनी के प्रारम्भिक सर्गो (चिन्ता, श्राश्ला) में मनु का शान्त चिन्तन 
्रत्यन्त सुन्दर वन पड़ा है । श्न्तिम सर्गो मे इनकी पूर्णं प्रतिष्ठा है। श्रद्धा 
पौर मनु का घ्नानन्द लोक की शरोर प्रस्थान, मानसरोवर की प्राकृतिक शन्त 
छटा, जरह सर्वत्र एक मनोरम चान्त है तथा श्रपते पराये का भय नष्ट है, एसे 
प्रानन्द-लोक मे पहुचकर श्रखण्ड ्रानन्दावस्था में तन्मय हो जाना लाति रसके 
चयोतक हैँ । चिन्ता, निकंद, रहस्य, ददन, श्रानन्द श्रादि सर्गो मे शन्त रस 
काही प्रभृत्वदहै। चन्त रस का स्थायी निर्वेदया चम माना गया है । शान्त 
रस के सम्दन्ध म ब्राचार्यो का निम्नलिखित कथन है-- 
न यनं दुखं च सुखन चिन्ता, च हृष्य न च काचिदिच्छा। 
स्स लः श्णन्लः रचितो शुनी: सर्वद आदेषु शस्‌ रथात ॥ 


पि 
५ ९५५ 
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इस प्रकार कामायनी मे जहाँ श्रनित्य तथा नाना दुख स युक्त संसारके 
प्रति मनु की विरिक्त का वर्णेन है, वहां निर्केदमूलक णान्त रस है । कामायनी 
भे इस शान्त रस का निर्वाह व्यापक श्रौर श्रत्यन्त भव्य रूपमे हुत्रा रै । 

प्र॑गीरस-भ्रंगीरस की दृष्टि से कामायनी में केवल दो रस--्ुवार्‌श्रौर 
दान्त--उपस्थित होते है, क्योकि श्रन्य रस गौणं ग्रौरकुसरसोकातो 
परिपाक भी नही हृश्रा है। एेसी स्थिति मे प्रमुखता ग्पुंगार ग्रौरकन्तदोही 
रसो कोप्राप्तरहै। करुणा, वात्सल्य, रौद्र, भयादक श्रादि भ्रन्य वहुव्पाप्ते, 
नही ह, उनकी ब्रभिव्यक्ति प्रसंगानुसार यत्र-तत्र हुई है। सभी कथाके 
प्रमूख पात्र मनुं एवं श्रद्धा के चारिधिक विकासकोतोौ स्पष्ट करते ड, किन्तु 
उनका संवध मूल मवेद्य भावना, उदेश्य श्रथवा फलागम से भी नहीं है । 

स्यृगार तथः शन्तमेसे शछरंगार का सम्बन्ध प्रमुख पात्र से श्रवश्यहे। 
रन्य रसो की श्रपेक्षा वह वहव्याप्त भी है । मनु तथा शद्धा के प्रसंग मे संयोग 
नयुंगार की अ्रभिव्यक्ति हुई है । चिन्ता सगं के अ्रन्तर्भत देव-जाति के विलासि 
वभव के श्रकनमे भी सयोग भंगार प्रभिव्यंजित हुम्राहै। स्स्वप्त' सगं 
विप्रलम्भ श्छृगार की व्यजना निलती दहै, किन्तु शान्त की श्रपैक्षा वहुव्याप्त 
वहं मी नही है, क्योकि शास्त्रीय हृष्टि षे विवेच्य कृति के उत्तराद्धै मे उसका 
, परिपाक परिपुष्ट नही है । इडा तथा मनु के प्रणय-प्रसंग मे शगार का स्थायी 
साव रचितो ग्रवद्यहै, किन्तु व्हा रस की श्रपक्षा रपाभावं ही है, क्योकि 
प्रजापति मनु का श्रपरनी प्राप्मजा प्रजा इडा के प्रति प्रणय ब्रनुचित श्रौर नितांत . 
श्रशास्त्रीय है । ्रगीरस मूल उद्य अथवा फलागम का आ्रास्वाद श्य होता 
दै! इसदष्टिसे भी श्णुगार रस कामायनी का-खपमीरस नहीं ठहरा, क्योकि 
कामायनी के उत्तरद्धेसेकथाकी धाया जँसे-जँसे गति को प्राप्त करती हैः 
वैसे-वेसे श्वुंगार कौ धाराक्लीण सेक्षीणतर होत्ती जाती है! श्रन्त मे जव 
शद्धा द्वारा चिनोक (भावलोक, कर्मंलोक, ज्ञानलोक) का द्ौन करानि के 
उपरात मनु सामरस्य की श्रवस्था मे जिर अखण्ड श्रानन्दानुमूति चक्तिभे 
तल्लीन होते दहै, उसे श्छूमार नही कहा जा सकता श्रत; स्पष्टहैकि 
“वहुव्याप्ति' नायक के चर्त्रि की मूल-वृ्ति, उदेश्य या फलागम न ब्रौर 
सारसूत प्रभव सभी कीटष्टिसे भ्णुगार रसको दण्य-कति का श्रंगीरखया 
मख्य रस स्वीकार नदी क्रिया जा सकता । ~ 


प्रतएव ब्डमार क प्रसवमे जान्त रस्तको कामायनी का श्रमीरस स्वीकार 


---~ ~-~- ~~ ~--- 
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किया जा सकता है । वहुव्याप्ति, प्रमुख पात्र की मूल-वृत्ति, फलागम या उदर्य 
त्रौर सारभृत प्रभावसभी की ह्ष्टसे गान्त रस कामायनी का्रंगीरस 
ठहुरता है । शान्त रसके स्थायी भाव निवेदप्रौर शमह! कथाके प्रारस्भ 
मे निवंदभूलक शन्त श्रौर अन्त मे शममरुलक खान्त कौ भ्रभिन्यक्ति, स्थान 
स्थान पर मनु के चिन्तनम, श्रद्धा कौ उक्तियो मे तथा दक्ञन, रहस्य श्रौर 
श्रानन्द सर्गो मे चान्त रस स्पष्टहै। पूवद्धं मे श्यंगाराधिक्रय के कारण शान्त 
रस दवन्सागयादै, परन्तु वह विमान भ्रवदय रहादै। प्रतएवक्हाजा 
सकता है कि निरन्तर व्याप्ति कीटहष्टिस शान्त रस कामायनी मे श्राच्यीपात्त 
उपलन्धहै। कामायनी के प्रमुखं पात्र सनु ग्रौर श्रद्धा है, जिनकी प्रवृत्ति 
स्युगारभ्चिय दोनेपर भीसामरस्यकी ओर उन्मृखहै। यही कारणहैकि 
श्रन्ततः दोनां सामरस्यमे विलीनदहा जाते ह श्रौर योगी की निरंजनावस्था की 
प्रनुभूति करते है" जो श्छगारकीन होकर गात की श्रोर उन्मूख दहै । म्रतएव 
यख्य पात्र कीं मूल-वृत्ति से भी दात्त रक्त का मम्बन्ध है। कामायनी का मूल 
उदं र्य चिदानन्द की प्राप्ति ह! कास-प्रवृत्त मनु समरसता से वंचित रहते 
ह । जव मनु जीवन से विरक्त होकर इच्छा, क्रिया श्रौर ज्ञान के सम्मिलनकी 
महत्ता जान नेते है, तभ, उन्हे श्रखण्ड श्राचन्द की श्रनुभूति हत्ती है । फलतः 
उहेद्यया फलागम कीर्ष्टिसे भी शान्त रस श्रगीरस ठहुरता है! कापायनी 
का श्रव्येता कामावनी के पठनौपराति श्च गारानुभूति न कर भ्रानन्दानुभूति 
कर्ताहं! कामायनी का सारमूत प्रभाव भी श्त्त रसके पक्ष ते वैठ्ताहै। 
प्रतएव इस दृष्टि निमी कामायनी का प्रंगीरस सात ठह्रता है शात रस 
कामायनी कारून रसद । प्रस्तुत श्रंगमें एक बातध्यानदेने यौग्यदहकि 
कामायनी का चति रतत भारतीय कव्यदयास्त्रं द्वारा ग्रनुमोदित शांतरसन 
होकर शौवदञजन या प्रकाण्ड विद्वान परम महर राचायं श्रभिनवगुप्त की प्रति- 
पत्तयो से प्रभावित शातं रस ह ¦ प्रतएव अभिनवगुप्त पादाष्वाये की हृष्टि मे 
त्तरत का लक्षण इस प्रकार है-- 
स्वं स्वं निनित्तलासाद् आान्ताद्भाद अ्रनतंते । 
पुननिसित्तपण्ये च छन्त एवोपलीयते ।; 

मर्थात्‌ श्रपने-प्रपते निभित्त कारणोको प्राप्तकर ल्ातरससे ही श्न्थ 
भवि न त ठति हं ग्रार फिर निमित्तोकेनष्ट होने परन्नातमे ही विलीन 
ह्य स्तहु 1 


(| 
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इस प्रकार स्पष्टदहै कि श्रभिनवगुप्त कौदृष्टिमें शांत रस भूल रस है, 
जिससे श्रन्य सभी रस उत्पन्न होकर उसीमे विनीनहो जात्ति ह श्र्यात्‌ सभी 
रसो के अन्तिम लक्ष्य प्र्थात्‌ प्रात्मतोप कोरी उन्द्रौने मूल रस माना दै) 
प्रसादजी की व्यक्तिगत जीवनचर्या श्रौर उनके काव्य मे उपलन्व दार्दनिक 
विवेचन से स्पष्टहै कि वे रोव-दर्शन के धनुयायी ये। दौव-दंन मे श्रानन्द 
मव की मान्यता दै, जिसमें शगार शरीर जात, दोनो का संस्पर्शं रहता है। 
प्रसादजी ने “काव्य ्रौर्‌ कला तथा भ्रत्य निवन्धे' मे इस श्रौर संकेन भी किया 
है--'शेवागम के श्रानन्द-सम्प्रदाय के ्रनुगामी रस की दोनो सीमाप्नो श्भार 
श्रौर शात को स्पदं करते थै। यह्‌ शात रस निस्तरंग महोदधिकल्प समरसता 
दै \' भ्रतएवस्पष्टहै कि कामायनी का श्रगीरसर नान्त रसया श्रालन्द रस 
ही है, जो रस-भेद का काचक नं होकर रस का पर्ययं है! श्राचार्य नगेन्द्रने 
भी शोवाद्रंत प्रभावित दसी मूल रस, प्रखण्ड श्रात्मरस श्रयवा महारस या 
भरानन्द रस को कामायनी का प्रगीरस स्वीकार किया है, क्योकि यही 
कामायनी के वस्तु-विधान, प्रतिपाद्य तथा रूप-विधान के घ्रनुकूल है 1 यह्‌ 
प्रसादके काव्य-द्दन के भ्रनुकूल है, जिनके ग्नुसार काव्य ग्रात्मा क्ती 
संकत्पात्मक श्रभिव्यक्ति कानाम है प्रतएव श्नन्ततः कहा जा सकता दहै कि 
कामायनी का मरगीरस रौवेदर्गेन से प्रभावित आनन्दं रस, मूल रसया शांत 
रसद । - 

भरन २-- महाकाव्य को दृष्टि से कामायनी की समीक्षा कीलिद्‌ । 

उत्तर--छायावादी काव्य-चेनना की अप्रतिम अभिव्यक्ति कामायनी हिन्दी 
पादित्य कौ ही नही, चिद्व-साहित्य की गौरव प्रतिमा है, जिसमे ुद्ध-युगीनं 
मीतिकता, स से पीडित एवं संतप्त मानव-जात्ति के जौवन-विकास को 
भ्रग्रसर करने का सराहुनीय प्रयः गया ड र्ण 
का अध्येता जीवन भर व ॥ 1 व 
परम चैतन्य मवान्‌ गिव की श्रानः रि त ल्लीन हो क 
के महाकाव्यतव पर्‌ निर अ तने तल्लीन हो जाता है ! कामायनी 
शार क तदुविपयकः तिदतो) ए भारतीय अ्रौर पार्वात्य साहित्य- 
है । मामह्‌, दण्डी, र्रर हेमचन्द्र त 0 
के स्वरूप सभ्बन्वी धा ए प 1 ७ य ह ७ 
पार्वात्य विपर्चितो म यप्त प्रकाल विकीर्णं क्रिया है । इसी प्रकार 

भर्त्र सी° एम० वावरा एवरक्रोम्नी, केर, डिक्छन 
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प्रभति समालोचकों ने महाकान्य-सम्बन्वी माच्यताश्नों का दिग्दर्शन कराया है। 
इधर भारतीय ग्मौर प्राह्चात्य समालोचक जास्त के समन्वयक्र्ता श्राचायं 


नगेच्ध ने महाकाव्य के लिए पाच श्रनिवाये तत्त्वं माने ह, जिनके श्रभावमे 
परम्परागत शास्त्रीय लक्षणो के रहते हए भी कोई भी कति महाकाव्य के 
गौरव से विभूयित नदी हो सकती श्रीर जिनके सस्मावमें कोई्‌भी कृति महाकाध्य 
वन सकती है । इस प्रकार विद्धान्‌ लेखक नै देशकालातीत सिद्धान्ती का निर्माण 
किया है} महाकाव्य के पाचि श्रनिवाये तत्त्वे इस प्रकार है-- उदात्त कथानक्‌ 
उदात्त कायं, उदात्त चरित्र, उदात्त रोली .स्ौ र उदात्त भाव । 


प्रसाद की कला का चरम परिष्कार कामायनी निङ्चय ही महाकाव्य है, 
क्योकि कामायनी में महाकाव्य के उपरोक्त पाच देशकालातीत श्रनिवा्थं तत्त्वो 
का संगठन श्रतीव भव्यरूपमरहृश्राहै। "कामायनी का महाक्राव्यत्व' शीर्षक 
निवन्धमे डं नगेन्द्रने कामायनी मे प्रस्तुत पांच तत्त्वोंके नि्वेहूणका 
श्रतयुत्तम निदरंन क्या है 1 

तदतिरिक्त कामायनी मे महाकाव्य सम्बन्धी परम्परागत शास्त्रीय लक्षणो 
का भी भव्य निर्वाह हुश्रारहै। कथावस्तु, सर्गं, नायक, रस, प्रकृति-वर्णन, 
प्रबन्ध-संगठन, इतिवृत्तात्मक-वणेन, महान्‌ उदस्य श्रादि सभी लक्षणोंका 
सुष्टु रूप विवेच्य कृति में उपलब्ध है । कामायनी दी कथावस्तु पौराणिक एवं 
एतिहासिक है! उसको कथा-सामग्री ऋग्वेद, पुराणो तथा दातपथ ब्राह्मण में 
व्खिरीपड़ीदहै। उसको कथा मे जल-प्लावन की घटना, देव-सूष्टि वर्णन 
प्रादि का समार है । प्रसरादजी ने इन्दी प्राचीन ग्रन्थो से सूत्र लेकर विच्छिन्न 
श्णृुखलाश्नों को कल्पना से जोडकर कथा का काव्यात्सक वनाया है । कामायनी 
की कथा महान्‌ है । वह्‌ उस श्रादि पुरुप श्नौरश्राद्यानारी कौ कथा है, जिसने 
नागरिक सम्यता का विकासं किया । ्रतः वहु एक साधारण कथा नही, वरन्‌ 
एक महान्‌, व्यापक तथा महुत्वपुणे क्था दै । कथा ठैः अनुरूप उसकी घटनां 
भी महान्‌ है। देव-सृष्टि के नाक्ञ तथा प्रनय के पदचात्‌ मनु को धीरे-धीरे 
प्रकृति पर विजय पाना, इडा का सट्योग पाकर्‌ नागरिक सभ्यता का विकास 
करना तथा श्रन्त मे जीवन के षंघपं के उपरान्त तीनो वृत्तियो का साक्नास्कार्‌ 
करना तथा भ्नानन्द की प्राप्ति म्रादि इसकी महन्‌ घटनाएं है | 

"कामायनी" में पन्द्रह सगे है, जिनमे कविने मानव-जीवन की यथासाच्य 
पूणे प्रभिन्यक्ति. की है । वस्तुतः यही महाकाव्य की भ्रात्माहै । प्रव्येके सण्का 
नामकरण उसमे वणित सुख्य विपय्‌ कै नामपरदहै। 
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लीन होने के साथ दही ग्रन्थ समाप्त हो जाता हे | ब्रानन्द की उपलच्विदही एस 
महाकाव्य का महत्वपूणं कायं है। 

उपरिलिखित परम्परायुक्त लक्षणो के भव्य निर्वेहूरण के प्रतिरिक्त 
कामायनी के महाकाव्यत्व पर निम्नलिखित विद्रानो वेः विचार भी पठनीव 
ह 

महादेवी वर्मा--'प्रसादजी कौ "कामायनी" महुगकाव्यों के इतिहास में एक 
नया श्रध्याय जोट्ती है, क्योकि वह्‌ एसा महाकाव्य है जो एतिहासिक धरातल 
पर भी प्रतिष्ठति दहै ग्रौर सकित्तिक श्रं मे मानव-विकास का रूपकं भी फ़हा 
जा सकता है । केट्याण-भावनाकी प्रेरणा श्रौर समन्वेयात्मक रृष्टिकोण के 
कारण वह्‌ भारतीय परम्पराके भ्रनुकू्पहै।' इसी प्रकार पं० विनोदशंकर 
व्यास का कथन रै--'"रामचटितमानस के वाद यही एक एसा मह्कराव्य है, 
जो दिष्टी कौ विद्व-साहित्य मे स्थान दिला सक्ता है। होमर, सिल्टन, 
वाल्मीकि ग्रौर वाचिदाम से तुलना करके भी इसका गुण-दोष देखा जाय-- 
इतनी योग्यता इस कलकृतिमें है ।'' इसी प्रकार डं° क्ञम्भरुनायसिह्‌ का 
दृष्टिकोण है--' कामायनी प्राधुलिक हिन्दी-साहित्य का एसा भ्रमर महाकाव्य 
है, जिसमे ्राघुनिक युग को प्रवृत्तयो श्रौर विकशेपताश्रों का पूरणं प्रतिनिधित्व 
हुश्राहै भ्रौरजो श्रने+ दृष्टयो से हिन्दी के ही नही, श्रपने युग के पूर्ेव्ती 
समस्त भारतीय महाकान्यो से भिन्न एके निराले स्थान का श्रयिकारी है 1" 

ग्रन्ततः निष्कपं सूप मे कहा जा सकता है कि कामायनी का महूाकान्यत्वं 
स्रमन्दिग्वहै। कामायनी की रचना करके प्रसादनी ने श्रमर कलाकायेमें 
मरपना स्थान वना लिया है। डोँ० विजयेन स्नातक का यह्‌ विचार-- 
५; कामायनी का प्रणयन करत समय कवि के गन्तर्मन भं यहु विचार भ्रवं्य 
रहा ह ।॥ =है एक उदात्त ग्रौर्‌ व्यापक जीवन-हष्टि--इस काव्य के माध्यम 
स प्रस्तुत्‌ कर्‌ जा सघपं, स्वाथ, प्रतारणा ओ्रौर्‌ सकीर्णेता के यग मे भले-भयटके 
मानव क श्रालोक-पथ व्खि( स 1“ कामायनी के महत्व की यथार्थ व्यंजनां 
करता हे, भ्रतएव सिद्ध है कि कामायनी निक्वय ही महाकान्य है । 

नर्न २ कामायनी के सपक तत्त्व पर विचार कलिर्‌ । 
र त 0 

। है! वतं 


| ५ सान साहितव्याचार्यं दसका 
| मखतः तीन पर्थ मे प्रयोग करते है-(१) नाटकके वाचकते रूपे, 
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(२) अ्रलंकार-विहोप के रूपमे, शरीर (३) पर्चिम क 'एलीगरी' के पर्याय के 
ल्पे । नाटक के श्रं मे इरुका प्रचलन संसृत कै पुरातन ग्रन्थों से लेकर 
परत्याधुनिक युग त्क समान रूप में होता रहा है । सूपक नामक श्रलेकार विशेष 
का श्र्थं भी पर्याप्त प्रसिद्ध है--रूपारोपात्त्‌ रूपकम्‌" सपक के श्रन्तरगत प्रस्तुत 
मे श्रप्रस्तुत का निषेध रहित श्रारोप कियाजाता ह! इसका लीरा प्रय 
पादचात्य साहित्य-गास्तर की देन है । परिचम मे काव्य की एक वििष्ट विधा 
"एलीगरी" (८^ष्टग ट) की संज्ञा ते प्र्यात है । इसमे एक दयथेक कथा कौ 
योजना की जाती है अर्थात्‌ अमतं ग्रौर सूक्ष्म कल्पनाश्रों को भौतिक भ्राधार 
लेकर स्थूल श्रौर मूतं ख्य प्रदान क्रिया जत्तादहै) इम प्रकार, इस विजिष्ट 
प्रथं मे रूपक से तात्पर्यं एक एसी हयेयेक कथा से है, जिसमे किसी संद्धातिक 
ध्रप्रस्तुत्ताथं श्रयवा घ्रन्यार्थं का प्रस्तुत श्रथं पर श्रभेद श्रारोप रहताहै) 
"एलीगरी" (41व््गर) वे कथा-ह्पक के स्वरूप को पाश्चात्य मनीषी ते इस 
प्रकार स्पष्ट किया ६--“^11द्ह0 ए 18 ऋलत0त्‌ ० [लश्च छा एलन 
20710090 एणालल्फ {£ वप्ता छाः धा अऽ 00168 गि आ718- 
धाद 175 10 = (गालान्‌€ (नादणि€ 1088288. कामायनी चँ रूपक तत्वे 
क्रा विवेचन करते समय 'ङ्पकः' को "कथा ह्पक' "एलीगरी' कै पर्याय रूपमे 
ग्रहण क्या जायगा । 

कामायनी ' मे एेतिहासिकता के साथ ही रूपक तत्वं का भी समावेव है) 
“्रामृल' य प्रसादजी ने स्वतः इस वातकी पुष्टिकी दहै कि (कामायनीः के 
पात्र एतिहासिक ही नही, मानव-प्वत्तियों के प्रतीक भी है । चै कट्ते है-- 
यदि श्रा श्रौर मन्‌ श्रयति मन के सहयोय से मानवता का विकास रूपक है, 
तोभी षट्‌ भावमय श्रौर श्लाध्य है । यह्‌ मनुष्या का मनोवैच्चानिक इतिहास 
वनने मे समर्थौ यक्ता है ।'' श्रत स्पष्ट है कि "कामायनी' मे प्रस्तुते श्रथ 
ठे साध दरी सकितिक प्रप की मी त्रभिव्यक्तिहूरईषहै, कूपके प्रस्तुत कथां 
भत्िकर व्यक्तियो तथा घटनाग्रों की ही श्रभिव्यक्निः ठौती ह । विन््तु श्रप्रस्तुतं 
केया प्रायः मनोरवैन्नानिक दायेनिक ही होनी है 1 मरतः रूपक से तात्वयं है-- 
युख्यार्थं के साथी गृहाय की भी श्रभिग्यक्ति। 

प्रेय ठनो युद दि ऋमायनी मे स्थ" तततयकते निर्वाह मे कवि को 
वष तंक नफलता भिन्द दह्‌ । प्रथम कामायनी" के पात्रके ही सीजिए श्रीर 
देष्टिएं पिप्य के द्विपिद-ल्मको देकर प्रादय दे पथान कथ की शुद्वः 
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श्रव "कामायनी" के जीण पात्र रह जाते ह । इनमे सवेप्रथम श्वद्धा-पनु का 
पुत्र कमार प्राताहै। कामायनी मे कुमार के ग्यवि्तत्व का श्रविक विकास 
नही दिखाया गया है । केयल शशव का चित्र भ्रकिति है प्रौर दूसरा,जब श्रद्धा 
कृमारकोइडाको सौपकर मन्‌ की खोजमे दूसरी वार निकली है, किन्तु 
रूपक कीदष्टिसेश्रद्धा का कमारको इडा को सौपना महृतत्वपूण है । वह्‌ 
मानव का प्रतीक है । 

प्रसुर-पुरोदित किलात श्रौर आकुली श्रासुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक रह 1 
मानव-हुदय मे सदासद्‌ प्रवृत्तियों का हन्द्र-सा चिडा रहता है, दोनों ही हृद्य 
पर श्रपना-ग्रपना प्रभुत्व ` जमाना चाहती है। विजय उसीकी होती है जो 
बलवती होती है । कामायनी में देवता इन्द्रियो के प्रतीक है । सोमलता भोग 
की प्रतीक है। सोमलता से प्रावृत्त वृषभ का श्रथं हृश्रा--भोग समन्वित । 
यदि भोग रूपी श्रावरण को मनुष्य हटा दे, उसे धमं के वास्तविक स्वरूप का 
श्ञान हो जाय तो उसे ्रात्सस्वरूप की प्राप्ति हौ सक्ती है । 

"कामायनी" मे तीन प्रतीक प्रौर भी है--जलप्लावन, त्रैलोक्य श्रौर मान- 
सरोवर । जल-प्लावन भारत कीही नही, श्रपितु समस्त संसार क श्रत्यन्त 
प्राचीन घटना) हमारे धर्म॑शास्तो मे इसक्रो प्रतीकार्थं में ब्रहुण किया सया 
है 1 जब मन इन्द्रियो की निवि उपासना मे लग जाता रहै ्र्थात्‌ जढ वहु 
भ्रात्मोन्मुखी न रहकर श्रनात्मोन्सृखी हो जास है, तो चेतनता रूप जल माया 
से श्रावृत्त ह जाता है । । 

त्रिलोक की प्रेरणा कवि को प्राचीनं त्रिपुर दाहमे भिलीहै। इसका 
प्रतैकाथं भी स्पष्ट है। तीन--ज्ञातमोक, भावलोक तथा कर्मलोक होते है । 
पहले किसी वस्तु कौ ज्ञान होता है, फिर उसके सम्बन्ध मे इच्छा उत्पन्न होती 
हे । उसके पदचात्‌ इच्छा की पतिक लिए मनुष्य कम करता है । इनके 
सामंजस्यमे दी जीवन का वास्तविक सुख निहित है । केवल इच्छा पगु 
उसे कमं का सहारा चाहिए । केवल कमं श्रन्धा है, उसे ज्ञान कः प्रकाश 
चाहिए-- ^ 

"साप दर पुष्धं त्रिया सिम है, इच्छा वयो परी हो सच की । 
एफ दुसरे सेन सिच सके, यहु विदस्बता है जीवन षमी 1" 


जव श्रद्धाद्रारा इन तीनो का समन्वयहो जाता है तो मन सरसष्टाकी 
प्रवस्था कौ प्रस्त कर नेता ह-- 
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""स्यय्न स्वाय जागरण भस्म हो, इच्छा परि ज्ञान किल लयं ये । 
दिव्ण श्रनाहृत पर निनाद मे, श्रद्धायुत्त सन वक्ष तन्म ये \' 
मानतरोवर के लिए शतपथ मे मनोस्वसपेण श्राया है । यह्‌ स्थान कृलाश 
शि्ठरप्रहै। श्रद्धा की सहायता से मनु वहां पहुंच केर श्रानन्द प्राप्त करते 
ह । ˆकामायनी' मँ मानसरोवर कै लिए 'मानप्' शब्द का प्रयोग हुश्रा है । यह 
साने सर्मरसताजन्य श्रानच्दय का प्रतीक ह । 
निष्कर्षं कूप मे कहा जा सकता है कि कामायनी निश्चय ही रूपक है श्रीर 
कामायनीकार ने प्रस्तुत कृति मे रूपक-तत्व का सभावे ्रत्यधिक लाघद ॐ 
साथकियाहैश्रौर यही कारण है कि रूपक-तत्व के सथुचित निवेहृरणमें त्री 
कासायनी कौ प्रवन्धात्मकता सुरक्षित है! सानव-सम्यता के विकासं का यहु 
विराट कूपक साहित्य के इतिहास मे रक नवीन प्रयोगं है--एक श्रद्युत 
उपलच्धि है! ० नगेन के शब्दो मे कहा जा सकता है--"“इस प्रकार 
कामायनी निस्सन्देहं ही रूपक दै! प्रसादनी ने फथा के मूल तत्त्वों को एेति- 
हासिक मानते हुए उनके श्राघार पर एेतिहासिक महाकान्यकी रचनार्फा 
उपक्रम क्रियाथा। किन्तु कथा का सकितिक ल्प उनके मनम ्रारभ्मसे 
ग्रन्तं तक वर्तमान था प्रौर उसके विकास का प्राचीच वैदिक रूपक उनको कैसे 
भी श्रत्यन्त प्रिय धा 1 
भदन ४--स्पद-पक्ष एठः कला-पक्च की दुष्ट से कामायनी फी दीक्षा 
प्रीलिषए 
उदर-प्रसादजी जीवन के प्रत्येक क्षेमे श्रानस्द को प्रधि भनिकर्‌ 
चले ह) ज्रानिन्द सम्प्रदायके अरनुयायी हेव-रसकी श्युगारप्रीर चान्त दो 
सीमां मानते ह) "कामायनी मे भी इसी सिद्धति का पालन किया गया 
है! दात्री दारा लिन स्पायी भावों कौ अभिव्यक्ति कान्य यें होती है, उनसे 
रति काही प्राघन्यहै, किन्तु श्रवस्न सममे ही होता) शिर भी 
कामोयनीः को श्यगार-प्रघान रचना ही कगे, क्योकि इसमे प्रकृति श्मौर पुरुष 
भी रति-मावसे ही ग्रोत-प्रोत है । (कामायनी' में वात्सल्य, वीर, भयानक, 
घ्रदेमुत, करुण श्रादि रसोकीभी सन्दर अभिव्यक्ति हई है, किन्तुये सन भौम 
स्य्मेहीषह) इस प्रकार कामायनी" की प्रनन्ध-घ्वनिश्गारदहीहै। श्रुगार 
दो रसराज कह गया है ¦ कामायनी" के काम मग मे मघ्रुकी काथ-विभोर 
स्थिति की कितनी सुन्दर व्यजना की गर्‌ है-- 
“व लिखते थे दुम सरत हंसी, श्रपनी एलो के श्रच्ल रे । 
"थना कल-कण्ठ यिल्छवे %, एरनों के कोषस केल-कल में ।\'' 
श्यृगार का स्थायी भाव रतिरहै। रति मत्र को उटीष्त करने के लिए 
नारी कः सौद्य-वणेन च्रति ग्राव्द्यकहै) इसी उदद्य की पूतिक लिए 
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प्रसादजी ने कामायनी मं श्रद्धा कं सौन्दर्य-वर्णेन द्वाद मनूकेहदयमं र्तिका 
उद्रेक किया है । श्राधूनिक मादित्य के नागी-मौन्द्यं वितरण यें श्रद्धा का सौन्दर्य 
ग्रनुपम है-- 
“धिर रहे थे घु घराते बाल, श्रंस श्रवलम्विन मूचे कं पास। 
लील घन शावक से सुक्कमार, चुदा भरने फो विधु के पास 1'" ठ 
"कामायनी" का दियोग-श्ृयार्‌ संयोग-स्बृ नार को सवेषां अरदिक मामके 
है। 'कामायनी' मे लीन प्रकार के विप्रलेस्म मिलने ह-- मान, करुण तया 
प्रवास । कमं मर्मच मनुश्वद्धौके पयु फो मार कर्‌ वजक्ररते दै इसप्रकार 
घरद्धा मानकर वैटनी दहै जर्हांश्रद्धाल्टीटहूई मृग-नमं पर पडीद्धै, मनु प्रह 
जाकर उये मनाते है-- 
““मघुर विरक्तं भरी प्राकुलता, धिरती हूदय्-गगन मे । 
श्रन्तदहि स्नेह का तद भौ, होता णा उस उरमे\' 
करण विप्रलम्भकता श्रारम्भमनु कैः प्रथम प्रयाणे ही हता हैजववे 
चद्धासेरूठक्रर ्डा बे प्राग चने जिद) मनुके उस पनायन के पर्चात्‌ श्रद्ध 
कोमनुमेमिनने कौ ग्राला वहन कम रह्‌ जातीदटै। प्रतः यहाँ श्रद्धा का 
विरह करुण विप्रलम्भ के ग्रन्त्गेल श्रायेना। तरन्तु मारस्वत प्रदेश से दूलरी 
वारमनुकाश्रद्धासे द्िपकरर भागना प्रवास कै श्रन्तर्मत प्राता है, क्योकि 
श्रद्धा विस्वस्त रः्तौ है ककि उसकी मनू मे पृन मैट होगी । इस कारण कर्णः 
वरिभ्रलम्भमे प्रवाम व्रिध्रलम्भ क्तौ श्रपेश्ना वेदना कौ त्रिक तीब्रता है । कञ्ण- 
विप्रलम्भ काश्रारम्भ स्वप्न' म्गमेह्रीहो जातादै। इममे स्मृति, चिन्ता, 
दन्य, उद्योग, धिपाद, उन्माद ज्रादि सभी त्रिरद्र-दयाश्रो का नितान्त मामक 
वर्णन हुमा है । इसमे पुरानी पद्धति द भनुन्ार पर्‌ ऋतु वर्णन च्रववा कथात्मक् 
पद्धति का अ्रनूमरण नही कयागयाद। व्रिरद्र-वर्णेन क्षिप होते हृएु गी 


क ह { ए न्न अभिव्यक्त ५१ 33 ४त्‌। पूणं पृफनता {मिली ह 1 
दे^वए-- 


1 


“एक स्तन वेदनम विजन क्तो, क्लिल्लो घ्चनश्लर नही, 
जयता कयं श्रस्पष्ट उपेक्ला, एर कसक साकार रही । 
हरिति कुज की द्धाय भर थी, ददुघा पलिगन करती, 
बह शीरी-सी विरह नदी थी, जिसका है यरद पारनदही १ 
वरटी का चुग्व-दुंग् ममन्न दृष्टि का सुग्रन्दुय ह जाता दै उसे 
समस्त प्रकृति नहानमूति प्रकट क्रतौहै। इमी कारण रामचन्रने भी सीता 
का पता छगनृन न पुदधाथा। मन्दक्रिनी त च्द्रा न्न मुख-दुःख सम्बन्ध 
ग्रहन कितना स्वामाविन् है-- ॥ 
जीवन से चु श्रचिकःय्ाक्रि दुख, मन्दाकिनी कंध वोलोमौ । 
नभ म नन अधिक, सागर येया बुदुद्ुल है शिन सेमी । 
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---- 


म्रतिधिम्वित है तास तुम भे, स्िस्घु भिलन को जाती षहो, 
या दोनों अरहिविम्ब एक फे इत रहस्यं को खोलोगी ध 

युद्ध के सम्बन्ध मे वीररसे गग्री भाः त्साह की कविते सुन्दर 

श्रभिग्यक्ति की है-- 
तेफिर मै हं भ्राज श्रक्षेला जीवनं रण मे, 
प्रकृति शरीर उसके पुतलों के दल सीषण मे, 
ध्राज साहसिक का पौरुष चिः। तन पर ले, 
रालदण्ड को यज्र वना-सा सचसूुचं देखे । 
थो कह सनु ने श्रपना भीषण ध्रस्त्रं संभाला, 
देव-श्राग' ने उगलीं त्यो ही श्रपभौ ज्वाला ।1' 

कामायनी' में रौट्ररस की भी सच्ची प्रभिव्यक्तिहूर्ईहै। स्वप्न तथा 
संघपे सर्गी मे मनु हमारे सामने लोकपीडिति कल्पे श्राते है । चासके तथा 
शासित दोनों का श्रत्याचार एक-दूसरे के लिए उदहीपन का कायं करतादहै। 
दोनों के हदय में उत्पच्च उग्रता, उत्साह, प्रमं श्रादि सचारी भाव । देव- 
शक्तियो का कोप, शिव कानेत्र खोलना भ्रादि रौद्र रन की तीत्रताको वदृ 
देते ह | 

"कामायनी" में ग्रद्भूत रम केवल दो ही स्थानो पर मिलताहै। एकतो 
शिव के ताण्डवननृत्यमे दूसरे त्रिपुर मिलनमे। भरन्तु इसका पूणं परिपाक 
दोनो ही स्थानो पर न्हीहो पाया है। 

“कामायनी' मे भयानक रस की श्रभिव्णक्ति केवल तीन स्थानो पर हुई 
है--प्रलय-वणेन मे, युद्ध-वर्णन मे तशा रहस्य समंमे। केविने तीनों ही जगह 
रस की व्यजना करानि का प्रयत्न कियाटहि। 

वात्सल्य रस कौ श्रभिव्यक्ति कामायनी" मे श्वद्धा, मनु तथा मानव के प्रसंग 
मे मिलती दहै । यद्यपि श्रन्य रसौ के ससान वात्मल्यरस्का भी कवि ने सक्षिप्त 
वणेन करिया है, किन्तु वह्‌ श्रव्यन्त हूदयस्पर्यय टृप्रा दहै । श्रद्धा मनू के वियोगसे 
व्यधित होने पर भी जसे दही (सानव' की दूरगत क्रिलकारी सुनती है । श्रपनी 
सारी विरहु-व्यथा को भूलकर उत्सुक हौः धूल-धूमरित वालक को गोदीमें 
उरखाकर कहती है- 

"एह र्हा मेव्खट त्‌ फिरतः श्रव दक देस भाग्यं वना । 
रे पिदाके प्रतिनिधि, तूनेभीते युखदु.ख टिया घला ।'' 
कामायनी कमी मापा श्रत्यन्त लक्षणपूर्णं द्वै} इसके लाक्षणिके प्रयोग 
स्व्राभातिक्‌ तथा सुवोवर्हु।! अधिकाश्ल नक्षणाश का श्राघार या तो मानवी- 
करण दहे त्रथवा प्रतोक् पद्त्ति! येदोनोही प्रयोग साम्य क श्राधार परर हीते 
है । कामायनी जसे लाक्षणिक प्रयोग हिन्दी साहित्य मे विर ह । 


(= । स [क 
२० (4 : पयः यथै 


क्षणा का एक उदाहरण देदखिये-- 
"वली हां सम्हल ले, कंसे दूटं पडा तेरा पचस 
देख दिखर्तो है सणिरन्नी, प्रहि उठा वंसु सदलं \) 
प्रसाप्जी ने वितेपण-विपर्यय क्य प्रयोग भी प्रिया हे 1 टसमे वि्येप्रण टेश 
विनेष्य के साथ नया दिय जाता दे, जरह वासस मे उरे लगाने नही चाहिए 
जसे :-- 
"नाथय लिक्षा सी श्रलसाई, आलन्ने मे सुङते त~त 1" 
वह श्रनक्ो को अननाई्‌ वताया दै जौ वस्तुतः नही होती । व्यक्ति 
प्रालस्यपूणं होतः है, प्रलके नदरी । 
वकामायनीः पी भापा की दूसरी व्रिलोपता विनेधौ उच्छी प्रणो है 1 
ट्स प्रकारके प्रथोग्‌ की भाषा को व्यजक्ता कौ वटति तथा सौन्दं की वृद्धि 
करते हु। 
सन्‌ चिन्छा को मम्बोवन करके कह रहै है-- 
“री प्यधि सो द्ुच्रघफर्णी श्र श्राघी सदुमय श्रनि 1 
हूदय-गगन से पुययेदुं सौ, पुण्य दृष्टिसें सुन्दर एं 1 
प्रलेषर--प्मादजीने कामायनी म श्रनक्यसोक्तो प्रयोगे भाण कौ श्रलंक्तं 
करने के उदेश्यसेतदी त्याह, प्रन्युन मावोन्क्पं केलतियिही क्यार) 
प्रसादजीके सदरयेमूलकर अ्रलव्रनगे की दो व्रतपत दृप्ष्टिगित हत्ती र-- 
स्वरूप-वोधक्त तथा नान-नीदता ! जह श्रमूरतं वे निषु मूते म्य का पयोग 
है वहां क्विकाल य स्वरूपे कराना ह-- 
“समरति विर श्च; सेष्द रही थी 1" 
जरह मूतं के निए चमूः: साह्य प्रयुक्त ह वहा भाव-तीव्रता मिलती &-- 
““लल-संघात तिलास-वेग सा वट्दे लभा 1" 
कामायनी मे साृस्य-मुलकर अलकारो मे सवके श्रधिक प्रयोग उपमा 
ग्रलंकारका हृत्राद) उपला चार प्रकरार के प्रयोग मिनते ह-- 
मतंसे मूते कौ उपमा, प्रमूतंसे श्ररूते कौ उमम, श्रमूरतं स मूतं की उपमा 
तया मूतं दे ग्रमूते की उपमा । एक्‌ उनद्राहुरण देखिये-- 
“"उघर गर्जती हिन्धु लहरिया, द्ुटिल फाल के जालो सी 1 
चली श्रा रहौ फेन उगलती, एत पलार व्यालो सी ४" 
कामायनी" की भाव्राभिव्यक्तिमे तीन प्रकार के यागं वि्तेप रूप से पये 


जति दे-प्राचान्‌ "व्यत्तित{ तथा विदेगा । प्रश्माद के व्यक्तिगत प्रयोगं कामायनी 
म श्रनेक ई! जंसे-- 


क्तरमत्छची : एषठ एध्यद्धसः । ° ` 
"चाँदनी-सदङ चल जाय न्तहीं श्रवशुन्ठन श्राजं संवरता-सा!॥ 
जिसमें श्रनन्त कल्नोल भद लहै ने सस्त विचरतासा 1, 

'लह्रो मे बस्त विचरना-सा' प्रसादजी का व्यक्तिगत प्रणेग ह । जिसे 
प्रकार "कामायनी" में लाक्षणिक प्रयोग तथा उपमां मावानुकूल हृद है, उ 
प्रकार भापा प्रसगवद्त स्रस्ल तथा कस्निहौो गरईटै †¶ चिन्तन तथा रहस्य 
का प्राधान्य है, वहां कीभाषा कुं कठिनहो ग्ईहं ग्रौर जहां भावो की 
प्रवलता ह, वहां भपासें प्रभावहै। विस्त सग की मापा कुचं कठिन हं 
देखिए-- 

“सोन नान्न विष्व त्रंषेरा शून्य वचा था जो प्रकट भाच) 
बही सस है, श्री श्रमरते, तुमको यहं कहं श्रव द) 

स्वप्न मे सन्‌ क्रो घायल देखकर विरहिणी श्रद्धाके हदवम भावो क 

सोत उमड़ पडता हँ । उम समय की भाषा देखिय-- 


प्राज पड़ा है च्ह सुमुषु -ता, वहु शरतोत शरव सपना था 
उसके ही चव हए पराये, सनकाही, जो श्रपना या 1 


कामायनी" मे लगभग एक दजन छन्दो काप्रयोग हत्राहं। ये छन्द ह 


त्राटक, रूपमाला, पादाकुलक, शला, सार इत्यादि । इसके प्रतिरिक्त कुं नये 
छन्दा का प्रयोगमभीहु 1 


परष्न ५---इसद कथन पर युदितवयवत चिद्यार फीलिए्‌ कि “प्रसादजो ने 
फामायनी मे सात शरीर द्धन का चुन्दर सासंजस्य स्थापित कर श्रानन्द्वाद 


~ध ~ 
फी श्लिष्टः न्दः है 1 


उदर--प्रसात्जी न्रानन्दकादी कविथे) शारत मे ्राचन्दवादकी धारा 
प्राचीन काल से कभी तीत्र, कभी मन्दगति से वहती चली आ्आरहीहं । ग्रतः 
मरसादजी का श्रानन्दवाद कोई नई प्रभवा श्रन्य देशीय वस्तु नही । इसी श्रद्धा 
मूलक्र ज्रानन्दवाद कः प्रपनाने पर वतमान युग कामी प्रभाव पड़ा! आज 
के युग्मे व्यक्ति किस प्रकार वुद्धि द्वारा प्रतताडित होकर परानन्द की खोजमे 
भटक्ता ह्‌, यह्‌ देखकर कवि व्यथित हो उव्ताहं। बुद्धि द्वारा श्रनेक प्रकार 
कै श्राकिष्कार कर मनुष्यं ने सभी प्रकर के विलास-साघन उपस्थित किये 
फिर भी उसकी आत्मा श्र्ान्तही रही ग्रतः (कामायनी' मे स्यगर्पृमे 
श्राधुनिक गग के लिए एक सन्टेश भी निहित ह । 

कामायनी क शआनेन्दवाद के रवस्प पर विचार करने से पहले यहु देख 
तस्ता उचित होया कि प्रसादजी किस प्रकार के श्रानन्दवादी कविदह।! जीवन 
गप्र. दा प्रक्रार के श्रानन्दवादी देखने का सन्त है) प्रथमतोवै, जो 
विकट परिस्थितियो मे पड़ने पर त्त्रा अननक प्रकार के विघ्न-वाधाश्रो के उप. 
स्थित हीने एर विद से तटस्थ रहे, उसका कल्याण ररते हए 
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ग्रीर पुरुष को समरसता । व्यक्ति की रमरसताथद्रा के जीवन मे मिलती है। 
समरसता के प्रभावके कारण मारस्वत प्रदेश का समाज विग्परखन हौ जाता 
है । प्रकृति श्रौर मनुष्य की समरसता कारूप हमे श्रानन्द स्मे दिखाई देता 
है । जीवन के दु.खमय रहने का एकमात्र कारण समरमता का ग्रभावदहीहे। 
ज्ञान, इच्छा श्रौर कमं के समन्वये टी ब्रानन्द की प्राप्ति सम्भवद्ै। यदि 
मनुष्य कमं न करे तो इच्छा की पूर्ति सभवेनही ग्रीर यदि ज्ञान नर्हीरै, त्तो 
उवित कायं करने मे श्रसमथं रहेगा । प्रतः जीवन मे तीनो के समन्वय के निना 
ग्रानन्द की प्राप्ति सम्भव नही । इसी उदेश्य की पूर्ति के लिए कविते तीनों 
का समन्वय कराया ह । प्रसादनी का सामंजस्य विवेक ग्रचवा पनिवृत्ति पर 
निर्भर न रह्‌ करश्वद्धापरटिकाहै। श्रानन्द की वह अवस्था विपयात्तीत 
होती है। इसके प्राप्त कर ठेते पर समी प्रकारकी श्राकंभाग्नो का अवसान 
हो जातादहै। कविकीदहष्टिमे श्रानन्ददहीयोग है, ग्रानन्द ही मोक्षहै ग्ररः 
श्रानन्द ही नह्य । श्रानन्द से परे कुद नही है । द्ंन परमात्मा कै श्रितिं 
प्रयवा ग्रनस्तित्व की घोपणा त्कंद्वाराकरताहै। निन्तु प्रगादजीने उत्ते 
भ्रनुभूति का विषय माना है । उन्होने दर्यन की ब्राच्यात्मिकरताको व्यावहारिकं 
रूप दिया है 1 इस प्रक्र कविने कामायनी मे साहित्य तथा दक्षन का सुन्दर 
सामंजयय्‌ स्वापिति कर प्रानन्दवाद की प्रतिष्ठाकी ड! मन्‌ श्रद्धा, रडातवा 
मानवको कलाश्ञकी ग्रोर सकैत करके उम ब्रानन्दलोक का वर्णन करते है, 
जहा पाप-पृण्य का कुष्टुभी नही है, मव समरस है-- 


““श्रपने दुख-सुल से पुलकित, यह्‌ सूतं विश्व सराचर, 
त्विति का विराट वु मंगल, यह्‌ सय सतत चिर सन्दर 1" 
, नस्त ६-- कामायनी के प्रङृति-चित्रण फी विक्ञदताश्नो पर शभरकाडा लिये । 
उत्तर प्रसादजो कौ कामायनी की प्र्रिकाल कथा प्रकृति की गोद मे 


टी घटित हुई, गरतः उममे प्रमादजी जनने प्रकृति ॐ पुजारी के लिए श्रपनी 
भावाभिव्यक्ति के निए पर्याप्त श्वरका्च मिन सका । वल्पना पर पूरा श्रधिकार 
होने कै कारण भरकृति पर मानवीय चेष्टाम्नो का आरोप करते ने उन्हे रत्यधिक 
सफलता मिली दै। प्रसादने प्रकृति के केवल वाह्य रू्प-स्गस्ते सन्तूष्टनं रहं 
कर्‌ उसमे प्राभ्यन्तर मे प्रदेय क्रियाहै। उन्होन अनुभव किया कि मानव- 
मात्मा से लेकर्‌ प्रकृति तरसे उभी शनी का भ्रंग व्याप्त ह । समी जड चेतन 
एक ही महाचेतन शक्तिसे प्रावद्धदहे। हमारे य्ह प्रकृति मव्यतःदोकल्पोरमे 
0 पथवा वास्तविक रूपमे ओर श्रप्रस्तुत प्रथा श्रारोपित 

भर्त र्पम्‌ प्रछ्ति-वणन वहां होला ह, जहां वह्‌ स्वत. श्रालम्बन रूप 
मे चिति कौ जातौ है । प्रस्तुत वेणेनभीदो प्रकार का ताहे । प्रथम 
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प्रकार भँ केवल वस्तु-पिगणन होतार श्रौ दूसरे मे वस्तुब्रों कमै संरिलष्ट 
योजना रहूती ई 1 इन योजनाग्रो के भीतीनसूप देले जति । शुद्ध रूप, 
भःवाक्ञिप्त ल्प श्रीर श्र्लकृतकू्प। गुद्धसू्पमे प्रकृति-वणेन वहां होता ह, 
जरह कवि प्रकृति का यथातथ्यं चित्रण करता । उसमे किसी प्रकारका 
परिवर्तन नही करता । कामायनी मे इस प्रकारके प्रकृति-व्णन कही-कही पर 
ही मिलते है, जसे श्राना' सगं नै शरत्कालीन वन्य-प्रकृति व्णन-- 

“स्वर्णं ्ालियों कौ कलमे थो इूर-दुर तकु फल रही \"' 


>< न 
प्रचल हिमालय का शमनतभ, लता कलितं शुचि सानु दारीर ॥ 


कामायनी के पात्रो की परिस्थिति ग्रकितं करनं वाले भावाक्षिप्त वर्णनं 
की कमी नही । इस प्रकार कै प्रकति-वर्णन मे प्रकृति मानद परिस्थितियोसे 
पूर्णं तादात्स्य करती चित्रित की जाती ह। क्विश्रद्धा कौ परिस्थिति त्रकित 
करमेमे पूर्णं सफल हृश्रा हु! वह्‌ रात्रि चुन्दर हने परमभीश्रद्धाके लि 
कितनी भयावह है, कितनी धूमिल हे-- 
उजले-उजले तारक चलमलं प्रतिदिम्वित शरिता वक्षस्थल । 
धारा बहु जाती विम्ब श्रटलं खुलता, था धीरे पठन पटलं \\ 
कामायनी मे सर्वप्रथम प्रकृति का प्रन्यारी विराट ल्प ही चित्रित किया 
गया ह । कवि का ्रनुमानदहं कि देवतान्नो की वास्नामूलक अधोगति को देख 
कर प्रकृति ने रौद्रर्प वारण किया था । देखिये प्रकृति का प्रलयकारी चि्र-- 
“पदमत का भैरव क्िश्रण, उपाच्रौं के नकल-निपात । 
उत्का देकर श्रभर जित्या, खोज रही व्यो खयः प्रात! 
इस प्रकार प्रसादजीने "कामायनी" मे सवंप्रथम प्रकृति का मानव से संघपं 
दिखलाया हं । वह मानव जीवन की रात्रि थी! प्रथम प्रकति ने मानवको 
पराजित करिया, फिर उचै निवल सम उससे स्नेह्‌ किया श्रीर श्रन्त में वहु 
मानव डारा स्वय पराजित हृरद । श्रव प्रकृति का वहु भयावह ल्प नही रहा; 
वहु हमती हुई हष्टिगत हाती द्‌-- 
“दह्‌ विवणं सुख च्रस्त प्रष्ति का, श्राज लगा हृद्ये फिरसे ! 
वर्प ठीती हृ सृष्टम, शरद्‌ तिक्ास नये सिर से \\' 
कविने श्रागा' सर्गम नवविवाहिता रमणीकेरूपमें प्रकृत्तिके मन प 
प्रत्यन्त मनोरम चिध्र खीचः ठ्‌-- 
सिस्बु-सेज पर धरा-वधू शरद, तनिक संदूुित दैठी स्प) 
भरल ‹ शला क्ती हुल्व्ल स्थति भे, श्च लए सी एंटी स, 
श्रपार जलसराशिमे से निकली धाड़ी-सो पृथ्वी एसी प्रतीत हती है, जसे 
समुद्र की तेज पर कोई दुलहिन सिकरी हुई बैठी ह ! प्रथम अलय राभि मे उसे 
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जो कष्ट मिलः है, उसे याद कर वह उमी प्रकार मानकर वटी हैं जिस प्रकार 
कोई नवविवाहिति वाला श्रपने प्रति # निष्टुर्‌ व्यवहार पर मान करतेतीह्‌। 
परसादजी के श्नपरस्तुत वर्णन सारूप्यं तथा सापर्म्यदोनो ही दृष्टिसे 
उपयुक्त है । यदि प्रसादक प्रस्तुत प्रौर प्रप्रस्छत के साम्य द्रारा भावीत्कप 
देखना हो तो श्रद्धा की मोहक मूति देखिये-- 
धिर रहै थे घुःघराले वाल, श्रत प्रवलम्वित्त सुख के पास । 
नील घन लावक से सुवुमार, सुधा भरने को विचु के पास 
कही-कही तो कचि मानवीय रूप र प्रकृति प्र प्रौर प्रकृति से फिर श्रन्य 
प्रकृति कै स्वरूपो तक पहुच जाता ह, जंसे-- 
सील परिधान बीच सुकुमार, खुच रहा मृदुल श्रघ्खुला श्रंग 1 
खिलाहौ ज्यों विजलौ का फूल, सेचवन दौच गृलावी रग 
"कामायनी' म उदहीपन वर्णनो की प्रघानताहं । इसके दो प्रघान कारण 
है 1 प्रथमतो, कामायनी के पात्रो का विकास प्रकृतिकी गोदमेदही होताह। 
दूसरे, कामायनी मे मानव-वृत्तियो कै विज्लपण कौ प्रवानता ह 1 “नन्दकी 
प्रवस्था ये प्रकृति हसतो तथ) दू.ख की ग्रवस्थामे रोती प्रतीत होती ह-- 
लतिका घू घट से चितवन की, वहु कुसुम दुगध-सौ सघुधाश 1! 
प्लावित करतौ सन श्रजिर रही, था तुच्छ दिद्रव-देभव सारा ॥ 
वियोग-म्रवस्थामे प्रकृति का उदीपन वर्णन प्रसादजी ने विनक्षणदगसे 
क्रिया हं । कामायनीमे विरहिणी श्रद्धा प्रकृति को ्रपनी भावना के अनुरूप 
ही पाती हं-- 
नील गरन मे उडती-उडत्ती विहग दालिका सी किरणे 1 
स्दप्नलोक को चली भ्रको-स्ी नीद सेज पर जा भिरे ॥ 
किन्तु विरहिणी क्ते जीवन ये एक घड़ी विश्राम नहीं, 
विली सी स्मृति चकत उठी तव, लभे जभौ त्तम घन धिरने ॥ 
-सामायनी मे श्रलक्कत वर्णेन मी वड सृन्दर है । वे मोहक तथा रमणीय 
है । भरसाद ने रूपक्र प्रादि ञ्रलकारो का प्रयोग चमत्कार-प्रदणंन के उटदयसे 
नही किया । वस्तुनो की सद्लिष्ट योजना हारा विम्ब ग्रहृण करने की उन्होने 
चेष्टा की हं, जिमसे भावोत्कषं मे सहायता मिलती है । कामायनी मे श्रलंकृत 
वर्णने प्रचुर परिणाणमे सिल हे । उदाह्रणार्थ-- 
नवनील कुज रह तीम रह, कुसुमे को कथा न स्द हूर ! 
हे अन्तरिश्च मोद भेरा, हिस कणिक ही सफररन्दे हुई ४४ 
प्रसादजी प्रकृति म किसी अव्यक्त सत्ता का स्केत पातेहै। वै मानेते ह 
कि गरवश्य कोई विराट सत्ता इस ससार की सचालिका हँ । दह तत-भावना के 
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ग्रनुसार प्रसाद “स्वं खल्विदं ब्रह्मः“ के समथेक है । “शारीर त्वहं चस्भो'' के 
ग्रनुसारवे प्रकृति को पुरूपकाशरीर मानते ह । प्रसादजो श्ैवागमी थे) 
ग्रतएव दे इकति कैढो रूप प्रानते थे--वहु ग्रानन्दरूपिणी है तथे स्पन्दन- 
रूपिणी भी । म्रानन्दसू्प ने वहु लिवमें लीन रहती रहं तथा स्पन्दनलखू्पमे 
प्रकृति कौ चेतना सम्पन्न पाति है । कवि काश्ननुभवे दह कि प्रकृति के वण्ड-खण्ड 
भँ वहू रण्ड समाया हरा, ग्रतः सभी उसके प्रति श्राकृष्टरहै श्रौर उसकी 
महानता क्रो नतमस्तक हो स्वीकार करते है- | 

“लहानीत्न इस परश व्योम सें श्रन्तरिक्त सें ज्योतिमन, 

ग्रह्‌ नक्षद श्रौर विद्तकण किसका करते है सन्धानः; । 

चिप जाते है श्रौर निकलते ्राकषण् मे {खे हृष 

तृण दीर्ध लहलहै ह रहं किसके रतं में सिचं हृए } 

सिर नीष्दा कर किसकी सत्तः सव स्वीकार यहां 

सदा मौन हौ प्रक्वनं करते जिसका वह्‌ श्रस्तित्व कर्ह } 


कामायनी कै प्रकति-चित्रण रमे प्रसादजी ने सानव-भावनाश्रों का प्रकति के 
साथ पूणे तादाल्म्य कियाद । जव किसी व्यक्तिका वणेन करते है, 'तो उसमे 
उन्हे मेव, विजली, वक्ष-लता, वन, पर्वत, कमत, मङ्गरन्द प्रादि दि्वाई देने 
लगते ह ओ्रौर जव प्रकति का चित्रण करतेदहँतो उसमे उन्हे प्रभातव्भी लाली 


मे रमणीका हास्य ग्रौर पुष्पके मकरन्द मे मनुप्यका विकासि (५ 
हं! इस प्रकार की भाव्न्यजना के लिए कविने चित्रमयी लाक्षणिक भाषा का 
प्रयोग किया है! उदाहरण के लिण, हिमानय की हंसी, वनस्पतिं अरलक्षायी, 
लद्रियां ग्रंगड़ाई, पराग कीड़ा, सूखे तरू फिर मुस्काये, लतिका घूधट रादि 
क्विकीद्सी भावनाकेद्योतकदहै) कामायनी ये प्रकृति श्नौर धुरूणका पूणं क्षभेद 
रष्टिगते होता है) 
इसके श्रतिरिक्त कामायनी के प्रकति-चित्रण की एक विनेषता श्रौरषठ 

इसमे देशगत, जातिरत तथा कालगत सभी वि्ञेपताएं पाई्‌जाती ह । प्राकक्िक 
विभ्रूतियो के कार्ण ही भारत-मूमि श्रादिकालसिही गौरवान्वित्त रही 
हमारे छऋपि-महपियो कौ प्रवृत्ति श्रौर निवत्तिकी पीर्कि प्रकतिदही थी) 
कामायनीम भी मनुके जौव्रनम प्रकृति इसीक्रमसे प्राकर सिनतीह। मरु 


के चिन्तन के क्षप तथा क्रीड़ा-काल प्रकत्तिके ग्रगणमे ही व्यतीत्त हतै है 
तथा उन्ह्‌ निर्वाणकी व्राप्ति मी प्रकृति की पनीत गादमदही दती है। कामायनी 
साध्य समरसताजन्य प्रानन्द की प्रात्तिमी प्रक्तिकेप्रगणमेदहीहोतीदहै। 
प्ररत ७-- कामायनी क) दतिहुासिकता पर विचार कीलिदं 
उत्तर--विना कथानक के किमी सहाकाव्य की कल्पना स्रस्षम्भवही है 
कथानकं एतिहासिक या काल्पनिके किसी भमी प्रकार काटी यक्ता) 


4. कामासो ; एक प्मध्ययम 


कामायनी के कविने मृध्टि ऊ श्रारम्भकी कथा प्रप कान्य करे लिए चुनी 
है! कथानक का चुनाव करन स्मय कतिक हदय म यह्‌ तराया स्वयं ही 
जागृत हो उठी है कि इम युग 7 पाठक क मन्तिष्क मे श्रच्य दही इन कथानकं 
के विपय मे प्रन्नवाचक्र च्व समगेया । इमी ने उसने श्रपने न्थ व भूमिकां 
उपनिपद्‌, पराण श्ादिके प्रमाण द॑वर्‌ पट्‌ नमावान उपस्थित करर दिया कि 
वह इस सच्चे भ्र्थोमे पेनिहासिक कथानके मानता दे! कंथा काम उदघाटन 
करते समय कविको श्रपनी कल्पना काप्रयोगकानौ प्रधिकार प्त ह, 
उसका उसने पूणं उपयोग करिया है, इसमे सन्देह नहीं 1 । 

प्राजके रष्टिेणते व्कामायनी" का कथानकः पितिदानिवः नही दै, नयीकति 
उसकी कथा प्रागैत्तदहासक कालकीदहै। सारे वारतीय वादःमेय करा इतिहास 
मान्न पर्‌ ही दमके वश्रानक को एतिहासिक कहा जा नक्ता है शरीर एसा 
मानना उचित भीदह। 

कामायनी के ग्रघिनालं कयानक के श्राधार्‌ पराण दै । पाथ्चात्य विद्वान्‌ 
पा्जिटरने पुराणो वला गम्भीर श्रव्ययन क्रिया या ब्रीर्‌ उन्होने स्पप्ट शब्दो मे 
कहा है कि पुराण इतिहास हीह वे कहि दि पुराप्रौ मं षव्रिय राजानो 
के चरित्र तथा का्य-कलापो का वर्णन, स्यपि उनमे राजानो की र्वना 
वलियो तथा घटनाग्रो का कऋमवद्ट रूपनदीदै। मनु कौ कया निद्च-मभिन्च 
पुराणो मे, भिन्न-भिन्न सूपो मे मिलती है । पराणो मे सवन्न शधि मन्‌ का 
ही नाम पायाजाताहं।! श्रत प्रतीत दुता कि वदु ्रपने समय का सद 
वडा राजा धा। पुराणों अघ्ययनसेज्ञात होतार कि प्रादि क्षत्रिय वय 
तीन है--सूर्थवश, चन्द्र तथा रघुवल । इन तीनों वों क गरल मन्‌ ही इे। 
पुराणोमे मन्‌, के दसन पुत्रका उल्लेखद्ै। (कामायनी मे इनके एकं ही पुत्र 
सर्याति या मानव का उल्लख है 1) 

वास्तव मे पुराणौ मे भारतीय इतिहास के मूल पुरूष मनु ही है । प्रसादजौ 
ने पुराणो को प्राभेतिहासिक नही, अपितु एतिहासिक दही माना दै तया वे मनु 
को इतिहास का प्रथम पुरप मानते है । उन्होने कामायनी के श्रामुल' मे कहा 
है--“जलप्लावन' भारतीयः इतिहास कौ एक एसी शचीन चटना है, जिने 
मनु को देवो से विलक्षण, मानवो की एक भिन्न सस्कूति प्रतिष्ठत करने्का 
1 दिया, वह्‌ इतिहासदहीदहै। "मानवे वं प्रातः" इत्यादि से घटना नः 
उल्लेख जतय ब्राह्मण के आव्वें ्नघ्याय मे मिलता है! देवगण के उच्छ ख 
स्वसाव, निर्वाच्‌ ्रात्मतुष्टि मे भ्रन्तिम सष्प्राय लगा मीर मानवीय भावे 
चर्थात्‌ श्रा म्नौर मनन का सरन्वय होकर प्राणी को एक नये युग क सूना 


ध 1 कै प्रवर्तक मनु हुए ।! सनु मास्तीय इतिहास के श्रादि 
पुरुप हं। ५. 
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कामायनी के मूनाधार ग्रस्यं ऋरवेद्‌. पुराण तथा शतपथब्राह्मण है| 
कामायनी के मख्य पाच श्रद्धा, मनु तथा इडा की कथाए्‌ श्रक्रम, ग्रसम्बद्ध तथा 
विखरी हई मिनती ह । उनमे फरिमी निष्कषं पर ण्हुचना कठिन हौ जाता है। 
जल-प्लावेन की कथा, देव-सृष्टि-तरणैन, श्रा, मनु की प्रणय-क्था थोटेसे 
उलटफेर कै साथ विष्णु-पुराण, पदुम-पुराण, वायुपुराण, प्रग्निपूराण्‌, 
माकंण्डेय-पुराण, मत्स्व-पुराण, ठेदी भागवत-पुराण तथा श्रीमदभागःन भ्रादि 
मे भिनती है । छान्दोग्योपनिषद्‌ तथा व्रिपर रहस्यम श्रद्धा की भावम्रूनक 
विवेचना की गई है । कामायनी फ अन्तिम तीन मर्गो की रचना करने के लिए 
कितने ही ग्रन्थों का सथन करना प्डाथा। उन्होने यत्र-तत्र विखरी घटनान्रो 
को श्युखलित कर कथा को एकद्प्ना दी तथा उपे काव्यात्मकर वनाया । 
"कामायनी के पूतं भागकी प्रायं सभी घटना एतिहासिक है } कामायनी 
का प्रारम्भ जनप्टाव्रन से होता है। देस घटना का वणेन हमारे पुराणो 
तथा घा्मिक ग्रन्थो मेही नही मिनता, प्रत्युत ईमाई, इस्नामी, यहद श्रादि 
घम-गरन्थो मे भी इसक्रा उल्ले्व है । इसपे हम इस निष्कपं पर पटुचते ह कि 
यह घटना सत्य है तथा प्रति प्राचीनदै। कामायनी मे जनप्नावनं का वणेन 
रातपथ जह्यणके प्रथम काण्डके प्राठवे श्रव्या के आधारपरहृश्राहै) 
` शतण्थ म बताया गया हैकिमन्‌ की नाव मत्स्य के पछ सै वन्ध कर हिमालय 
प्रदेशमे पहुंची थी, किन्तु प्रसादनी कीः कामायनी मेँ मल्स्यके च्पेटेसे नाव 
का हिमनोन्‌ एर परह॑चना वताते ह] उनके इस पररिवतंन से एेतिहासिक्ता की 
रक्षाकेसायदही वास्तविकता का भी समावेन हौ जाता दै ! जल-प्लावन कम 
हौ जाने पर मनु लिप्त स्थान पर उतरे षे, उसका नाम मनोरवसप्ेण है । वह्‌ 
स्थान श्राज पर्यन्त इमी नामस प्रगिद्ध दहै । जनःप्रवाहु कम हीने पर मनु यज्ञ 
ग्रारस्मकरते ह) इसका उल्नेख जतपथं कै प्रथत काण्ड कै पचते ्रघ्यायमें 
है। उतवथमे लिखा है क्रियज्ञ के ववे ग्रलन कौ मनु ?क म्थनि पर्‌ रख 
प्राते थे, उमी म्रन्न को देवकर श्रद्धा उनके पास श्राई धी, किन्तु कामायनी मे 
मन्‌ केदारा प्रक्षिप्त श्नन्न को देखकर श्रद्धा उनके पास प्राती ह । प्रतताटजी 
ते यह्‌ थोडा परिवर्तन श्रव्यं कर दिया है, परन्तु इससे उसकी एंतिहासिकता 
प्र कोई ब्राघात नही पर्वता! कामायनी मे लतप्रथके प्रावार पर्दी 
विन्लात-्रकरुली प्रसुरा दारा भनु से पञ्च यन्न कर या मषा है | 
, उडातथा मनु की बातचीत, इडा का मनु को उनकी पत्री बताना, मनु 
की उसके प्रति श्राक्रष्ट होकर स्वच्छन्द प्रेम स्थापित करन का प्रयत्न. फलतः 
देवताश्रोकाकोप्‌ रौर मनुष दण्ड पात प्रादि खतपथ ब्राह्मण के भ्नुत्तार 
हे । सारस्वत प्रदेगमे इड़ाका मनु की पथप्रदशिका हौना, "ऋग्वेद" के धार 
पररे। द्धा का मातु-गृद्‌ निमाण, तकनी कतना, दिनचर्या, पुता, 
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मनु द्वारा पद्यु को वलिदे देने पर मान करन, छन्‌ कौ षटू वुनना प्रादि कृ 
घटनाएं कवि-करल्ित दै, किन्तु इन घटनाश्रो के समावेश से इसकी 7तिटासिकता 
मे किसी प्रकार का श्राघात नही पहुचने पारा र । मनु का पुत्र-परेम से ईषया 
ह्येकर भाग जाना भी कल्पित ही ै। इस प्रकार की दुष्ट वातो को छोड़कर 
कामायनी के पूर्वं भाग की प्रायः समी घटनाएं एतिहासिक द! 


कामायनी के उत्तर भाग की प्रधिर्कश्ि घटनाएँ कवि-कल्पित दै) श्रद्धां 
का स्वप्न देखकर सनु के निकट जाना, वहां श्रद्धा, भनुः कुमार तथा ट्टका 
वार्ताला१, मनु का ग्लानिवश् भाग जाना, श्रद्धाका मनुकी खोज मं एल" 
जाना, दोनो क्त पनः मिलन प्रौर कंलाल्न पर जाकर ग्ना, इडा का मानव 
श्रीर्‌ नगरवासियो के साथ कलाल पहुंचना आदि कवि-करिपत द्र । प्रसादजी ने 
इन सभी कल्पित घटनाभ्रो का समादेन हृदय तक पहुचये तश कव्य मं एक- 
ख्पताः लानेकीदही ष्टि से किया । एतिहासिक घटनाश्नो भे दिप्त धटनश्रों 
का मिश्रण करके भी प्रनादजी ते एतिहासिक वाताव्ररण की पूर्णतः रक्षाकीहै। 
इतिहास व्यक्ति की अ्रभिव्यक्ति करताहै, तो काव्य व्यक्ति दारा जाति 
की । इतिहासमे श्रद्धा व्यक्तिही दहै, किन्तु काव्यम वह्‌ नारी जाति काप्रति- 
निधित्वकररहीदै। पुराणोकी श्रद्धा मे नारीत्व का विकास नही मिलता 
वहु एक माधारण-सीस्त्री कै रूपमेही हमारे समक्ष श्राती 1 श्रद्धके 
व्यक्तित्व का विकास दिखानैके उटेष्यसेक्विको घटनश्रोका क्रम वदनना 
पडारहै। जर्हाकविदकौ अ्रपनी कल्पना भी कायं करती दृष्टिगतं होती है। 
श्रद्धा कामनु को श्रत्म-ममर्पण क्वि की श्रपनी कल्पना । जहां श्रद्धा 
नारीत्वके समी गुण-- सेवा, टया, माया, ममता, त्याग, कर्णा श्रादि से परि- 
पणं रै । श्रद्धा भारतीय इतिहास की ग्रनुपमनागीहै। एस प्रकार के भव्य 
नारीतव कौ हप्टि कवि की कल्पना द्वारा सम्भवहो सकी है । 
कामायनी" मे वेद-पुराणों ने श्रकित श्रद्धा के मतीस्वख्प की रक्षामे कवि 
का सफन प्रयाय रहा है। ङतपथमे मनु कते श्रगत-चरित्र के कारण केवता 
उम पर्‌ कराण करते | कामायनी के मनु कवन देवताश्रोके ही कोप-भोजतु 
नही वनन, यितु समस्त प्रजा भो कौघवेज मे उन्हँ घायल करदैतीहै।! इस 
प्रकार कवि एतिहासिक सत्यकी रक्षा करते हण उत्तमे परिवर्तन भी करता 
हता है 1 न 
कवि को केवल एतिहासिक घटनाग्रोकी ही रशा नही करनी पड़ती, 
४ लि पातरौ का एतिहामिक व्यक्तित्व वनाये रखना मी श्रनि्वार्य होता 
१ र मनुकेदो व्यक्तित्व हमारे समम्‌ प्राते है, एक तो 
तक्रार मनु का व्यक्तित्व श्रौर दूसरे मानव-सरृष्ट के निर्मातामग्तुकां 
, प्य 1 व्रस्तादजी ने मनुको दोनो ष्टी प्रकार कै व्यक्तित्वो की रक्षा सुन्दर 
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द्गसेकोरहै। छ्रामायनी यें देव-मृष्टि के धिष्वस के पञ्चात्‌ सनु को मानव- 
सृष्टि का प्रवत्तंकं दिखाया गया ह । सारस्न्तदेन मे कविने मनु करौ नियामक 
वनाकर उनके स्मृतिकार के कूपको व्यक्त क्रियादढै। वेद, उातपथ तथा 
पुराणो मे श्रद्धा एक मव्य तथा विर्वातमयी नारीके रूपमे चित्रित की गई 
रै । त्रिपुर-रहस्य तथा ान्दोग्योपनिपद म मीश्चद्धा कौ भावमूलक् व्याख्या 
ही श्रधिक्र पाई जाती है । प्रसादजी ने कामायनी मे श्रद्धा के इसी व्क्तित्व को 
विशद मे रकित कियादहै। स्त्री-जाति की मेवा, दया, माया, त्याग, कर्णा 
खभी विज्ञेषताश्रों की मानो वह्‌ प्रतीक । ऋणग्वेदमे इडा कामु कौ पथ 
प्रदश्चिका कहा गया है । नतपथमे मी डाद्वारा मनु कौ यन्न मे ग्रतुल सम्पत्ति 
भिली। कामायनीमेभी कविने उमकरे व्यक्तित्व ङी रक्षाकैनियेही उसे 
सारस्वत प्रदेशमे मनु की पथ-प्रद्िका बनायादहै। सनु को सारस्वत प्रदेश 
का कासक वनादेने से ्रतुल सम्पत्तिकीभी प्रप्त हनौ दै। पञ्यु-यज्ञमें 
किलात, भ्राकूली को पुरोहित वनाना जतपथ कैः प्र्रार्‌ पर दहै) कामायनी भर 
इडा, श्रद्धा, मनु, फिनात, ्राकुली तथा मानव (मर्यात्ती) यह्‌ छह एतिहासिक 
व्पक्तिदहै। कविको यद्यपि विन्यृखन घटनाग्रो को कथानकर ल्प देने के लिए 
थोड़ा उलट-फेर करवा पडादै, किन्तु इससे किसी भी एतिहासिक व्यक्तित्व 
पर श्चावात नही पहुंचे पाया । 

किसी भी एतिहासिक रचना मे कैवरल एतिहासिक घटना प्नौर पात्रके 
व्यक्तित्व की रक्षा ही भ्रावन्यक नही होती, उस रचना मे एतिहासिक वाता- 
वरण की सृष्टिमी श्रनिवा्यं होती दै । तत्कालीन एतिहासिक वातावरण कौ 
सृष्टि के लिए कलाकारः को उसरी सामाजिक, धामिक तथा राजनीतिक सभी 
परिस्थितिवो को प्रकित्ति करना पडता दहै । उसे उम काल की सभ्यता, शिक्षा 
तथा श्राचार-विचार श्रादिको भी दिखाना पडता} प्रसादजी कामायनी मे 
एतिहासिक वातावरण की सृष्टि करने म रफत रहै है । 

उस युग में मनेष्य फूसकी फापडी वनाकर रहते थे। कु हड्डी या 
पत्थर के अरस्त्र-शस्व काममे लाते थै । पञयु-पालन श्रौर कपि भीक्रतेये। 
"कासायनी' मे इस वातावरण की कवचिने सफ़ल गश्रभिनव्यक्तिकी दहै ) शद्धा तथा 
सन्‌ पुश्राल क छजन का एके घर वनाकर रहतैहै। श्रद्धा उन की प्या 
वुनती है तथा प्यु-पालन भी करती दह । सनु मृमया कै लिए जति टै तथा श्रन्न 
से यज्मीक्रते है) 


वे 


कामायनी मे एेतिहासितिना वे, साथ दी क्वक-तत्तव का समविन हृश्रा 
ड । इसमे श्रद्धा, मनु तथा इडा क जीवन से हम भावात्सरः सदेश मिल जति 
ह यह्‌ भ्रख्यान इतना प्राचीन है कि इ तिदमे र्पकका भी श्रद्भृत 
यिश्रणहौ गवाह । इसलिए प्रतु, श्रद्धा घ्रीर इषा इत्यादि श्रपना देतिहासिक 
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श्रस्तित्व रखते हए सकेतिक घ्रं की भी प्रभिन्यक्ति करे तो कोई श्रापत्ति 
नही है । मन्‌ प्र्थात्‌ मन के दोनो पक्ष हदय ग्रौर मस्तिष्क का सम्बन्य क्रमः; 
श्रद्धा ग्रौरइडाते मी सरलतासेलगजातारहै) इम प्रकार कामायनीकीं 
कथा एक ग्रोर तो देव-सष्टि के विध्वंम के पञ्चात्‌ एक नवीन मानव-सस्कृति 
को प्रतिष्ठाकरतीहैन्नौर दुसरी रोर मन के दोनों पभो--हुदय श्रीर मस्तिष्क-- 
का सघपं भी उपस्थित करती है 1 अन्तमे कवि हृदय-पक्ष नी विजय दिखाकर 
सखण्ड परानन्द कौ स्थापना कर्ताहै। मनु के जीवन से कवि ने व्यक्त किया 
है कि पुद्धिवाढ में पडकर मनुष्य करा जीवन मदैव उलन मे पडा रहृताहे। 
जठ उत्तके हृदय में प्रेम, उदारता ्रादि उदात्त भावनां का श्राविर्भाव होता 
दै, तना उमे शान्ति मिनती है। श्रत: स्पष्ट क्रि प्रसादजी का भुकाव 
इतिहास के भौतिक तत्व की श्रोर्‌ उतना नही है, जितना मनोविज्ञान की 
वरतोर ! सम्भवतः प्रसादनीने कामायनी की सृष्टि कृद उद्यो की पुत्तिके 
लिए हीकी। वे उदर्य हु--मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, दादनिक तथा 
एतिहासिक 1 
परसाव्जी इतिहास के भौतिक रूप को उतना सहत्व नही देते थे, जित्रना 
उसके मम्ोदेजानिक ख्पको। इसी कारण कामायनी मे उनका मन घटनाम्रो 
के वणेन मे उतना तदी लगा, जितना मानसिक प्रवृत्तियों के विदनेषण मे । 
प्रचादजी करा विङ्वासदह कि किसी भी देश की संस्कृत्ति युग-युगं की तपस्या 
काफल । प्रत. उस देशका हिति उसे ्रपननेमेहीदहै। तभी वे भारतीय 
सस्कति के सून सिद्धान्तो का उद्‌वाटन यत्र-तत्र करते है। वेपुराणोमेसी 
इतिहःस का ज्रस्तित्व स्वीकार करने है । उन्हैं यह वात सत्य नही लगती कि 
प्राचीन जारत का इतिहास नही मिलत्ता श्रधवा वेद, पुराण, प्रागैतिहासिक 
द! उन्दने वेदो, पुसणो तया उपनिषदो के कथानक्रो को श्खलावद्ध कर 
तकं, युक्ति तथा प्रमाण हारा पेनिहामिक सिद्ध क्रिया है । साथ ही प्रसादजीते 
सह वतको भी स्पष्टक्रियाद् कि भारतीय इतिहान कौ प्रवृत्ति आरम्भसै 
। इन हृष्टि ये 'कामायनी' की ठेतिहामिक भित्ति दारहा 
1 उनकी हृष्टि से एतिहासिक षटनाग्रो तथा पाचनो का 
उतना मुल्य नर्हा है जितना युग-युग सै उनके हृदय मे छिपी ग्रात्मानुभूति का। 
दानिक दमे ही चिरन्तन सत्यकेनामसे पृक्रते है! प्रसादजी का ग्रधि 
जीवन इस चि गन्तन सत्य क्ी खोज मे व्यतीत द्श्रा ध्य । इसी कारण उनकी 
शान्तम्‌ कनि कामायनी से द्शंनका । वि्रास एेनिह्गमिज पृष्ठभूयि पर्‌ तेधा 
न कतौ पृष्ठमूमिप्रर हु्रा ह । ` & 
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१. ब्द 


छयासार--कविवर प्रसाद ने कामायनी की कथावस्तु का श्रीगणेन जल- 
प्लावन (खंड-प्रलय ) के अनन्तर मानवो के आदि-पूवंज वैवस्वत मनु की चिन्ता- 
म्म्नद्गाके अंक्नदेकियादहै। उनकी नौका महामत्स्यके प्रवल चपेटेके 
कारण हिसालय की उत्तुगचोटीसे आ लगी हैः जिससे उनकी प्राण-रक्नषाहो 
जातीहै। वे अनीनावको सहावटचे वँधिदेतेहै भौर वैभव-विलास एवं 
समृद्धि की दृष्टि से चरमौत्कपं को पहुंची देवजाति कौ विनाद लीला के विपय 
मे विचःरमग्न दहो उत्ते है। उनके हृदयम यह्‌ भाव जग्रत होतादहै किं देव- 
जाति श्रपने विनाण़के लिए स्वयं ही उत्तस्दायी है, क्योकि उसने विल) पित्ता कीं 
श्रतिकरदी थी त्तथा वह्‌ अत्यधिक दम्भी हो चुकी थी! देवेजाति कादम्भदही 
उसके विनाश का मूल कारण रहा है। विलसिता में मगन देव दुर्जय प्रकृति पर 
विजय प्राप्त नही कर स्के भौर उसके द्वारा परास्त-विनष्टकरदिएगएरहै। 
मनु देवजाति के विषय मे जितना ही अधिक सोचते दै, उनका मन उतनी 
ही अधिक खिन्नता जौर अवसादं से युक्त हौता जाता है । उनके मनद्चक्षुओं के 
समक्ष देवों की कामौपासना मूतिमंत हो उठती है । देवों के उस उन्मत्त विलास 
कौ, उनको उस सुल-विभावरी को वे स्वप्न बथवा छलना के समान मिथ्या 
मानने लगते है । उन्हे प्रतीत होने लगता हैकिदेवो का सुरगिनाश्नौं के मधुमय 
नि इवासो से संचालित सुख-समृद्धि एवं वैभव-विलास का आगार तथा कीत्ति, 
दीप्ति शओ्रौर श्ेभाशाली जीवन--अपने विनाल कास्वयंही कारण रहाहै। 
ठेवो के उन्मत्त उच्छखल जीवनके कारण भृष्टिही विश्ुखलित्तहौ उठी थी प्रौर 
उसीके फलस्वरूप सृष्टि पर्‌ भयंकर आपठाओं की ेसी वृष्टि हुई है, जिसने 
उनकी वासना-तरिता को प्रलय-समृद्रमं मिला दिया है--उनका स्वना कर 
व्यि दहै! सम्प्रति चृष्टिमे वसंत का स्थान निशिरने (पतभडने) ग्रहण कर 
लिया है! देव गौर्‌ देवांयनाओ के प्रेमालिगन, चुम्वन, मभिसार मादि समस्त 
विलास क्रीडाएं तिरोहित दौ गयीदहै। वे सोचते है कि देव-यनों मे अमणित्त 
पुल का जौ उलिदान करिया जत्ता था, उस नृशंस हत्याकांड के कारण ही ठेसी 
परलयंकर वर्प हुई है कि उसमें समस्त देवजाति इडूवकर विनष्ट हौ गयी है | 





२ फामायनौ की टीका 
सनु ने अनुभव किया निः श्रमरता के स्थान परमृद्य ही सत्यदै, भौर जीवन 


उसका एक छोटा-सा भ्रंश मात्र है। जीवन न्वर्‌ है अत्तः उस प्र्‌ मवरं करना 
सवथा मिथ्याहं । मनु देव-सृष्टिके विनागके विपयमे उसी प्रकार चिन्तन- 
ग्रस्त थे, जवकि जल-प्लावन का पानी दानैः-लरनः भाप वनकर उठनाजा र्हा 
था तथा सूर्य-मंडल के प्रतिभासित हाने के कारण प्रनयक्ानीन रािका स्थान 
सुनहरा प्रभातलेता जा रहा था। 
ठप्रषटया.भायं 
"हिमगिरि के उद्य“ जड़ याचेतन! 

शब्दाथ--उन्तुग = ऊंची । रिखरन्=चोटी । प्रलय-प्रवाह्‌ ==प्रनयकालीन 
जलरालि 1 सघन ठोस । तरल == वहने वाला । 

संदभं- प्रस्तुत चतुष्पदिर्यां छायावादी काल की सर्वोत्तम विनृति कविवर 
पसाद विरचित वहुचचित महाकाव्य कामायनी की प्रारंभिक पंक्तिया ह । संदर्म- 
गत पंक्तियों में उन्होने खंड-प्रलय की परवर्ती उस अवस्था का वर्णन कियाद, 
जिसमे मनु जीवित वच जते है गौर उनकी नौका मत्स्य के चपेट के फलस्वरूप 
हिमालय पवेत की चोटीसे श्रा टकराती हे । 

भावाथं--अपनी सर्वोत्तिमि काव्यसृष्टि कामायनी का श्रीगणेश करते हृष 
कविवर प्रसाद कहते है कि हिमालय पर्वत की एक ऊँची चोटी की सूगीतन 
छायामे (चोटी बफंसे ठंकी हुई थी, अतः कविने उसकी छायाको दीतन 
कहा दै! वैसे छाया स्वभावतः शीतल हुमा ही करती ) एक पुरुप अर्थात्‌ 
मानव-जाति के आदि पुरुप मनु वैठे हए, अश्रुस्नात नेत्रो से उस प्रलयकरालीन 
जलराशि पर दृष्टिपात कर रहे ये, जो उनके चतुदिक्‌ परिव्याप्त थी । श्रसिप्राय 
यह है कि मनु हिमालय पवत की ऊँची चोटी की शीतल छाया मे वैठे हए उव- 
उवाए नेतो से उस जलराशि को देख रहै थे, जिसने उनके समस्त परिजनो का 
संहार कर दिया था। 

द्वितीय चतुष्पदी मे कविने इस तथ्य को रेखाकित किथा है कि उस समय 
चर्तुदक्‌ एक ही तत्त्व अपने द्रव श्रौर ठोस रूपमे परिव्याप्तं था। उसके 
भ्रनुसार जिस स्थल पर मनु ्वैठे हृए थे उसके नीचे की भर जल भरा ट्श्रा था 
जवकि उनके ऊपर की ओर भी जलकाही ठोस रूप अर्थात्‌ वफ विमान 
> । इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि उस समय जल तत्तव ही चतुिक्‌ 

मान था (शक्षित्ति जल पावक गगन समोरा" के श्ननुसार सृष्टि तथा मानव 
ररोर की स्वना के पाच तत्त्वोमेसेजल भी एक तत्त्व दहै) } प्रसादजी की 






व्याख्या-माम चिन्ता/२ 


प्रत्यभिज्ञा देन में श्रडिगि आस्थाथी 1 उसके प्रकाशमे इस चतुष्पदी का यह्‌ 
लर्थं समीचीन है कि मनु के उपर-नीचे एक ही तततव अर्यात्‌ परम ब्रह्म या शिव 
तत्तव की जड़ गौर चेतन कूप मे सत्ताथी। भाव यहु टै कि प्रवहमान जल को 
चेतन तथा जमकर वफं वने जल को जड़ कहा जा सकता था किन्तु मूलतः वे 
एक ही परमे तत्तव श्र्थात्‌ परम ब्रह्मकेदो रूपये, क्योकि विश्वमे एकी क्रय 
या शिव तततव जड ग्रौर चेतन नानासूपों में प्रतिभासित होता है। 

विद्चेष --(१) छंद--प्रस्तुत पंक्तियों मे १६ ओर १४ मात्राश्नोके ताटक 
छंदका प्रयोग किया गया है। 

(२) अ्रलंकार--पांचवी छटी पंक्तियों मे यथासंख्य अलंकार है । 

(३) “चिन्ता सर्ग के आरभ्मिक छदो में कविने ृष्टिमे सर्व॑त्र जल ओर 
हिम की व्याप्ति दिखाकर एेसी पृष्ठभूमि की सफल योजना की है, जिसप्ते चिन्ता 
नामक मनोवेग का उदय पुणंतया स्वाभाविक प्रतीन होता दै। 

“ुर-दूर तक" ˆ" “““ कफिरता पददानं ४" 
कब्दार्थ--विस्तृत == फैला हुञा, व्याप्त ! स्तब्ध = शान्त, निदचल । नी स्वता 
न्=पूर्णं शान्ति, मुक । शिला-चरण = पहाड़ी का निचला भाग । पवमान पवन, 
वायु। 

भावाथं--हिमालय की उत्तुंग चोटी पर वटे उस पुरुप (मनु) के इतस्ततः 
सवेत्र वफं-दी-वफं फली हई थी, जो उसी प्रकार शान्त-स्तव्ध थी, जिस प्रकार 
उस पुरुप का हदय विपादाधिक्य के कारण निश्चल ओर जड़ीभूत-साथा। सभी 
प्रकार की हलचलों से शून्य पवेत-शिला से, जो नीरवता की साकार प्रतिमा जसी 
प्रतीत हो रही धी, पवन अवश्य वार-वार टकराकर कुछ घ्वनि उत्पन्न कर रहा था। 

लिक्ञेष--(१) हिमालय की उत्तुंग चोटियों पर छाई हुई नीरवता का कवि 
ने वड़े उपयुक्त उपमानं द्वारा चित्रांकन करिया है| 

(२) पवन को प्व॑त-चरणों से टकराते दिखाने मेँ इस वेजानिक तथ्य की 
विवृत्ति (उद्घाटन) मिलतीदहै कि नमी के कारण वायुं पवेतों के निचले माग 
मही चलाक्रतीदहैं। 

(३) प्रकृति का मानवीकरण किया गयादहै। 

(४) प्रलंकार--प्रथम दो पंवितयों मे प्रतीप (प्रथम) तश्रा अंतिम दौ पंवितयोौं 
मे धमंलुप्तोपमा अलंकार ह । 

(५) मूतं उपमेयो के लिए अमूतं उपमानो की योजना छयावादी दौली की 
उल्लेखनीय विशेषता है, जिसका प्रस्तुत पेवितयों भँ भी निर्वाह मिलता है । 





ड कामायनी की रीका 


“तरण दपस्नी-सा-" “` "` "सकरुण श्रवसान ॥* 

छब्दार्थ--तरुण == युवक, श्रपरिपक्व बुद्धि 1 साधन कर्तान्=साधना कर 
रहा था । सुर-दमन्ञान देवो की निवासस्थली हिमालय नम्प्रति देवो का स्मान 
वन चुकी थी, क्योकि वे विनष्ट हो चुकेये। इमयान-वावन करना सी 
इच्छित सिद्धि की कामना से दमदान भूमि में स्कर भूत-प्रेत, काली आदि को 
प्रसन्न करने के लिए तांविक पटति से साधना करना। प्रलय सिन्धु = प्रल्व- 
कालीन जल जो समुद्र के समान फला हुजा था । सकरण == दवापूवंक । अवसान 
म=्=अन्त 

भातार्थ--हिमालय की उत्तुग चोटी पर वट हआ कह पुन्पश्मायु की दृष्टि 
ष युवक था, भौर सम्प्रति देवों की इमशान-भूमि वने हिमालय पर्वत पर तप्वियों 
के समान साधना-सी करता प्रतीत हो रहा था। उसे दैष्कर एेसा आमास हता 
था मानो वह्‌ किसी लक्ष्य-सिद्धि की कामना से ध्यानावस्थित मुद्रामे कटाह 
साधना कर रह्‌ है । हिमालय पवेत कौ जित श्रेणी (चोटी) पर वह्‌ यूवक्‌ 
घेठा हुञा था, उसके निम्न भाग सेभव भी प्रलयकालीन जल की लहूरे टक 
रही थी, किन्तु उन लहरो मे जव ्रौदत्य कै स्थान पर कारुणिकता का सचार 
हो चका था। यत. वे उस पर्वतिला से मन्द गतितते ही टकम रही धौ--माव 
यह है कि उन लहरो मे श्रव विना के स्थान पर्‌ नवजीवन वा सदेन प्र॑तहि्ति 
प्रतीत होता था। 

वििब--(१) मनु कौ उपमा तपस्वी ते देने वग मूनोाहेरय उच॑की चिन्ता- 
मगन स्तन्ध दना की मोर्‌ इगित करनेसे दै) 

(२) लहो के सकरुण जवसान' के द्वारा कवि उत्त ओर इंगित करता दै 
कि अव प्रलयकालीम जल-ज्वार उतार पर धा। 
(३) श्रल्ंकार--मनु के लिए तरुण" विशेषण का सासिग्राय प्रयोग करनेके 

कारण लर्थात्‌ उनके विचासे दे अपरिपक्व वताने के कारण परिकर श्रलंकार है। 


(४) तूण तपस्वी-सा वह" मे उपमा, (तरुण * * * मशाल" मे हेतुतपरश्ना, 
तथा नीचे" "प्रवसान' मे मानवीकरण अलेकार है । 
_; “उसी तपस्पी-से" `" """ठिदुर रहे श्रे 1” 


शब्द्ध्--हिम-ववल = वफं पडने के कारण दवेत, हिम-स्नात । देवदा ~ 
दिमालय पर उत्पन्न होने वाले लम्बे वृक्ष । विद्रे ~ श्रकडे हए । दो चार 
`्से। ` 


भादा--हिमालय के उत्तुग जिखर पर वठे हए उस युवक के समान ही 


व्याख्फा-भाग चस्ता/१र 


लम्बे कुछ देवदारु के वृक्ष खड़े हुए भे। हिम-वर्पाके कारणवे चारो ओरसे 
च्र्थात्‌ तने, गाखाओों ग्रौर पत्तो सहित वफं से क्के हृए थे, अतः दवेत रंग के 
द्ष्टिमत टोते ये! एेमा प्रतीत होता था मानो वे शीताधिक्य के कारण भ्रकड्‌ 
गये है गौर दमीलिएु पत्थरों के समान श्रकडे हए से स्तब्ध खड हुए है । 

चिञेष--(१) देवदारू के लम्वे वुक्षोसे मनुकी समताकरके कवि ने 
उनकी नारीरिक लम्बाई कु अधिक होने की भ्रोर संकेत किया दहै। 

(२) वफं से ठकरे देवदारू-वृक्षों के उल्लेख से इस तथ्य का परिज्ञान होता 
है करि वातावरण अत्यधिक शीत प्रघानथा। वु्रोंकोभी भ्रकड़ा देने वाले 
णीत को टन करने वलिमनुकी भी इस प्रलंसनीय शारीरिक क्षमता का 
पता चलता है कि उन्हने प्रलयकालीन आघातक दही सहन नही किया धा, 
वरन्‌ अतीव मीत को सहन करते हुए भी जीवित वचे हए थे । 

(२) प्रलंकार- प्रथम दो पंवितयो में प्रतीप तथा अंतिम दो पंवितियों में 
उत्पा अलंकार है। प्रकृति पर मानव शवनायों का आरोप होने के कारण 
मानवीकरण श्रलंकारमभी है 

“रथव की दृढ" `" “ " "जिनमें संचार 

दव्दार्थ--यवयव = शारीरिक गठन, करीर के अंग । मांसपेशियां = त्वचा 
के नीचे परस्पर जुड़े हुए मापस-पिड (1450168) 1 ऊजंस्वित = उमड़ा हृभा । 
स्फीत पृष्ट, उभरी हुई । श्लिराएं = रक्तवाद्धिनी नलिकाएं । स्वस्थ-रक्त == 
शुद्ध रक्त । संचार आवागमन, संचरण । 

भाचाथ--मनु दीघंकाय ही नहीं थे, अपितु उनके प्रंग-प्रत्यंग अत्यधिक सुदृद- 
पुष्ट मांसपेदियों से विनिर्मित ये। उन्होने ब्रह्मचयं का भी निष्ठापूवेक पालन 
क्रियाथा,यहीकारणश्राकरि उनके ललाट आदि अंगों से वीर्यं-तेज उप्रडा पड़रहा 
था--उनके अगो्ने वीय का तेज फूटा पड़ रहा था उनके शरीर की रक्तवाहिनी 
गिराये (नसे नलिकाएं) उभरी हई थीं जिनमें शुद्ध रक्त संचरणज्ञील रहता था । 

दिश्ञेष-- (१) मनु की इस आकृति-व्णेनके माध्यससे प्रसादी नै 
आादर्जं आर्यं वीरो की आति का वणेन प्रस्तुत कर दिया है । महाकवि कालिदास 
ने भी महाराज दिलीप का श्राकृति-वणेन करते हुए कहा है-- 

““उरटोरस्को वृषस्कन्धः शालप्राचु्महाभुजः 1 
श्रात्मकमेक्षमं देहं क्षात्रो धमं इवाधितः !" 

(२) इन पंक्तियोसे मनुकी जारीरिक दुढता, ब्रह्मचर्-पालन तथा 

,, नीरोगता का परिचय सिल जाता है। 


६ कामायनी कौ टीका 


“न्ता कातर" `" -मधघुतय सोत 1” 

छल्दा्थ- चिन्ता-कातर चिन्ता से व्याकूल । वदन मूख । पौर्प = 
पुरुषार्थ, कर्मंठता । उपेक्षासय अनादृत, अवहेलित । भोत-प्रोत == युक्त 1 
मधुमय == मधुर, उन्मादक । स्रोत प्रवह्‌ । 

भावार्थ--मनु की मूलाकरृति पर चिन्ता श्रौर विपादो की मलिन छाया 
व्याप्त तो थी, तथापि इस पर उनका पुरुषार्थं भी फलक रहा था--चिन्ताकुल 
होते हए भी वे क्म॑ठ्ता की प्रतिमा प्रतीत होते थे भौर उनका सुख श्रोजपूणं 
था । उन्दने श्रपनी युवावस्था को उपेक्षित-अनादूत ही कर र्ता था तथापि 
यौवनावस्था की मधुर-उन्मादक भावना उनके हृदय मे गुदगुदी उत्पन्न करती 
रहती थी--उनके श्रंतम॑न मेँ नवयुवकोचित रंगीन कल्पनां तौ उत्पन्न हौती 
रहती थी, भिन्तु वे उनकी ओर ध्यान नही देते थे । 

विशेष--(१) डो° गुलावराय का इस विषयमे कथन है, “मनु जिस 
रूप मे हिमगिरि पर दिखाई देते है वह्‌ चिन्ताकूल होने पर भी पू्णंतया स्वस्य 
प्रौर पौरपमय है । मनु का जसा स्वस्थ पुरुप-सौदर्य प्रसादजी ने श्रंकित किया 
है, वैसा अन्यत्र वहत कम देखने को मिलता हैँ 1" 

(२) मनु ने अपनी युवावस्था की उपेक्षा तो कर रखी थी, किन्तु उसकी 
रंगीन एवं उन्मादक कामनाएं जव-तन फलक मारती ही रहती थी । 

° देधी भहूवट "ˆ" *“ निकलने लगी सही ।"* 

नस्दाथ--महावट =वरगद का विलाल वृक्ष 1 नौका==नाव । जल- 
प्लावन = प्रलयकालैन अपार जल । मही पृथ्वी । 

भावाथ मनु की जीवन-रकिणी नौका जिसे उन्होने जल-प्लावन के समय 
विशाल वट-वृक्ष से बाँध दिया था, अव शुष्क पृथ्वी पर पडी हर्द थी । कारण 
यह धा क्रि अव प्रलयकालीन बाढ उतार पर थी जिससे शनैः-गनंः पृथ्वीके 
ऊचे भाग जलमुक्त होने लगे े। 

विद्ेष--प्रसादजी की इन पंवितयों का आधार गतपथ ब्राहमण की यह 
उविति--वुक्षे नावं प्रत्तिवध्नीष्व' रही है अन्यथ महाभारतमेतो मनुद्रारस 
प्रपनी नाव को पवेत-शिसर से ्वाधने का उल्लेख मिलता है! हाँ, महाभारत 
म भी महावट' के यचे रहने का उल्लेख मिलता है, अतः प्रसादजी ने शतपथ 
गराह्मण के वृक्ष को सहावट की सजा प्रदान करदीहै। 

 । . "निकल रहौ यौ हंचती-सी पहचानी सौ 1" 
च्राव्दायथ- मम-वेदना--टरदिकः व्याललता दन ची चन) 





व्धास्या-भाय चिन्ता/७ 


भावाथे--मनु की हृदयगतं व्याकूलता वरुणा-कलित कहानी के समान 
संतमेन मे उमड़ी पड़ रही थी, किन्तु उनकी उस अतर्व्यथा को सुनने वाली 
एकमात्र प्रकृति ही थी जो उनसे चिर-परिचितमसीथी ओर देप्ता प्रतीते होता 
था मानो उनकी उस कर्ण कहानी को विहसती हई सुन रही हो । 

विकशेष-- (१) मनू की अन्तर्या को प्रकृति विहूंषती हुई सुनती दै, जिससे 
स्पष्ट होता कि दम्भी श्रौर विलासी देवजाति को विनष्ट करने के विपथ में 
प्रकृति के हृदय में परचात्ताप नहीं था । उस अपनी जीत पर प्रसन्नताहै। 

(२) श्रलकार--वहां अकेली '"“"" पह्‌चानी-सी' मे सम्बन्धा तिशयो किति, 
निकल रही थी" * कहानी सी" मे उपमा, तथा करुणा विकल कहानी" मे विशेषण 
विपर्यय श्रलंकार दै! 

ध्प्रो चिन्ता की“ कम्प-सी मतवाली ।" 
श्ष्दार्थ--विदव-वन जगत रूपी जगल । व्याली ==सपिणी । स्फोट== 
भयरकर आवाज कै साथ फूटना । कप कम्पन, कांपना । 

भावाथ जल-प्लादन स पूवे निदंन्-निञ्चिन्त जीवन यापित करने वाले 
मनुके हृदयम देव-यृष्टिका अचानक ही चिना देखकर दुदिचन्ता-दुविधाणएं 
उत्पन्न हने लगती ह । अतः वे चिता को सम्धोधित करते हुए कहने लगते है 
ल् अरी चिन्ता] तेरी प्रथम किरणौ, तेय प्रथमाभास ही मानव-जीवन को 
उसी प्रकार भयावह जीर व्रास्नदायक वना देताहै, जैने सपिणी से युक्त वनमें 
विचरते हुए प्राणी भयभीत रहा करते द । तेरा प्रथमोद्रेक ही मानव~जीवन में 
उसो एकार हलचलमचा देता है, जसे ज्वालागुखी पवेतके फूटने से पूवं उसका 
प्रथम कंपन आस-पासके वातावरणमे हलचन ओर सत्रास् व्याप्त कर देता 
दै--जित्त प्रकार ज्वालामुखी को आस-पास के लता-वृक्ष, पञु-पक्षी ओर 
मानवादि के अहित की चिन्ता नटी होती, उसी प्रकार त्रु भी श्रपने मतवालेपन 
के कारण प्राणियों के दुःख-भय आदिके विपयमे ध्यान नही देती । 

दिशेप - (१) "चिता' जसे अमूतं भाव कौ मतं उपमानौ (व्याली श्रौर 
लामुद्धी रफोट के प्रथम कप) द्वारा स्पष्ट करनेके मूलम कामायनीकार 

अप्रतिम काव्यप्रतिभा कायेरत है । ये पक्तिर्यों उपचार-वक्रता से गभितदहै। 
(२) मनो्वैनानिक दुष्टिसे भीचिन्ताका यह्‌ वर्णन वृर्णंतया संगत दहै 
क्याकि मानव-जीवन मे चिन्ता उत्पन्न होने पर ही भय, कपन, दलचल अदि 
मनोभाव जागृत होते है । 

(३) श्रलंकार-"अरी विश्व वन के व्याली" मं प्रयोजनवती सारोपा गौणी 
लक्षणा मौर परपरित रूपक अलंकार है! प्रंत्तिम दो पक्तियों म उपमा श्रलंकारहै। 






१० समापन फो राका 


ग्रौर्‌ श्रमंगलकरदही न होकर सुखदं ओर प्रीतिन्तर भ्ये दूता --भाव यह्‌ 
है कि चिन्ताप्राणी को अघ्राप्त वस्तुमोको प्रप्त कन्न की ओर्‌ अत्रसन करती 
है, जिक्षमे उसे उन उपादानो की उपलब्धि होने पर ग्रात्म-ताप भी मिनतादै + 
तेरा किसी प्राणी के हूदय-गगन मे उदित हाना उसी वत्र अमागलिकं होता 
है, जैसे आका मे पुच्छल तारं का उदव विनान ग्रीर अनंगनकाटी प्रततीक 
होता है) तेरा अस्तित्व पुण्यजगतमे पापके ही स्तमातदहोता दहै, किन्तु पम पाप 
के समान जो ग्रंगतः मन्दर होता दहै जिसमे कृ भलाई ओर्‌ हित भी निहित 
रहते है । भाव यह है कितेरे कारण चिन्तित व्यक्ति च्रपनी मनोभिलापा्नो कीं 
परिपूति का प्रयास करते है, यह्‌ तरानुभ पक्षमीरह। 

विरेष-- (१) कविने चिन्ताके स्वूपका विरोधी विनेषणों के प्रयो 
से वडा ही यथातथ्य भौर प्रभावद्ाली अंकन कियादहै। चिन्ता निन्संदेह दुद 
मय ओर श्नप्रीतिकर भाव है, किन्तु उसकी उपयोगिता भी नििवाद द्‌) वदि 
मनुष्य मे अलभ्य वस्तुओ को प्राप्त करने की चिन्ताही नही जगती. नो फिर 
इतने अनुसषन नही हो सक्ते यथे ! इसीलिए प्रसादञी ने चिन्ता कौ 'मधुमय 
अभिक्ाप' तथा शसुन्दर पाप' विशेपप्रो से समाहित किया है] 

(२) श्रलकार--रूपक्र, उपमा, विरोधाभास, उतल्मेख, मानवीकरण । 

॥ "“मनन्‌ करादिगी ००१५०००००० रही है नीव 1 

दब्दाथ--मनन == चिन्तन । निद्धिचित चितारहित, निर््न्द्र। जीद 
प्राणी । अमरन्=देव । 

भोवा्थ- मनु चिन्ता को कुच चुनौनी-सौ दते टृए कहत है करि श्ररी चिन्ता, 
तू मुभे कितना मनन-विन्तन कराना चाहती है ? --तू मुभे अत्यधिक चिन्ता- 
ग्रस्त रलकररभी मेराकुछ नही विमाड सकती, क्योकिम तौ उस अभर देव- 
जातिक्ता वज हँ जिस पर दुविघाओ ओर चिन्ताश्रौं का प्रभाव पडता ही नहीं 
ह अथवा वहत कम दुष्प्रभाव पडता ह । इसलिए तरु सषने अस्तित्व की मेरे हृद्य 
मे चाहे जितनी गहरी नीद डातनल, भेरेहृदयमे चाहे जितनी प्रचर्‌ मात्रा में 
व्याप्त हौ जा, तै तुभे घवराने वालानहीहूं। ४ 

ह लिशेष--- (१) प्रस्तुत. पवितयो मे मनु के दृढ आत्सविन्वास की अभिव्यक्ति 
ड दै वे चिन्ताक्ल तौ है, विन्तु चास नही लते ! 
(२) ्रलकार--्नमर मरेगा क्या ?"मे प्ररन जीर काकृवक्रोच्ति अलेकार है! 
प्रह दिरेगी ०००००००००००. निगूढ घन-सीं 1 


| श्र 
न्दष्य---करका घनन्मोलोकी वर्पा करने वाते बादल । ग्रतरतम ~ 
च । निगूढ = गुप्त, चि हुए । 


ल्फादट्य्ए-माय चिन्ता/ ११ 


भावायं--देवों का जीवन चिन्ता-द्िविधारहित था--उस समय चिन्ताका 
अस्तित्व ही नहीथा मौर वे तिदंन््-निश्चित द्ीकर भोग-विलासों मे लिप्त रहते 
थे, किन्तु श्रपने हृद्य मे चिन्ता का उद्रेक देकर मनु इस निष्कपं पर पहुंचते है 
कि भविप्यमे यह्‌ चिन्ता-वृत्ति प्राणियों के हृदय को व्यथित-मथित क्रिया करेमी। 

पनी इस भावना कौ व्यक्त करते हृए्‌ वे चेदपूर्वंक कते है कि ग्राह्‌ ¡ त्र प्राणियों 

के आनन्दमग्न हूद्यों के उल्लास को उसी प्रकार नष्ट-भ्रष्ट कर दिया करेगी 
जैसे ओलोकी वर्प करने वाले वादल सेतो की लहनहाती फसलोंको नष्ट 
श्रष्ट कर्‌ डलतेरह। गोलकौ वर्षासे जैसे हरियाली वीरानगी मे परिणतौ 
जाती है, उसी प्रकार तू अपनी चिन्तामो की वर्पासे प्राणियों के िलते हुदय- 
पुष्पो कौ उजाडकर वीरान कर दिया करेगी । तेरा अस्तित्व सभी प्राणियोके 
हृद्य में चि हुए खजाने के समान्‌ रहा करेगा-जसे गुप्त-कोप का अचानम 
ही चाहे जवनानदहो सकता, उसी प्रकारत्रु भी चाह जव प्रकट हो जाया 
करेगी । इन पृक्तियो से यह्‌ अर्थं भी ध्वनित होता कि जिस तरह प्राणी कै 
संकटकाल मेँ उसका गुप्त धन सहायक वनता है, उसी प्रकारत्‌ प्राणियं को 
उनके संकटकाल मे, उस सकटके प्रतिकार का सर्गं सुश्ाया करेगी । 

विक्ञेद--पालोपमा अलंकार कै विनियोजन द्वारा कवचिने चिन्ता" के दुःख- 
सुखात्मक प्रभावं का सुप्टु बंकन किया है--चिन्ता ओलों की वर्पाके समानं 
संहारक भीदहै तया गटे धन के समान कष्टोमे गहायकर मी) भावयहुटहैकि 
वहु मधुमय अभिणाप है, आवद्यक बुराई दै । 

ष्ूदय लहलटे चो" मे सूपक्र अलंकार है । 

“ुद्धि-मनीषा" "ˆ" कुछ तेरा काम) 

नव्दःथे-- वुद्धि = तात्कालिक जानमयी चक्ति । मनीपा = नवोन्मषशालिनी 
प्रज्ञा या प्रतिभा, इच्छा, परम! सति~मविष्य के विपय मे मनन कराने वाल्ली 
राक्ति, संकल्प । 

भावा्थं-- मनु चिन्ता का सम्बोधित करते हए मागे कहते है कि त्रु अनेक 
युन्दर अभिधानं (नान) के रूपमे मा्नर्वोके हूदयमे व्याप्त हती है! उदा- 
हूरणा्थं, तात्कालिक जानमयी शक्तिके शूप तु बुद्धिकही जाती दहै क्योकि 
वुद्ि वारा प्राणी जौ निर्चय करतेहै, उसके मुलमे तेरा ही अस्तित्व भ्र्थात्‌ 
चिन्तन-मनन रहता है । तु सनीपा भी कही जाती है, क्योकि मनीपा मेँ इच्छा 
समसदारी, नूतन तथ्यो-तर्काके लान काजो माव रहूतादै, वह्‌ मी चिन्तन- 
सनन काही परिणाम होता दहै। तु मतिभी कहा जाता क्योक्रि मतिमें 


१४ छामायनो कौ रीका 
वरती है ओर भक्षक बनकर विना भी, उसी प्रकार तुमने मी पहले तो प्रमुर 
तथा त्रस्य दुर्बल देवजातियो का चिना किया ओर वादमे जल-प्लावन रषी 
महामत्स्य के णिकार वन गये हो, तुम्हात विना हौ गयादै। 
आहु सर्ग के अग्रदूत ! का अन्य अयं (्तागर' भी होतार, केयोकि सृष्टि 
के आारम्भमें जल दही जल होने का विवास प्रचलित) ्सकत्पमेंमनुके 
कथन का अभिप्राय यह्‌ है करिह प्तागर (जल-प्लावन) तुमने सृष्टि-चकस 
देवजाति को पूणंतया मिटे का जो प्रयास किया था उसमें तुम असफल दी रहं 
हो, क्योकि मै जीवित वचा हा हूं । तुम्हँ देवजाति का भक्षक कहा जाय अथवा 
रक्षक, किन्तु तुमने भ्राचरण उस मीन जंसादहीकियारै जो कुन्ता ह, इ 
विगाडता है--तुमने अधिका देवजाति का तो भक्षण कर लिया है, किन्तु मुभ 
जीवित छोड दिया दै 
विशेष--(१) प्रस्तुत पक्तियों मे देवजाति पर "मत्स्य न्याय' का श्रारोप 
किया गया है । मछलियो को स्थूलतया तीन वर्गो मे विभक्त किया जा सक्ता 
है : १-लघु श्राकारकी, २्-सध्यम जाकार की, ३-दीर्घाकारकी 1 इनमें से मध्यस 
आकार की मछलियां लघु आकार की मछलियों की भक्षक होती है, क्योकि वे 
उन्हँ खाती रहती है । वे दीर्घाकार की मछलियों की प्राण-रक्षक होती है, क्यौकि 
वे इन मध्यम जकार कौ मछलियों को खाकर जीवित रहती ह । लिसन पकार 
बड़ी मछलियां प्राकृतिक कोप का शिकार बनती है, उषी प्रकार देव जाति मी 
प्राकृतिक कोप का्िकारदहो गयीहै। 
(२) श्रलंकार-रलेप तथा परिकर । 
“प्री श्रियो 1“ तेरा प्रत्यावत्तंन \"“ 
रान्दाथे--नत्तेन = नृत्य । वासना == मोग-विलास । उपासना = जाराधना, 
लीन रहना । प्रत्यावतंन = वार-वार लौटकर आना । 
भावार्थ--देव-जाति के विनाश्च के विषय मे चिन्ताकूल मनु, उसके विनाश 
के लिए उसी को दोषी बताते हुए प्रलयकालीन अ्रधियोँ रौर विजली की कड़क 
को सम्बोधित करते हुए कहते है कि तुमने तो प्रहोराति भयंकर भावतो ओर 
कानोको वहरा करने वाली कडकोँके द्वारादेवोको दंभपु्णं गौर विलासी 
जीवन त्यागने की चेतावनी दी थी, किन्तु वे अ्रपनी कामोपासना से विरत नहीं 
५---उनके कानो पर जँ तक न रेंगी 1 जव तुम्हारी चेतावनियो का उन पर 


भी प्रभाव नही पड़ा, तभी तुम अत्यन्त भयंकर अर्थात्‌ प्रलयंकर रूप मे पूनः 
अवतरित हर्द श्रौर उन्दः विचष्ट कर दाल । 


च्थाद्या-भाय चिन्ता/ १५ 


विलेष---अलंकषार--मानवीकरण । आधियो ! के साथ तिरा का प्रयोग 

होने से वचन दोष है। 
“सणि दीपो के" “` दनं गया हविष्य ।“ 

न्व्दा्थ-मणि-दीपों --मणियो के वने हए दीपक । देव-दम्भ --देवों का 
धमडी स्वभाव । नहामध -मह्‌ायन्न । हविष्य यज्ञ मे ्राहूतिके ङ्पमे प्रयोगं 
ङ्गे जानै वाली सामग्री । 

भावा्थ-- देवो के विना के विषयमे चिन्ताकरुल मनु अगे सोचतेहैकि 
ठह देव-जात्ति जिनके प्रासाद (महल) मणिर्यो के दीपको से जाज्वल्यमान रहा 
करते थ --जो दिन ही नही श्रपितु रात्रिमे भी भ्रव्ययिक प्रकाशमान वातावरण 
मं निवास करते थे, उनका भविष्य कितना भ्रधकारमय निकला । इसका कोद 
न्य कारण नही था अपितु उनका घमंडी स्वभाव ही था, जिसके कारण कामो- 
पतसना मे लीन हुए वे किसी बातकी चिन्ता ही नही करते थे। उनके इस घमंड 
शूपी महायज्ञ मे ही उनका स्वेस्व ओर वे स्वयंहौम हो गये है--वे सपरिकर 
{सवंस्वसहित) विनष्टहौ गये है। 

विल्ञेव--(१) कामायनीकार ने देव-जाति के विनाश का मूलकारण द॑ंभ- 
चृत्ति वताते हुए इस ओर इंगित किया दै किदन से बचना चाहिए । 

(२) श्रलंक्तार--मणिदीपों के अधकारमयः' मे व्रिरोधाभास तथा देवदभ 
के महायन' मे रूपक ्रलंकार है । 

“्रे श्रमरता-"" “` ** * दीन विषाद ।'" 

शब्दा्थं--श्रमरता == देवत्व । श्रसमरता के चमकीले पृतलो अमर होने 
की मिथ्या भावना से गभत वंभव सम्पन्नं देवगण । जयनाद == विजय घोष । 
प्रतिध्वनि = गृज । दीन विपाद == दीनतामिशध्ित दुःख, शौक । 

भावाथे--विनष्ट हृए देवो को सम्बोधित करते हुए सनु सोचते हँ कि अरे 
पने अमरत्व की मिथ्या धारणा पर ग्वं करने वाले तथा अपने वैभव कीं 
चकाचौध मे मदान्ध रहने वाले देवो । तुम वास्तवमे विमृढही थे कि अपनी 
विजयो पर गर्वोन्मत्त होकर जय-जयकारः किया करते थे--्रपनी शविति-सासर्थ्यं 
के समक्षक्िसीको कुछ सममतेही नही थे । घमंडी को भ्रवश्य ही पराभूत 
होना पड़ता है, यही कारण हैकि खाज तुम्हारे वे जय-घोप सागर की लहो में 
विलीनदहौग्ये रह ग्रौर दीनतामिधित अवक्रादके ङ्पमेग्नुग्‌जित हो रहै है। 
भाव यह दैकरि तुम्हारे सभिमानपूणं जय-निर्घोष आज तुम्हारे पतनकी कहानी 
सनाते हुए समुद्र कौ लहो पर सविपादं धिरक रहै है--उनसे यह्‌ ध्वनि निकल 


१६ क्ानायनी सी रोका 


रही है कि तुम्हारा जीवन कितना कषद्र-तुच्छ नगण्य था कि प्रकृति-कोपके एक 
साधारण से थपेडे को भी नही सहन कर सकरा । 

विरेद--शलकार--वस्तूत्प्क्षा तथा मानवीकरण । 'पुतलो' के साथ तेरे 
शव्द के प्रयोग से इन पक्तियो मे च्युत संस्कृति अर्थात्‌ वचन दोप है । 


शब्दार्थं दुर्जय = जिसे कटिनतासे जीताजा सके । मदन्=अभिमान, 
घमड । तिरते = तरते, मग्न रहते । भोले = ग्रज्ञानी, मूखं । नद महानदी । 

भावार्थ--मनु देव-जाति की विलासिताश्रौर दंभकी निन्दा करते हुए 
कहते है कि हमने प्रकृति को जीतने की चेष्टाकी थी । ग्रौर इस तथ्य की ओर्‌ 
च्छनन देते हुए कि प्रकृति पर्‌ विजय पाना सहज-सम्भव नही है, हम उससे 
पराजित होकर भी यह्‌ गवं करते थे कि हमने प्राकृतिक दाकितियो पर विजय प्राप्त 
कर ली है--प्राकृतिक रावितर्यो हमारा वाल-वाका नही कर सकती । यह्‌ हमारी 
मूखंता ही थी कि प्राकृतिक शक्तियो के वज्ञीमूत होकर भी हम स्वयं को विजयी 
समते थे, शछ्रौर उनकी चेतावनियोकी ओर ध्यान न देकर मदोन्मत्त दशारे 
भोग-विलास कौ महानदीम कीडा-मगन रहते भे- नाना प्रकारके भोग- 
चिलासो मे लिप्त रहते थे । 

विल्ेष--श्रलकार--'विलासिता के नद मे रूपकं । 

' वे सव ड्वे""“*°" "^" का नाद श्रपर 1" 

शाल्दाथे-- विभव == वैभव, ेश्वर्य । पारावार == सीमाहीन । जलधि समुद्रः 
नाद शोर । अपार =श्रनन्त, श्रगणित । 

भावाथं--देवजाति के विना के विषयमे चिन्ताकुल मनु सोचते क्रि 
विलासिता के महानद मे रीडामणग्न समस्त देव तो डवे ही, उनके वैभव-दिलाच 
ग्रौर एेश्वयं के सनस्त उपादान भी उन्ही के साथ जलमग्न होकर अनन्त जल- 
राशिकेरूपमे परिणतहौ गये है देवों के सुखं प्र दुःखो का समुद्र उमडता 
रहता था, भौर ग्र॑ततः उसने उनके सुललो को पूर्णतया अपने श्रकसमे छि 
लिया है--आाज उनके सुख दुःल-सागर मे निमग्न हौ गए है ओर समुद्र गरज 
मरजकर उनके विनाश कीं सूचना दे रहा है । 


| विरोप--श्रलकार--+वन गया पारावारः मे पर्किराकरर तथा 'दुः-जलयि" 
रूपक। 






„ “वह्‌ उन्मत्त विलासः" `" क्यो कलना थौ 1" 
श्रा 0 = भ 
| क == पामलपन से भरा! छलना --छलावा । विभावरी = 
8 । कलना--मिथ्या या श्रान्त चमक । 


व्याल्या-माग चिस्ता/१७ 


भावा्थ--देवजाति के विनाल पर पद्चात्ताप करते हुए मनू यह्‌ विचिकिरसा 
व्यक्त करते है कि देवो का वह्‌ उन्मादक विलास अ्र॑ततः कहां चला गया है 7-- 
उनका वह्‌ विलास वास्तविकं था श्रथवा स्वप्न या छलावा सात्रहीथा ? भाव 
यह्‌ ह कि जिस प्रकार स्वप्न्‌ आख खुलतेही मिट जाता है उती प्रकार देवों 
का वह्‌ विलास-वैभव बुप्त हो गया है । हम जिसे देव-जाति के भोग-विलासमय 
जीवन की सुखप्रयी रजनी समते थे उसमे कही तारागणो कौ मिथ्या आभा 
है तौ नही व्याप्त थी ? भावे यह्‌ है कि उनके सुख सहसा ही रेमे विलीनदहो 
गये है, जसे प्रातःकाल हीते पर तारे विलीन दहो जाते है, उनका वह्‌ पुख क्षण- 
स्थायी सिद्धह््रादै। 

विशेष--(१) तारों कौ कलना' से प्रसादजी क श्रमिप्राय उस प्रकार 
की राति स रहा द जिसमे यदा-कदा तारे इतने तीतर प्रकार से चसक्तेट कि 
लाकान श्रव्यधिक सुन्दरे दिखाई देता तथा प्रमतिदहोनेका भ्रम होने लगता 
है। प्रभातके श्रमे यात्रारंभ करने वाते यात्रियों के भ्राङ्चयं का ठिकाना 
नहीं रहता, जव उनके चलते जाने पर भी राति समाप्त नहीं होती । इस 
प्रकार वह प्राणियों को विश्रमचित्त कर देने का प्रतीक है 

(२) श्रलेकार--सस्वप्न रहा या छलना थी" मे सन्देह, तथा श्ुख-विभावरीः 
मे रूपक अलंकार है। 

“चलते थे सुरभित“ "ˆ “^ षा सुख निदवास 1" 

कब्दाथं-- सुरभित = सुगंधित । अंचल~=साड़ी का चैर । मधुमय== 
उन्मादक, सरस । निवस सांसे, वक्षणासे मर्थं है जीवन । मुखरित 
निनादित, गुंजित } 

भावा्थ--देवौं के सुरांगनाग्रों के साथ व्यतीत होने वाले भोगविलासमय 
जीदन का स्मरण करते हुए मनु कहते है कि उनकी प्रमत्त-उन्मादक जीवन- 
यात्रा देवांगनानो के सुवासित अचलो की छायाम चला करती थी--उनक्रे 
जीवन का वहृलांडा नाना प्रकार के ्रगरागों से चाचित भौर सुवासित वस्त्रों से 
युसज्जित सुगंगना्रो के साथ भोग-विलास मे व्यतीत होता था } काम-कीडागरों 
भं मग्न हुए उनके मुषे य अनंग पीड़ा की अभिव्यंजक जो सीत्कारं श्रादि 
सरस-उन्तेजकं ध्वनिर्थां निकला करती थी, उनसे उस तथ्य का परिचय मिल 
जाता था कि उनका जीवनो हदयं भोग-विलास्षपरक जीवन व्यतीत करना ही 

--वे काम-पूजा मे अगाध प्रास्या रखत्ते है । 
चिदोष--(१) चलते थे" “" निर्वास" मे बड़ी माभिक व्यंजना कौ गयौ 


१८ | कामायनी को रीका 


है जिसका अभिग्यंग्य यहु है कि देव-जीवन सुरांगनाभ्रों के सूवासित भ्रंग मौर 
सुरभित वस्त्रो से संचालित रहता था--उनकी दुनिया देवागनाग्रों कौ विलासौ- 
त्मादक काय-वल्लरियों तक परिसीमित रहं मयी थी--उनके जीवन की मूल- 
प्रेरणा का उत्सं काम-वासना मे निहित था} उनके जीवन-विर्वास का काम- 
क्रीडा की शब्दावली मे मूखरित होना भी वड़ा सकितिक-मामिक है--मोग- 
विलास मे लिप्त हुए देव-दैर्वागनाएुं जो चृहलवाजी करते थे, वही उनके 
जीवन-ध्येय की उद्‌ घोषणा प्रतीत होती थी--उससे प्रकट होता था कि इनके 
जीवन का मूलमंत्र भोग-विलसदहीहै। 

(२) श्रलेकार--इन पंक्तियों मे प्रयोजनवती लक्षणा-रकिति तथा विशेपण- 
विपर्यय श्रलंकार है| 

“सुख, केवल सुख" "` हत्त जित्तना 1" 

गराव्दयाथ-केनद्रीभूत = संचित । छाया-पथ~-वाकाश गंगा, श्राकाश । 
तुषार == कुहरा, हिमकण । सधन == घनीभूत, अतीव घना । 

भावाधं -देवजाति के विनाश के लिए उनके भोगविलासमय जीवन को 
उत्तरदायी ठहराते हुए मन्‌ श्रागे कहते हँ कि उनका जीवन भोग-विलास् एवं 
सुख-समृद्धि का भ्ननन्य-ग्रपार भंडार वन गया था। उनके जीवन में सृ एवं 
वैभव-विलास एसी प्रचुर मात्रा में सघनीमृत हो गये थे, जसे कि आकाण गंगामें 
तारे अथवा माकाश में कुहरे के हिम-कण अत्यधिक घनी सात्रा में एकत्र हौ जाति 
है--भाव यह है कि उनके जीवने मे नाना प्रकार के सुख सिलमिलाने लगे ये, 
किन्तु वे आकाशगंगाकेतासं श्रथवा कृहरे कैः समान सहसा ही विलुप्तहो गए है । 

विष--'छाया पथः का प्रयोग प्रसादजीने आकाडगंगा केही अर्थं पर 
कियाहै) 





“सव कुछ थे" "^ का सुख-संचार 1” 

शब्दाथे-- स्वायत्त = उपलन्ध, वन मे) उदेलित = तरंगित, उछलना । 
सुख-संचार न= सुखो का आगमन ओौर गमन । 

भादा्थे-देव-जाति के वल-वभव ओर समृद्धिका स्मरण करते हुए मनु 
कहते है कि विश्व मे चल, वैभव, सुख श्रादि जितने भी काम्य पदाथ हे, वे सभी 
देवों को उपलब्ध थे, उन पर उनका श्राधिपत्य था। इसके साथ-साथ उनके 
समीप उस समृद्धि से जनित सुखं भी समद्र की उच्छल-तरंगो के समान आते रहते 
थे--नाना प्रकार के सुख भौर वैमव-विलास उनके चरणों मे लोटते रहते थे । 

व्लेष-- श्रलंकार--उपमा । 


उ्यार्या-माग चिन्ता/१६ 


"कीति, दीप्ति": ": `भ्रानन्द विभोर 1" 

शब्दार्थ-- कीति == यक । दीप्ति-आाभा, प्रकाश । अरुण लाल, 
स्वर्णामि । सप्त-सिन्धु = सातो महासागरों या प्रदेश-विदेप । द्ुम-दल = वृक्षों के 
पत्ते । श्रनद-विभोर=भानंद विह्वल होकर । 

भावाथं-- सुख-समृद्धि श्रौर वैभव-विलास की चोटी पर पहुंची देव-जाति 
कास्मरण करते हुए मनु आगे कहते है कि देवजाति की यश-प्रशरस्ति, उनकी 
रूप कांति ओर गौभा-सुषमा विद्वमें चायो श्रौर सूयंकी स्वणि किरणोके 
समान प्रसरित होती रहती थी--दिगन्त उन्ही की कीत्ति-दीप्ति से परिव्याप्तं थे) 
यही नही, सातो सागरो कै आप्रं-सिक्त कणो एवं वृक्षो के पत्र समूहमे भी देवों 
की कांति-लोभा ओर प्रणस्ति श्रानन्द-विह्वल होकर नृत्य केरती रहती थी) 

विदेष--(१) कवि का प्रभिव्यंग्य यह है कि सुख-समृद्धि भ्नौर वल-वैभवं 
के चरमौत्कषं पर पहुंची देव-जाति की प्रशस्ति, उनकी सोमा-सुपमा का यज्ञ 
जल-थल सवत्र परिव्याप्तं था--जलकण ओौर पत्रदल तक उनके यदातेश्रमि- 
भृत प्रतीत होते थे। 

(२) श्रलंकार--' कीति, दीप्ति लोभा थी नचती' मे दीपक ओर मानवी- 
करण, तथा "कीत्तिदीप्ति" “` चारोंग्रोर'मे उपमा अ्रलंकारहै। 

“रावित रही" "`" ही श्राति 1" 

शब्दाथं--पद-तल == पैरों तले! विश्रांत~थकी हूरई, दांत । विनच्र == 
विनीत, म्मुकी हुई 1 धरणी पृथ्वी 1 आक्रांत== मधित होकर, रौदी जाकर। 

भावार्थं--अपने वल-वैभव के चरमो्तषं पर पहंची देवजाति इतनी शक्ते 
सम्पन्न हौ गयी थी कि उससे भयभीत हुई प्राकृतिक शक्तियां विनीत होकर 
उसके चरणो में शुकी म्नौर शांत रहती थी--उसके प्रतिकूल आचरण करने 
का साहस न करके विनीत सेविका के समान मूख जोहा करती थी--उनके 
ग्रदेखो कौ प्रतीक्षा करती रहती थी-- उनके बललाली चरणों के नीचे दवकर 
धरा भी कपिने लगती थी, भौर वे उसे सर्वदा रोौदते ही रहते थे) 

तिरदोष--(१) कविका दइंगितइस तथ्यकीओरहैकि बल-पराक्रम की परा- 
काष्ठा को पहुंचीं देवजातिने एक वार तो प्राकृतिक शक्तियो को भी जीत लिया 
था ऋण्वेद मे भी उल्लेख मिलता दै फि ""खावः चिदस्म पुथिवी नसेते शुष्म 
च्व्चिदस्थं पवता भयस्ते" प्रर्थात्‌ इन्द्रके चरणीमे राका भौर पृथ्वीदोनोंही 
नमस्कार करते थे तथा उससे पव॑त भयभीत रहते थे । 

(२) श्रलंकार--अतिरयोक्ति व वीप्सा । 


२० कामायनी की रीका 


"स्वयं देव ये" "फी वृष्टि 1" 

क्ञव्दार्थ--विश्खल == ्रस्त-व्यस्त, उच्छ खल 1 वृष्टि वर्प । 

भावार्थ--मनु सोचते है कि जव हम स्ववं देव होते टृए्‌ भी विनारिता, 
अहंकार, भिथ्याभिमान आदि दरषणो से युक्त हौ गये थे, देवोचित पावन-निरभि- 
मान जीवन व्यतीत नही करते थे, तो फिर सृष्टि मेँ उच्छ खलता क्यो न फँलती ! 
जव इमारा आचरण ही संयमित-उदात्त नही था, तव हमारे वलीभूत हृद्‌ प्रा 
तिक शक्तियाँ ही कंसे मर्यादावद्ध रहती ? यही कारण था कि मृष्ट पर अचानक 
ही एेसी कठिन अ।पत्तियों की वर्पा हूरई कि जिक्षमे देवजाति ही विनष्ट हो गई । 

विनेष--“स्वयं देव“*** ""सृष्टि' मे काकरुवक्रोक्ति अलंकार टै तथा इनका 
अभिन्यंग्यार्थं यहु है कि सनु जिस जाति के वंशज धे उसमे देवोचित गुण नही थे 
फिर भी वह्‌ स्वयं को देव-जाति कहकर गवे किया करती थी । प्रस्ादजीने मनुते 
आगे भी कहुलवाया है--"देव न थे हम गौरनयेटहै सव परिवर्तेन के पुतले 1" 

"गया, सभी कुछ" " -““ * "निरिचितत विहार 1" 

शय्टाथ--मधुरतम == ्रत्यधिक आनन्ददायक 1 ज्योत्सना ==र्चादनी 1 यौवन- 
स्मित = यौवनावस्था की अल्हृड मुस्क राहृट । मधुप = भौरा । विहारन्=श्रमण। 

भावायं--देवेजाति के विनाशक विपयमे मनु कहतेहै कि सम्ध्रतितो 
उसका सवंस्व ही विनष्टहो चुकारै। देव-वालायों का आज वह मनमभावन 
श्ुगार-सज्जित स्वरूप विलीन हो चूका है । उनका उपा के समान श्रारक्त यौव, 
चदिनी के समान स्वच्छ हंसी तथा भ्रमरो के समान निद्र होकर विहार करते 
फिरना सभी कु मिट चुका है-ये वाते स्वप्न के समानं विलीन हो चुकी टै। 

विशेष--श्रलंकार--शगया, सभी कु गया, में पुनरुक्ति, "उपा ज्योतस्ना-सा, 
यौवनर्मितः' मे यथासंख्य (करमालंकार) श्रौर उपमा तथा 'मधुप सदृश निर्चित 
विहार' मे उपमा श्रलकार है । 

ऽर वासना-षरिता----ˆ `. उठा फराह 1" 

शव्डाथे--वासना-सरिता == भोग-विलास रूपी नदी ! मदमत्त = पागल करने 
चाला । भरवाह्‌ == वहाव । संगम मिलन । प्रलय-जलयि प्रलय रूपी समूद । 

भावाथं-देव श्रौर देवांगनाएुं जिस भोग-विलास की नदी मं स्नान करने 
भे मग्न थे उसका प्रवाह्‌ कंसा उन्मादक निकला कि वह प्रलय रूपी समुद्र म जा 
मिली श्नौर वे उसमे दूबकर विनष्ट हो गये । उन्हे इस प्रकार काल-कवलित 

= होते देखकर हृदय से कराह निकलने लगती थी । 
म, विकेव--्रलंकार--"वासना-सरिताः श्रीर्‌ श्रलय-जलधि' सें रूपक । 


च्यास्या-भाग चिन्ता/ २९१ 
“चिर किशोर-वय-*-“ "~ प्रनन्त वसंत 
राव्दार्थं--चिर = सदेव ।! किलोर-वय == किश्लौ रावस्था 1 दिगंत==दिलाए, 
श्रन्तिम सीमा तक । तिरोहित विलीन । वसंत == यौवन । 

भावार्थ--देवजाति के विनाल्के विपयमे चिन्ताकुल मनु सोचतेदैँ किं 
सदेव युवा वने रहने काले तथा विलासमम्न देवगण, जिनसे दिला युवासित 
होती रहती थी, उनका वह्‌ माधूर्यपणं उन्माठक-सरम यौवन आज करां विलीनं 
हौ गया है ? उनके कारण वृष्टि में वसंत-ऋतु जैसी जो उन्मादकता छाई रहती 
थी, वह्‌ करा विनुप्न दही गईं? 

विलेष--(१) मधरु ओर वस्त॑त जन्दों का छयावादी ला्षणिक दैलीमें 
प्रयोग क्रिया गया द्वै, जिनके कमनः अथं है अनन्दोल्लास् या उन्मादकता तथा 
यौवन । 

(२) अलंकार--मधु से पूणं अनंत वसंत" मे प्रयोजनवती साध्यवस्ताना गौणी 
लक्षणा णव्द गक्ति है, तथा अनंत वसंत! में रूपकातिद्योक्ति धलंकार है क्योकि 
उपमेय के स्थान पर मात्र उपभ्ानका प्रयोग किया गया दहै। 

'कुघुित कुजं शै" प्रन यीन ५ 

शव्दपथ -तयुमित == पुण्पित, चिल हुए फूलों वाले । पुलकित = रोमां चित । 
प्रेमालिगन प्रेमियों का परस्पर प्रेमपूवेक गले चिलना या आलिगन करना । 
मौन = गान्त । मूच्छिति ताने संगीत में सातो स्वरौ काआरोह्‌-अवरोह मूच्छना 
कट्लाता है ! वीन = दीणा । 

भावा्थं--देवजाति के विनाश के विषय मेँ चिन्तनमग्न मनु यह्‌ चेद व्यक्त 
करते है किदेव श्रौर देवागनाएटं जिन पष्पित-सुरभित कँजों मे परस्पर प्रेमपूवेक 
आलिगनवद्ध रह करते थे, वे कूज गौर प्रेमी-युगल जज विलुप्त हये चुके है। 
उसके साथही उनकूर्जोस्ेजो मधुर स्वर लहरी निःसृत होती रहती थी वह्‌ भी 
शान्त हौ गयी, ग्रौर कटी मी वीणा-वादन का स्वर सुनाई नही देता। 

विशेष--श्रलंकार--"पुलकित प्रेमालिगन' में विक्ेपण-विपर्यय तथा “मौन हुई 
मूच्छित है ताने मे" मानवीकरण अलंकार है| 

“श्रव न कपोलों" ˆ" ˆ ` “* श्रव याप 1" 

करब्दाथं--मुज-मूलो == वगलों । शिथिल वसन = खिसके हुए वस्व । व्यस्त 
-=कायेरत । मापनाप, परिमाण । 

भावा्थे--मनु सोचते है कि परस्पर चृम्बन करते हए देव ओौर देवांगनाओं 
के गुखो पर एक-दूसरे के सुरभित दइवास-वायु की जो भाप छाया के समान पड़ा 


२२ कामायनो कौ टीका 
करती थी, अव उसका अस्तित्व नहीं सहा है । इसी प्रकार अव कही वे दुद्यभी 
तही दिलाई देते जिनमे एक-दूसरे को आलिगन-वद्ध करने वलि देव देवनागर 
के भृज-मूलों से वस्त्र शिथिल होकर खिसक जाते थं बौरवे उन्हे बारवार 
संभालने मे व्यस्त रहते थे। 
विग्येष-- प्रस्तुत पंक्तियों मे देवजाति की अत्यधिक विलासी मनोवृत्ति का 
अंकन किया गया है । प्रथम दो पक्तियो मे उपमा अलंकार दै। 
"ककण क्वथित ` "“ ˆ“ `" " होता श्रभित्तार ॥' 
शब्दार्थ क्वणित = खनखनाति थे, वजते थे) रणितन=मधुर ध्वनि मे 
वजते ये । नूपुर =पायजेव, विच्ुएु 1 मुखरित न= णव्दायमान, निनादित । अभि- 
सारन=मधुर मिलन, प्रिय से मिलने जाना । कलरव मधुर ध्वनि। 
भावार्थं--दे्वागनाए जवे उल्लसित मनोभावसे नृद्य-गन करती थी तो 
उनकी कलाद्यो क कंगन क्वण-क्वण की ध्वनि करते हुए वजने लगते थे 1 उनके 
तीत्र सति से पद-संचालन करने पर पगों मे पहने हए पायजेव ओर धुंघरू ग्राहि 
मधुर ध्वनि मे वजने लगते ये जवकि उनकी अंग-भगिमाओ के साय-ताथ उनके 
वक्षस्थल पर हार हिलने लगते थे । उनकी स्वर-लहुरी से वातावरण निनादित हौ 
उस्ताथा। जैसे उनकी कंठ-घ्वनिरयां अत्यधिक मधुर थी, वैसे ही उन गीतों 
की लय श्र्थात्‌ मारोह-अवरोदह्‌-करम का भी सम्यक्‌ जान था; यहीकारणथाकि 
उनके गीतों में स्वर गौर लय का मधुर सामंजस्य होत्ता था--वे अतीव श्रवण- 
सुखद हौते थे । 
चिदेष--श्रलंकार--कंकणों के वजने के लिए क्वणित भौर नृपुरों के जने 
कै लिए रणित शव्द का प्रयोग करके उनकी यथाथ घ्वनि कौ व्यक्त करनेमें 
सफलता प्राप्त की है, अतः य्ह ध्वन्यथं व्यंजना अलंकारहै। स्वर ओर्‌ लय 
को प्रमी-प्रेमिका के समान जभिसार (मधुर-मिलन) करते दिखाने के कारण 
मानवीकरण अलंकार है जककि क्वणित मौर रणित मे छेकानुप्रास्त कौ सुष्टु 
योजना को गई है । 
॥ ““स्तैरभ्‌ से... "रहे समीर 
शब्दार्थ --सौरम =सुगंधि । दिगंत ==दिशाएं । पूरित = भरी हुई, व्याप्त । 
== साका । आलोक-अधी र प्रका से परिपुणे ! अचेतन गत्ति उदम 
1 } 
` -देव श्रौर देवांयनाएं सुवासित वस्त्रो एवं सुगन्धित अंगरागौं का 
मा्ामे प्रयोग करतेये करि उनकी सुरभि से समस्त दिगा पुणतय 1 


व्यास्या-माय चिन्ता/२३ 


ग्रापशि रती थी} -उनकं (८9. निति-दिनिश्रा ह्रदि एत दतरस्यमात नद््त 
स ग्ना व) न व्याकल 
ग्र क्रि अ्राकायशनके प्रैक्ानमस सर्दष परिूर्णं (8 व---ठट्‌ इम दष्ट म वव्रु 


ही र््नाशथराक्ि य्व विश्राम क लिए च्रपेतित च्रंवकाद्‌ चुलमनदींदहयौ पाना । 
न देव-देदांसनान्रो मं मोय-विलास कर प्रति एमी उद्वाम पतरं श्रतरतिहन लालसा 


व्याप्त थी कि -उनकरे म्नो करै ननान चाचिन्य पवनम भी नहीं धा--उनकै मन 
[1 ि समैडत न 
कपन-कीद्थोकी वोर्‌ जमीर भी अिक तीत्र-गति न दौद्ते न्दरृत यरं । 


थ ~ बर्न ‡ नष्श पम कवि न यनी श्रय >> =. 
च्ठिप--( 4 | शप्रचनन' चब्दक्रा प्रयोग क्विन ययरीरी क्रामदेव के विष 
क्वि तया उन्नतन गतिः 4 --- न = 
क्या ट त्या “नचतन गति'मव्द्ासक्राम कटान की गोर दुंजिन किया 
= श्र्ल्धार ५ तिम = त्ता ~~ --- ~~~ अवक ~~ ~ 
(२ ) प्रलच्छर-यतिन्‌ दा प्र््वाम्‌ नल्यानन्क अनक्रार्‌ ट्‌ 1 


व्व श्र्नंमग पादा" - - - "श्रावयन्‌ 1 





गव्याथ--अनंग कामदेव । वनंग पीड्य --काम-परीटा । छंग-मंमनियों- 
श्रयच्यी चेष्टा । ननन नृत्य । मवु न=श्रमर्‌ | मर्ठ~-व्रनन्तच्छतु। 
मद्रि -- उन्मादकर, उत्तंत्क 1 त्रावरत्तन = पुन नावृन्नि 1 

प्यादार्थ-वरदायना्रो की ल्नमनलक यग-ननिमानोक्ा स्मरणक्रन्त हृषु 
न ~ ~ द >, 


मन सोचरनरदरलि दे द्विया-व्दग्धाणटं च्निनी कामोन्जित रहा कर्ती शीं करि चयन 
[क रे 


= 





श्िनापा टे क्लि उन पधियनम करनम-च्छर व नान्त कन्न क्री अनक्तम्पा दर 

न्वा ह कि उनक् श्रयम्‌ उख क्राम-च्दर क्य यान्त करने क्म अनुक्रम्मा कर 
ल्नि प्रकार कतन्त-च्छनु मं श्रमर एक पृय्पन दत्ते पुष्प पन जतिदूष पृर््पा के 
मृवुपान जा उतम मनाते, ची प्रार्‌ वरे विलासिनी युरागनार्ण भी श्रपनी 
न्नसोनजन ग्रंग-ननिनात्रो कौ वार-वरार त्रावृत्ति कर्के ववो के चुप्त नोयित्तमें 
कोनान्नि प्रज्वविन कमनी सूती ी--उनहु ज्यमानुर-कामोन्ेनित करती ग्हूती 


~ कमनं ~ छम की ^ 
| उनकी इन कमौनेजक् करीडयो की कोई सीमा नदरी थी, वरुन वे सलैवही 
(नण नृष्टि [2 5 प्न ~ श्दरनी 
न्व नुषप्ट्‌ क्रत पव मनाना रहता श्र] 

= 


१ + ल नयो चछ श्रभिन्चय न (~> स्दभादत ~= ८ विना 
च्नित--{(?) प्रस्तुत पक्तियो क्व श्रसिव्यंय युद कि स्टमादतया विलासी 


४ 


त्व क कयान-लालना का दर्वागनाण यान मी सविकत्रभिवृद्ध क्न्ती ग्धृती थी 


(२८) त्रयन दोना तथा ऊंतिम ननो पंक्तय म जिन उपमार्यो की योजना 
क्मीमयीदटरव प्रनत नान्यकी दष्टिनेव्द्री द्पणीयरदु। 


२४ कामायनी कौ टीका 
"सुख सुरभिमय ˆ" * ˆ" णीत पराग 1" 

दव्दार्थ--सुरा == शराव । सुरभि सुगं यि । वदन == मुख । अरुण =गलावी, 
लाल । कल == सुन्दर 1 विकलता -फिसलता । पीत पीला } पराय नपुप्प-रज । 

शावा्थे-युख्यतया देवांगनाग्रो तथा उनकँ साथ-साथ देवो की मु-चुपमा 
कास्मरण करते हुए मनु सोचते दै कि उनके स्वभावतया ही मुवास्तित र्ह्ने 
वाले गुलावी मूख मदिरापान #े कारण प्रौर भी लालिमायुक्त हौ जत्ति ये) 
निशि-दिन मोगविलास मे लिप्त रहने तथा सुरापानं कर्‌ लने के कारण उनक्र 
उनीदी-सी आंखों मे प्रेसामंत्रण कौ रक्तिमा प्रतिभासित होती रहती श्री-भावं 
यह है कि उनके नेत्रो के लाल डोरे उनकी हुदय-गत प्रेम-भावनाका प्रकट 
करते रहते थ (काव्यमे च्ननुरागका रंग लाल माना जात्रादहे) } उनके उन 
कपोनों की ससृणता (चिकनापन) ओर सुन्दरताके विपयमे क्या कहा चध्े, जिन 
पर जव वे पाउडरमे रूपमे कल्पवृक्षके परागेकणौंका रयोग करतेथे तोवे 
फिसलते रहते थे ओर उनकी कपोल-काति रक्ताम-पीत हये उनी धी--उनके 
गुलाबी कपोल पीतिमायृक्त दृष्टिगित होने लगते थे । 

विदे--पथम दा पक्तियोमे सुरापानकी हुई गौरवर्ण देवागनाओ की 
मूख-सुपमा का बडा सजीव-सटीक अवन किया गया है 1 (सुरा सरसि! तश्रा (कल 
कपोल" में छेकःनुप्रास्र अलंकार दै । पराग-कणो मे ठृ चिपचिपापन होना है, जन्तु 
उनके कपोल इतने अधिक चिकने ये क्रि उन पर पराग-कण भी नही टिक्नै पति 
थे । "कल कपोल था' मे च्यूत-संस्कृति (वचन) दोप रहै, क्योकि था के स्थान 
पर थे दराब्द का प्रयोग होना चाहिए था) 

“"निकल वासना... गले, गये 1 
शब्दाथं --विकल == व्याकरूल, श्रधीर | 


भावाथं--अत्यधिक विलासी-कामुक देव-जाति के विनाण पर अनुताप व्यक्त 
करते हुण मनु कहते है कि वे सव भोग-विलास एवं काम-वासना के मू्तिमंत ङ्प थे, 
वे सदैव काम-पीडा से प्रधीर-व्याकुल रहा करते थे। कितने खेद का विषय 
हैकिआरस्भमेंतो वे भोग-विलास के कारण दाक्तिटीन हए, तदनंतर कामाग्नि 
मे जलते रहे, जबकि अन्ततः उन्हें प्रलय के जलने गला ही डाला-- भाव यह 
दै कि कामाग्निमे निरन्तर दग्ध होते रहने के कारण शक्तिहीन श्रौर मृतप्राय से 
तो वे पहले से ही थे, जल-प्लावन ने उनका पुण विनाश ही कर डाला । 


विक्ञेष- अन्तिम दो पकितिर्यां वडी मानिक 2) साधारण अग जल से वभः 


उपाख्या-भास चिन्ता/२५ 


जाती है किन्तु देवोंको तो जलने वाली कामाग्निथी जोजलसेभी नदीं बु 
सकती थी । परिणामतः वे कामाग्नि को हृदय में छिपाए हए ही गल गण्‌ । 
वद्र उपेक्षा" "` देन की प्यास ।“ 

सल्दा्थं पेक्षा --ग्रनादर, अवहेलना 1 श्रमरतै -देवजाति । निरवधि == 
अवाध, चिना व्यवधान के । हिधा दुविधा, चिन्ता । अपलक -पलकन पाना, 
निनिमेप । 

भएवार्थ--प्रस्तूत पंवित्तयो मे सनु देवों की अमरत्व, म्रतृप्ति मौर विलास- 
भावनामो की निन्दया करते हुए कहते है कि तुम वास्तवने ही तिरस्कार कै योग्य 
हो, तम्हायी जितनी भी श्रवमानना--उपेक्षा की जाये वही कम है । कारण यह्‌ 
है कि अपने श्रपरत्व पर गवं करते हए उन्होने प्राकृतिक शक्तियों की चेतावनियो 
पर ध्यान नही दिया तथा उनकी कभी तृप्तन होने वाली मोग-लालसा उन्हँ 
सदैव निर्न्ध भाव से रत्ति-पूजन मे अनुरक्त रखती रही । उनकै नेतर सदैव सौदर्य- 
पिपासु रहै, उनके चक्षु एक-दूसरे के अवलोकन के एेसे भूव रहतेथे कि वे निनिमेप 
दृष्टि से स्व-स्व प्रियतम-प्रियत्तमाग्रो कौ देखते रहते थे । फिर भी उनी यवलोकन- 
क्षुघा-तृपा मान्त होने के स्थान पर वदती दी रहती थी--भाव यह्‌ है कि उनके 
हृदयो मे दर्स-परस की उदाम भावना-तरंगे उट्ती ही रहती थी । 

सिरष---'शृख भरी ददन की प्यास' पक्ति लाक्षणिक है जिसका अभिवग्यैर 
रूप-दरोन की उत्कट लालसा की ओर इंगितत करना दहै । एनमे विदेषण विपर्यय 
श्रलवारमीदहै। 

“विड तेरे" " "`को सता रहँ ।" 

कल्दाथं- पुलक रोमांच, घ्राह्लाद । कातरता =-विहवलता, उत्कंठा । 

भदाथे--देवजाति के विनाश से पूवं के भोग-विलासपयं जीवन्‌ का स्मरण 
क्षरते हृए मनू कहते है किं आज उसके ्रालिगन-चुम्बन व्यापार विलुप्त हो चुके 
ह देव ओर देवागनाओ को एकदरंरे का आरलिगन करते हुए जो स्परो-सुख 
मिलता था, जिस्ल स्पर्श-मुव के कारण उनके शरीरांग रोमांचित हौ उस्तेये, 
सम्प्रति उनका अस्तित्व ही शेष नही है । आज उनके वे कामातुर मल्ल दिखाई 
नही देते जिन पर मधुर-चुवनौं के कारण काम-विह्वलता का भाव छाया रहता 
या, जो कामात्तं प्रतीत होतेयथे। 

लिशेष--दन पक्तियि मे देवों के घौर विलासी जीवन का चि्रोकतं किया 
गयाहि। 


२६ कामायनी कौ रीका 


* रत्न सौध" * “` भीड्‌ श्रधीर 1 

वव्दा्थं--रल-सीध रलो से जटति महल । वातायन = करा, 
लिडः) । मधु-मदिर्‌ =अत्ययिक शीतल प्रौर उन्मादक । समीर-पवन। 
तिमिगलो ==वडे आकार की मछलियां । 

भावाथं--मनु कहते है कि देवोंके रत्नो जटित वे मन्न जिनके 
फरोखोसे कभी मदिराके समान उन्मत्त वना देने वाली चीतन-मदं श्रौर 
सुगंवित वायु ्रविष्ठ हमा करती थी श्रौर्‌ उमके रेवन ते देव-दवागनाए 
उन्मत्त हौ उठते थे, उन महलो के भरोल मे जाजक्रल समुद्र की तिमिगत 
नामक दीर्घाकार मछलियां टकराती रहती होगी । 

विरेष--श्रलंकार-"मधु-मदिर समीर' मे उपमा। 

'वदेव-कामिनी"" ----- भोपण वृष्टि 1" 

शव्दाथं--नलिनो कमलो । सुष्टि रचना, आभास । 

भावाथं--यह वदले हण समय-चक्त का ही परिणाम दै कि जिनं स्यानोंपर 
पहने देवांगनाश्नो के नीलोत्ल जसे नेच को देखकर नीलक्तमनो काञभास 
हन्ना करता था माज उन स्थानो पर्‌ प्रलयंकर घनवोर वर्पाह नही ष। 

विशोष--(१) देवकाभिनी के" "सृष्टि" से कवि का अभिप्राय यह्‌ नही 
हैकि देवागना्नो के नेव नीलकमलों की चेती वरते ये, जसा ० द्वारिकाण्साद 
सक्सेना श्रादि टीकाकासेंने ग्रहण क्रिया है, पितु इसका ्रभिव्यग्य यहूष्ैकि 
उनके नीलकमलों जैसे सुन्दर नेत्रो को देखने पर नीलव मलो का श्राभास मिलता धा। 


, (२) भ्रलंकार--उसी प्रकार इनमे व्यतिरेक श्रलकार नही है वरन्‌ उत्प्रभ 
श्रलकार है। 


“वे श्रस्लानः-- --- सुर वाल्ये 1" 

शब्दा्थ--अम्लान = प्रसन्न, छिन हए 1 मणि-गचित--मणियो से वनी 
हई । भ्खला जंजीर, वेडयाँ । मुर-वालाए--देव कन्याए्‌ः । 

भावाथं--दवांगनाओ के पतनका कारण मनुकी दृष्टि मेयहदैकिवे 
भरफुट्लित-सुगंधित पुष्पो एवं मणियों से बनी हई जो मालां पहना करती थीं, 
अंततः वे मालाएं ही उनके लिप्‌ ेसी जंजीर वन गयी किते भोगविलासं चे 
दव्कारा नही पासक्री ब्रौर विनिष्ट हो गयी | कविका अमिव्यंग्य यहुदैकरि 
स्वभावतया विलासिनी सुरांगनायो की काम-पिपा्ता नाना सुगा र-प्रसावनो से 
भौर भी अभिवृद्ध होती रहती थी श्रौर वे एेन्द्रिय-तपेण मे ठेस लिप्त रही कनि 
अततत विनष्ट हो गयौ । 


विरशेष- श्रलंकार- पचम विभावना) 
५, 


व्यार्या-भाग चिन्ता/ २७ 


"षेव यजन" "~ “ "नकी माला (+ 

शब्दा्थं--यजन यज्ञ । पूर्णाहुति == यन्न की समाप्ति पर समस्त सामग्रीकी 
ग्रन्तिम आ्राहुति देना । प्ु-यज्ञ रसे यज्ञ जिसमे पशुग्रो की बलि दीजातीशथी 1 

भावाथ देवो के विनाद्य का एक कारण उनका पडु-बलि देकर करिए जान 
वाने यन्नो को बताति हुए मनु कहते है कि देवगण दिव्य शक्तियो को प्रसन्नं 
करने के लिए अपार पञ्ु-समृह्‌ के वलिदान से युक्त जो का अनुष्ठान 
करते हए पूर्णाहुतिं दिया करते थे, उनके उन यज्ञो की भीषण यज्ञान्न 
सम्प्रति समृद्र की लहरो मे वडवानल{के रूप में प्रज्वलित हौ रही है। 

विलेष--श्रलकार--रूपक 

"उनको देख ˆ“ * “ˆ * हलाहल नीर 1" 

शब्दां - श्र॑तरिक्ष--आकाश 1 अधीर=व्याकुल । व्यस्त-ग्रविरल, 
लगातार ! अश्रुमय््रासुओ से युक्त। प्रालेय=प्रलय करने वाला) हला- 
हल == विप । 

भावा्थे-देवो की विलासिता के अतिरिक्त उनकी हिसक वृत्ति को उनके 
विना का कारण मानते हुए मनु कहते है कि उनके द्वारा यज्ञो जो असंख्य 
पशुओं का वध करते हुए प्राहुतियाँ दी जाती थी, उस नृशस हत्याकांड से द्रवित 
होकरन जाने आकागमे कौन-सी शक्ति रो उटी थी, कि उसके आंसु प्रलय- 
कालीन घनघोर वर्षाकेषूप मे अविरल गतिसेविपकी वर्पाकरतेलगेये, 
ओर उसने देवों को विनष्ट कर डालादहै। 

विशेष--श्रलंकार-देतूखरेक्षा तथा "हलाहल नीर' में रूपक । 

" हा-हा-रार हुश्रा" "`" - ` याक्रूर ॥22 

शब्दाथ--क्ंदन = चीत्कार । कुलिश == बिजली, वचर । बधिर बहुरे । 
भीषणरव = भयंकर शोर 1 कूर = निष्टुर । 

भावाथे- देवों कौ हसक प्रवृत्ति से कुपित होकर उस रहस्यमय शक्ति ने 
अश्नुपातके रूपम विष वर्षाही नही की थी अपितु अट्हासके रूप में वज्र वषा 
(बिजली की भयंकर कंडक) भी की, जिससे देव-सृष्टि मेँ सर्वत्र हाहाकार 
सौर चीत्कार मच गयाथा1 विजली की कडक की बार-बार एसी भयंकर 
भौर करूर गजना होती थी कि उससे दिशांएँं तक वहरी हौ जाती थौ । 

विशेष--अलंकार--हा-हाकार ओौर बार-बारमें पुनरूक्तिप्रकाश । 

“दिग्दाहं से ०००००५०० चसते टके 1 
शब्दाथं-- दिग्दाहो = दिशाओं का जलना | घूम == धृर्ओं । जलधर = 


4. कामायनी की टीका 
चादल । क्षितिज == वह्‌ स्थान जहां भाकाण गौर पुथ्वी मिले हृए दिखाई देते ह 1 
सधन वादलों से युक्त । मीम भयंकर । प्रकपन == कपना । कंका == तुफान । 

भावा्थ- देवो के विनाश के मूल में उनकी हिसिक मनोवृत्ति ने न्ष्ट हुई 
श्रनात सत्ता का कोप वतति हुए मनु आगे कहते हँ कि उस रहस्यमय यकव्ितिने 
जो भयंकर वच््रपात किया था उसमे दिला मे बाग लग मगर्ईश्री ओर उनका 
घुआं बादलों के स्पमें कानमे दा गया। इस पक्तिका अन्य अर्थं धहभी 
संभवरहैकरि देवों के नृदांस हत्याकांड को देखकर उस्र अनात शक्तिके हृदयम 
जो रोपार्निं प्रज्वलितदहो उटीथी उससे द्रि सीजलने लमगीथी श्रौं 
उनका धुजा ज्राकल्समें वादलोके रूपमे छा गयाथा अकवा क्नितिज-तट 
ही वृहदाकार मेधो कते रूपमे परिणत हौकर्‌ आकानमें दधा यये वे । सम्पूर्ण ग्राकार 
मेघो वरे पूर्णतया आच्छादित ओर उनके मजन सै विकम्पित धा। यही नही, भयंकर 
ग्र॑धड ओर तुफानोमे भीधरा ओर आका सकभौरे जार्टै षे) 

चिरोष--(१) "भीमः जव्ठ का प्रकरण के अ्रनूसार भीमसेन के स्थान पर 
"भयंकरः अभिप्राय होने के कारण प्रकरण-संभवा भसिवामूला व्यंजना वक्ति 
हे। "दिग्दाहो मेः" तटके'मे सन्देह ्रलंकार टह । सघन-गगनमे देकानुप्रासि 
का यष्ट प्रयोग है। 

(२) इन पंक्तियो मे ठेसी चष्दावली का प्रयोम है जिसे विराव्ता ग्रौर 
भयंकरता की ध्वनि निकलती है । 

“"्ंधच्ार म--------- जमती पीन हुई 1" 

रब्दाथ-- मित्र सूयं । त्राभा प्रकाश, चमक । लीन मग्न, विलीन । 
वरुण जल के देवता 1 पीन सधन, मोटी । स्तर परत । मलिन --मन्द- 
तेज । व्यस्त ==श्रनुरत । 

भावाधथं--आकाशमे षटाटोप छाते जाने वाले बादलों के कारण सूर्यका 
प्रकारा मन्द होते-होते यह तक.क्षीण दहो ग्या कि उसकी चमक अधकरारममेही 
खी गर्ई-सूयं का चमकना वन्द हो गया! इधर जल के देवता वरुण जल- 
वर्पा करने मे अनुरत थे, जिससे वर्षाकी कड़ी के कारण प्रंधकार ओरी 
वढता गया जौर सृष्टि मे अंततः भ्रधकार की प्रगाढ परते जम गर्भाव यह्‌ है 
कि सृष्टि में सूचीभेद्य अंवकार छा गया श्रौर एेसा प्रतीत होने लगा मानौ म्रंधकार 
की दवा-दवाकर परते जमा दी गयी हँ ! 


विक्षेष--च्रलंकार-- उत्पेक्षा 1 "मलिन मित्रम प्रकरण संभवा अभिधा- 
॥ र व्यजना है] 


व्याख्या-भाग चिन्ता/२९ 


““पंचभूत का" `" " " "" "खोया प्रात!“ - 
रस्दार्थ-पंचमूत जल, वायु, अग्नि, आकाल ओौर पृथ्वी पंचमूत कह 
जाते है गौर सृष्टि-र॑चना इन्ही से मानी जाती है 1 भरव भयंकर । मिश्रण == 
गङ्उमडड होना, सिल जाना । शंपाभो == विजली, वचर । शकल == टुकड़े । उल्का == 
ट्टता हु तारा । अमर शक्तिर्या = प्राकृतिक गक्तेर्या । निपात = भिरना। 
भाकाये--उस प्रलयकाल मे पंच-महाभूत अर्थात्‌ जल, पवन, अ्राकाञ्च, 
पृथ्वी ओर अग्नि अपने-श्रपने पृथक श्रस्तित्व को भुलाकर एक-दूसरे से' उच्छ खलं 
भावसे मिलने लगे थे--उनका वह्‌ मिलन सामंजस्यपूणं न होकर बडा विष्पंखलित 
ग्रौर भयंकर था । ्राकाल्ञ से जव वच्र-खंड गिरते थे तो एेसा प्रतीतदहोताथा 
मानो उल्काश्रों (दृस्ते हए ग्रहु-नक्षगों के टुकड़े जो तीत्रगति ओर वायु कै घपेण 
के समान तीव्र प्रकाश से चमकने लगते है) रूपी मलाले लेकर शादवत शक्त्यां 
सृष्टि के अंधकाराच्छन्न वातावरणमें यह्‌ खौजनेका प्रयास कररहीहै क्रि 
प्रभात कहाँ चि हमा है । 
विश्ेष-- (१) ““उल्का लेकर ˆ ** ˆ प्रात" मे कविने वड़ी रमणीक कल्पना कीः 
है--सृष्टिमे छाए हृए घौर अंधकार कै कारण हा्थोँ-हाथ नही सुफता था, अतः 
लाज्वत शाक्तिय। नै उल्का-रूपी मशालोके प्रकाम यह्‌ खोजने का प्रयत्व 
किया क्ति प्रभात कहां परचिपा हुश्राहै) 
(२) श्रलकार--वस्तूतप्रे्ष । 
"नार-त्रार उस "`" "हेतु श्रसेष 1” 
कव्द.थ--भीपण रव ~ भयंकर शोर । विशेष मुख्यतया । नील-व्योम == 
अधकारके रूपमे नीलाकाश । अ्रदेप== सम्पूणं | 
स्पयोर्थ--सुष्टि मे प्रलय के तांडव नुत्य का वर्णन करते हुए मन्‌ कहते हैँ 
कि व्-पात मौर प्रंधडो के भयेकर शोर स भयभीत हुई पृथ्वी को विशेषतया 
कापते देखकर एेसा प्रतीत होता था मानो उसका प्रमी संपूणं नीलाकाश अंधकार 
केरूप मे नीचे उतर आया है ओर पृथ्वी को आलिगन-वद्ध करके समाश्वासन देने 
कीचेष्टा कर रहादहै। 
विरेष--श्रलेकार--टेतृतप्रक्षा, क्योकि कवि ते अंधकाराच्छन्त धरा कै विपय 
में यह मनोहर कल्पना की है कि उसका प्रेमी उसे भयभीत जानकर उसको श्रपने 
अंक से चिपटाकर धीरज वंघाने की चेष्या कररहाहै। 
"उधर गरजती-ˆ“--- ˆ" व्यालो सी 1” 
, शब्दाथं-लहरि्यां == लहरे । कुटिल == मथानक, विकराल । व्याल == 
भयंकर सांप । 


¢ 


३४ कामायनी कौ रीका 


भावा्थ--जल-प्लावन के समय समुद्र की गरजत्ती हुई लहर एसी भयानक 
प्रतीत होती थी, मानो वे कूर-भयंकर मृत्यु के सुदृढ पञ वे फन फंलाए 
हुए कद्ध सर्पो के समान विप-रूपी काग उगलती हुई वदी चली आती र्थी 
भाव यह है कि समद्र की परस्पर टकराती हृरद वड़ी-वडी लहरं जिन परर ऋग 
छाया रहता था, फकारकर विप उगलते नागों के समान भयंकर प्रतीत दती थी । 

विल्ेष--प्रलेकार--उत्प्रक्ना व उपमा 1 मानवीकरण । स्त्रीशिग उपमे्यों 
ङे लिए पुह्लिग उपमानो का प्रयोग होने से इनमें च्युतिसंस्ृति दोप दै । 

“घंसतीं घरा-----" “` था हास 1” 

शब्दाय -निस्वास सास छोड़ना । धरा पृथ्वी । अवयव अंग, दिस्से। 
हास--क्षीणता, कमी 1 

भादाथ- प्रलयकाल की भयावहता का वर्णन करते हुए मनु आने कृते दै कि 
भयंकर वच््रपात एवं लहरो के प्रवल थेडे आदिते पृथ्वी पातालकी च्रोर 
धेसकती जा रही थी । प्रलयकाल मे वडवानल (समुद्र की अग्नि) तो घधघक 
ही रही थी, ज्वालामूली पर्वतौके विवर के मूखौंस्नेमीञगम्तिकी प्रचंड 
ज्वाला निकलने लगी थी । ज्वालामुखी पर्व॑तो के विवरोमें पानी मर जनिसते 
उसका आन्तरिक भाग ठंडा होकर संकुचित भी होता जा रहा धा । इस प्रकार 
गर्मी के कारण फलते तथा जल से सिकरुडने के कारण पृथ्वीके श्रंयदूटतेजा 
रहे थे, उसके आकार को क्षति पहुंच रही थी । 

विडेष-- (१) प्रस्तुत पक्तियों मे कामायनीकार का अयिव्यंस्य इस तथ्य 
पर प्रकाश उालना रहाट कि पृथ्वी के अत्यधिक ममं आन्तरिकं (नीचेके) 
भागों मे जल पहुंचने कै कारण वह्‌ सिकुडती जा रदी थी जिससे उसमे बड़ी 
ट्ट-फूट होने लगी थी । 

(२) श्रलंकार--प्रथम पंक्ति मे वृत्यनुप्रास प्रलंकार के साथ-साथ ध्वन्य्थं 
व्यंजना श्रलकार है । 

“सबल तरगाघातों ˆ" --* -- विकलित सी 1" 

शाव्दा्थ--सवल प्रचंड, वलगाली । तरगाघातों --तरगो के प्रहार 1 

विचलित -=ग्रस्थिर, व्याकुल । व्यस्त व्यथित । ऊभ-चभ 


ङवती-उतराती । 
विकलित == व्ाकूुल 1 महा-कच्छप 


हदाकार क्वा । 
भावा्थ--प्रलयकाल में पुथ्वी की कंसी दुरावस्था हो गयी थी, इस विषय 


मे मनु कहते है कि समुद्रकी लदरोंके प्रचंड थपे्ोके कारण धरा अस्थिर 
हो उटी थी श्रीर उसकी लटो सचे प्रिसी -टर > {~ च्म "~> ~ 


स्धारपा-भाग । चिन्ता/२१ 


धरा न होकर वृहदाकार कछवा हौ ओर वह समुद्र कौ लहर मे इवता-उतरातां 
फिरता हो । 

विङेष--भलंकार--उपमा ! स्त्रीलिग पृथ्वी केलिए कच्छप के पूल्लिग 
उपमान के कारण च्युत-संस्छृति दोष ह । 

“बदृते लया" ` - - ˆ * ध्रलिभन प्रत्तिघात ॥" 

शब्दाथ--म रव = भयंकर । जल-संघात--जलराश्ि । तरल तिमिर 
चोर अंधकार । प्रलय-पवनन्=प्रचड अंधड । प्रतिघात=-चोटके बदले नोट 
करता । 

भादाथे--प्रलयकाल में घनघोर वर्षाके कारण समुद्रकेजलमे जो भयं- 
कर ज्वार आया था वहु उसी प्रकार बढता गया जैसे काम-वासनाएं शांत-क्षीण 
होने के स्थान पर उत्तरोत्तर बढती ही जाती है--समुद्रका जल अधिकाधिक 
प्रचंडवेगसे समस्त धरा को जलसग्न करता गया। उस ससय घोर अंधकार 
भी छाया हूभा था ओौर अत्यधिक प्रचंड वेग से तूफान भी चल रहेथे जो एक 
दूसरे म समा जाने के लिए आलिगन-द्धसेहो रहैथे ओर एेसा आभास्सित 
होता था मानो अँवकार तूफान कौ ओर तूफान अधकारको पराभूत करनेके 
लिए एक-दूसरे पर प्रेमालिगन के घात-प्रतियात कर रहे है--उनमे यह्‌ स्पर्धा 
है कि देखे कौन किसमे समा जाता) 

विशेष--(१) वातावरण की भयावहता की सम्यक्‌ अवतारणा के लिए 
प्रसादजी ने प्र॑धड श्रौर प्रघकारकी प्रगाढ मंन्नीकी सुन्दर कल्पनाकीदहै। 
जव घोर प्रंघकारभी छाया हुआ हौ ओौर प्रचंड तूफानमभीश्रायाहुञाहौतौ 
प्राणियों कौ कसी दुरवस्था हई होगी इसकी सहज कत्पना कौ जा सकती है । 

(२) श्रलंकार--उपमा। 

"वेला क्षण-क्षणः हीन हृश्रा \" 

शब्दार्थ-- वेला -सयुद्र का किनारा। क्षीणन्=कम, अस्पष्ट लीन 
विलुप्त । उदधि == समुद्र । प्रखिल = समस्त । मर्यादा-हीन = सीमारहित, नियम 
मंग करने वाला । क्षण-क्षण शनः शनैः । 

भावा्थ--प्रलयकालीन दया का वणेन करते हुए मनु अगे कहते है कि 
उस समयतो च्रपनी सीसाका अतिक्रमणन करने के लिए प्रसिद्ध समुद्रभी 
जपन इस मर्यादा को त्याग वैठा था । श्रपनी जल-सीमा को तोडने वाले समूद्र 
के आरम्भे तो किनारे शर्न॑ः-गनः निकट आते गए ये जिससे क्षितिज अस्पष्ट 
श्रौर धुंधला प्रतीत होने लगा था भौर अंततः वह्‌ (क्षितिज) जल मे विलुप्त 


न न भन क्न च ~ 


३२ । कामायनी फी रीका 


हो गया था ! तद्रनन्तर यह्‌ दणा हुई कि समृद्रने समस्त धरामडत को ही प्रपने 
जलमे इवा दिया जिसमे चारो ओर समुद्र-दी-समृद्र दिखाई देनेके कारण सायर 
की यह मर्यादा भंगहौ गयी कि वह्‌ म्रपनी सीमा का परित्याग नही करता। 

विशेष--समुद्र के विपयमें यह प्रसिद्ध हैकि वह्‌ अपने तटे की मर्यादा 
का उल्लघन नदी करता जिसका कारण यही हैँ करि अत्ि-विस्तृत समुद्र पर गर्मी 
प्रथवा वर्पा का विेप प्रभाव नहीं पडता, किन्तु प्रलयकाल मे वह्‌ भी अपनी 
मर्यादा व्यागदेतादै क्योकि घनघोर्‌ वर्णाके कारण धरा पर जल-ही-जल 
व्याप्तहौो जाता । 

“करस भएच्दत्‌' ००००७ स्तः। का + 

सव्दाथ--करकान्=ग्रोने) क्रन्दन-करती=-गडगडाति हण । ताड्वमय= 
प्रलयंकर, शिव का प्रलयकालीमं नृत्य 1 कव का वहत समय तक । 

भावा्थं-- प्रलयकाल मे गडगड़ते हुए श्राकान ने श्रोलों की भयक्रर्‌ वर्प होने 
लगी थी जिससे सभी प्राणी कुचलकर मरते जा रहे वे । जल, पवन, श्रगिनि, पृथ्वी 
लोर आका सभी पच महाभूत ग्रपनी सहज स्वामाचिक गति को बूलकर वड़े 
समय तक प्रलयंकर रूप मे नत्तनरत रहे थे, जिससे देवजाति विनष्ट हौ गयी ! 

विशेष--प्रलय के समय शिव के ताडव नृत्य करने की प्रसिद्धि है, जिसने 
तांडव नृत्य विनाश का वाचक हो गया है । पच तत्त्वो के तांडव नृत्य से इस ओर 
इगित करिया गयाहैक्रिवे श्रपनी स्वाभाविक गति छोडकर उद्धत-उदंड हो चृकेये। 

“एक नावं थी ' "ˆ *"*** "पगली नारम्बार 1" 

शब्दा्थ--डांडे--नाव खेने की बल्ली । पतवार~-नावमे पीयेकी मोरलगी 
हुई वहं तिकौनी लकड़ी जिसके हारा नाव का इवर-उधर घमाते या मोडते ह ! 

भावार्थ प्रलयकाल मे मनु की प्राणरक्षा कं ई थो इस विपय में मनु 
कहते है कि मेरे पास एक नाव थी । वह्‌ इतनी अथाह जलराभि पर तैर रही थी 
किञ्सेन तो बहिलियोके हाराअगे बढाया जा सकताथा रन वह्‌ पतवारों 
केद्वारा इधर-उधर ही मोडी जा सकती थी । वह नौका समृद्र कौ प्रचंड लयो 
से पगलियों के समान इधर-उधर चक्र लगा रही थी-कभीस्थिरहौ जाती 
थी जवक्ति कभी अगेकी ओर गौर कभी पीचचेकी ओर वह्‌ जाती थी । 
 विरेष--भ्रलंकार--अन्तिम दो पंकितियोमे मानवीकरण । 

“लगते प्रचल ˆ---*--*- पथ दनी हीं + 


शब्दा प्रबल जोरदार । कातरता व्याकुलता । थपेड़े--लहरो के 
घकके 1 नियति-- भाग्य । 


व्याख्या-भग चिन्ता/ ४ 


मावा्थे-- मनु प्रलयकालीन दुय का स्मरण करते हुए कहते हैकिमेरी 
नाव कौ प्रचण्ड लहरोके बार-बार घक्के लगते थे, तथा समुद्र के वुधले-से 
किनारे काबादमे-यह्‌ पताही नही था कि वहं कहाँ विलुप्तहो गयादहै। उस 
समय मेरे हृदय मे न्याढुलतामय नैराश्य की भावना थी-मुे अपना भविष्य 
प्रधकारपूणं प्रतीत हाता था, किन्तु मुभे निराश-ठताडा देखकर मेरे माग्यका 
नियमन करने वाली नियत्तिनटी दही मेरी पथ-प्रदशशिका वन-गयी थी । 

विशेष--श्रलंकार--' कातरता से भरी निराञ्चा' मे विरोपण विपर्यय । 

“लहर ग्याम्‌ ~" संसृति रचतीं ५" 

दन्दाथं-- व्योम = भकार । चपलाये == विजली । गरल == विष । जलद == 
बादल । निज == अपनी । संसृति सृष्टि । रचती निर्माण करती । 

भावाथ-- मनु भपनी नौका के प्रलयकालीन समुद्रम फे होने का स्मरम 
करते हुए अगे कहत है कि उस समय सागर मे गगनचुम्बी ऊँची -ऊची लहर उठ 
रही थी तथा श्र।काश्च मे बार-बार चारों ओर से विजलियों केव उठती थी। 
नादलो स श्रविरल स्पमे होने वाली मूसलाधार कर्षा अपनी वृदो से एक नूतन 
जलमय सृष्टि की रचना कर्‌ रही थी-भाव यहुहैकि घनधोरवर्षाने एकं एसे 
जगत्‌ का निर्माण कर डाला था जिसमे सर्वत्र जल ही जल दृष्टिगत होता शा? 

विच्ेव --ग्रलकार--मानवीकरण, सम्बन्धातिशयोकति 1 "लहरे व्योम चूत 
उठ्ती' मे रुटिलक्षणा भी है । 

'"चपला्ये ˆ -* ˆ“ ˆ“ * रोती थौ \" 

शरन्दार्थ-- विराट विशाल । चमत्कृत --ग्रार्चर्यचकित, चमकती ॥ 
वाडव -समृद्र कणे ्राग, बड़वानल । 

भावा्थ--प्रलयकालीन उस अयाहु-अपार जलराशि रूप विद्व मे विजलियां 
चकित हूर्द्‌-सी बार-बार चमक उठती थो--उनका प्रतितिम्ब जल मे चमकनै 
लगताथा। जल मे अनेक स्थाना पर चभकने वाली उन विजलियो को देखकर 
एसा भआमासित होता था, मानो विश्चाल बडवाग्नि अनेक टुकंडो मे विभक्त 
होकर र्दन केररहीहे। 

विदेद-- लकार वस्तुतप्रक्षा । 

“जलनिधि क्षे" सुख पाते 7? 
उन्दा्थे-- जलनिधि = समुद्र । तल-वासी निचले भागमे रहने वाके. 

जलचर जलजन्तु । विकल == व्याकुल । विलोडित = उथल-पुथलमय । 

भावाथं--समद्रके तल मे निवास करने वाले जलजन्तु सयुद्रके जल 


भ, कामायनी की टीका 


भयंकर उथल-पुयल मचने तथा जल का दवाव चद जानि के कारण व्पराकरुल होकर 
उपर कोओरया येये शौर इधर-उधर तरते फिरररग्रे। जवघरमेही 
उथल-पुथल मच गयी हौ तव कौन-सा जीव देना है जिसे कही सुख मिलत सके । 
चिमे --प्रलंकार --अर्थान्तरन्यास । 
“घनीभूत ह (ध दती थो शष्ट + 
ह्दयं --ष्नीभूत== सवन । रुद = रुकावट पड़ना, जी बृटना । चिल- 
ष्टाती = धिनल-रिलव कर रोना । विफल ~= स्षफल । चेतनता = संजीोवता 
भ्वादय --उस प्रलयकलयं अंततः वगु उतनी सधनो उटी थी क्रि दवा 
धतैदे मी कठिना हती थी, जिसे प्राणियोंका जौ चुघने लगाथा) सासनं 
धि यानिके कारण सभी सजीव प्राणी, श्रपनी जीवेन-रक्चाके लिए व्याकृ हो उ 
ध--उनरी सजीनवा विलतत-दिलल कर्‌ रोच समी यी । वै अधनी प्राण-रक्नारेः 
श्विए्‌ जव सवर-उयर देवतेये तो उन्दरं करिसी भी द्विणामे सरना प्ररित्राण 
दिखाई नदी देता था, भरतः उनकी निराश दृष्टि क्षुभित हौ उठती थी । 
"उस विराट श्रालोडन-- "मे जगते + 
शब्दाश --ग्रालो इन == मेयन, उथल-पुयल । प्रहु सूर्य, चन्द्र, मंगल, 
दुदुस्पति मादि ब्रह । बुद-वृद बल्ले । प्रलरन=तेज । पावन वर्प । ज्योत्ति- 
(र्णा जुगुनुओ । 
भावार्थ--उस प्रलयकल मे पंच महाभूतो का जो मालौटन-विलोडन (उथल- 
पुयल) मचा ह्र या तथा घोर अरंधक्रार छाया हुमा था उसमें सूर्यं, चन्द्र, मंगल 
पादि ग्रह्‌ तवा नरे पानी कै बुलबुल जते प्रतीत होते २। उष्ट्‌ देखने पररेसा 
धामास हता था जँतेवे ग्रद-नक्षन होकर वर्वा-तु में टिमटिमाने वाले जुगन्‌हों। 
दिशेष--श्रलंकार---उपमा । 
“प्रहर वितस -------" कोई पा सकता 1 
छ्षब्दार्थं -प्रहरन=तीन घटे का समय । सुचकमूबना देने बाले । उप- 
करणो -साघनो, उषाददानों । 
भानाय--पह्‌ प्रययकान प्रयै मै लेकर कितने दिवसो तक व्याप्त रहा 
पा ईस रध्यका उत्तर कोईनङीदै सक्ता मौरनर्मै ही चस विषयमे वता 
सकता दं! कारम यहुदहै क्रि सूर्य, चन्र, दिन-रात आदि वे उपादान जिने 
41 हता ह उस्र स्मय उनका यस्तित्व दही नहीर्हाथा, वे 
ध्वने स्वाभाविक ख्पने कार्यरत नक्षंये) 
विदधे -नदश््प ~क र्यादि । 


स्यार्पा-भाग क चिस्ता/ ३५ 


“काला चावन-चक्रः ˆ ˆ ˆ“ * मरण रहा 1“ 

रन्दाथे-- काला शासन-चक्र-अन्यायी भ्रत्याचारी शासन-प्रणाली। स्मरणं 
याद । महामत्स्य == वृहदाकार मछली । चपेटा घवा, टक्कर । दीन पौष्ठ 
न्-जीणे-सीणं नाव 1 

भावा्थं--मूत्थु का यह्‌ जन्यायी-अत्याचारी दमन-चक्र कब तक चला था, 
इसका मुभे स्मरण नही है-- भाव यह्‌ है कि प्रलयकाल मं मृत्यु उचित-अनुचित 
का विचार त्यागकर सभी प्राणियों के पीले हाथ घोकर पड़ गयी थी भौर उन्हैँ 
अकालहीमारतीजारहीथी। मुभेतो मात्र यहु स्मृति रहं गयी कि मेरी 
जीर्ण-रीणे नाव महामत्स्य के भयंकर धक्के से छिन्न-भिन्न-सी होकर समुद्रम 
इधर-उधर कौ उगमगाने लगी थी । 

विशेष -श्रलकार--मानवीकरण, विक्ञेषण विपर्यय । 

“किन्तुं उसने" "ˆ" " “` "लेने फिर से ४" 

शब्दाथे--उत्तर-गिरि भारत के उत्तरमे स्थित हिमालय परवत । शिर 
चोटी } ध्वस == विनाश्च । देव-सृष्टि =देवजाति । श्वास लेने लगा जी वित हौ उठा। 

भवायं- --यहामत्स्य के भयंकर चपेट को स्मरण करते हुए मनु कहते 
कि उसके धनके से ययपि मुके एेसा अनुभव हुमा था कि मँ अपनी नौका सहित 
समद्र मे इब जाऊंगा, किन्तु इसके सर्वथा विपरीत मेरी नाव महामत्स्य के चपेटे 
से इस उत्तर दिशा मे स्थित परवत (हिमालय) की चोटीसे आ टकरायी। 
इसका परिणाम यह्‌ निकला कि मेरे जीवित वच रहने के कारण जो देव-जाति 
पु्णेतया विनष्ट होने जा रही थी, वह्‌ जीवित हो उढटी है- मेरे रूप में देव-जाति 
की आंशिक प्राणरक्षा हो गयी है । 


विशेष--दिवसृष्टि"-"““*फिर से' में प्रयोजनवती शुद्धा लक्षण-लक्षणा दै, तथाः 

विरोधाभास श्रौर मानवीकरण अलंकार ह । 
“भ्राज अमरता" * "` “" "सा विष्फंम ५" 

शन्दाथं--अमरता == देवजाति । जजैर = थो, क्षुद्र । दंभ-अहंकार । 
सगं सृष्टि, अध्याय । प्रथम प्रक प्रारम्भ, काव्यया नाटक का प्रथम अध्याय! 
जघम पात्रमय नीच (जाति के) पात्र से युक्त । विष्कभ-अंकों के श्रारस्म 
या मध्यमे निर्यो जत किया जाने वाला वह्‌ दद्य जिसके हारा कथानक के एसे 
विगरत या भावी अंशो की सूचना दिलाई जाती है, जिनका रंगमंच पर दिखाना 
उचित नहीं माना जाता। 


भावप्यं -- मनु अपने पूवेजों अर्थात्‌ देवजाति के अहंकार की भत्संना करते 


४ 


कामायनी पमी रेका 


ए 1, 


हए कहते है कि सम्प्रतिर्म देवो के चूण करदिषएु गए उस मिथ्या एवं ववे अमि- 
सान की निशानी के रूपमे जीवित हु, जिसके कारणव विनायको प्राप्तं हुए 
--भाव यह्‌ दहै किं जो देवजाति अहूंकारके कारण अपने समन्त किप्तीको कु 
खममती दही नही थी, वहीश्रपने द॑मके कारण विनष्टप्रायहौ गयीरहै, 
उनमे से मात्रै ही जीवित वचा हूं । अपनी भी अ्रवमानन) करते हुए वे सोचते 
ह कि मेरी स्थिति भी कितनी गर्हित हैः कोरि म अपने पूर्वजं केः विनश्ञिका 
उसी प्रकार परिचायक्र हु, जसे नीच-पात्रो के वार्तालापके माध्यम सेनाटकोमें 
अंकके आरंभ मे किसी दुवृंत्तान्त याश्रशुम घटनाकी मूचना दिलाई जातीदहै। 
विलेष-- (१) विष्कंभ या विष्कभककी योजनाके हारा नाटककार कथा- 
वस्तु के उन श्रभो कौ सूचना दिलते है, जिनकी कथावस्तु को समभने केलिए 
जानकारी श्रावक्यक होने पर भी, उन्हे रंगमंच पर दिखाना अनावद्यक होता है । 
प्रसादजी ने भी देवजाति के विनाश की सूचना मनु के मूख से दिलाई है, अतः 
उनका स्वयं कोञंकके आरम्भक विष्कभ से उपमित करना विक्ञेष सारगभितदै। 
(२) श्रलंकार--सगं मे इ्लेष, "मघम पात्रमय-सा विष्कंभः मे उपमा तथा 
(भीषण जर्जर दम्भ' मे विशेषण विपयेय । 
“श्रो जीवन को“ "° "जजर श्रवसाद 1" 
कब्दाथं--मरु-मरीचिका मृगतृष्णा । अलस विषाद = आलस्ययुक्त 
खिन्नता । पुरातन पुराना । पुरातनं अमृत अमरत्व की प्राचीन भावना) 
अगतिमय = दुगेतिपूणे । मोहमुरध == मोह के कारण विमूढ । जजर भवसाद == 
दु्वलता या शिथिलता से पूणं दुःख-भावना । 
भावा्थ--प्रस्तुत पंक्तियो भे मनुदेवोकी अमरत्वकी भावनाकी निन्दा 
करते हुए कहते है कि अरी देवो के विनाज्ञ का मूल कारण बनने वाली अमरत्व 
कीप्राचीन धारणा} तेरे कारण देनोंकी विलास-मावना मृगतृष्णा के 
समान कभी शान्त ही नही होती थी--वे निर्न्र होकर कामोपासनाकी श्रोर 
वैसे ही दौडते रहते थे जैसे मर्स्थलो मे मृग चिलचिलाते सूर्यकी किरणोंको 
जल समकर उनकी भोर दौडते रहते रह) तेरेही कारण उनमे चिन्नतापूरणं 
भालस्य-मावना का समवेश् हो गया धा-वे किन्दीकर्मोमे स्चिही नही लेते 
थे, जिस उनक्र जीवन के प्रति कायरता का परिचय मिलता था। श्री श्रमर 
भावना । तेरे ही कारण देवगण माया-मौह्‌ मं प्रस्त होकर विमूढ-चित्त हो गये 
ये, जिसे वे पतनोन्मुख होते गये, उनङे जीवत मे अकर्मण्यता आती गयी आर 
जन्ततः उनके हाथ दुःख प्रर विनाश ही लगे--उनक्ा पूर्णं नाश्च हो गा: 


वएश्या-भाग चिन्ता/३७ 


विज्ञेष--श्रलंकार-- "अमृत श्रगतिमय' मे चिगोधाभाष, "अमरता" के लिए 
साभिप्राय प्रयौगकरिए गए मरीचिका, अलस-विपाद, मोहु-मुग्ध श्रादि चिश्ञेपणो ॐ 
कारण परिकर्‌ तथा द्वितीय, तृतीय ओर चतुथ पंक्ति म विशेषण विपर्यय अलकार दै। 

° मौन ! नाक्ञ ! `" श्रव ठवि 1 

शव्दायं -- विध्वंस = विनाश । शून्य सव कुछ मिट जना! ठव=स्थान, 
महत्व । 

भावार्थे--ममरत्व की भावना का तिरस्कार करते हए मनु कते ह कि श्रव 
यहां तेरे लिए कोई स्थान नही है-देव-सृष्टि के साय-सातरु भी विनष्टहौ 
चूक है । जव तेरा देवो के मानक पर आधिपत्य था, वै स्वयं को अमर समते 
थे, तव सवत्र आनन्दपूणं कोलाहल मचा रहता था ओर वे स्वयं को अजर-अमर 
भरौर अभाव-हीन समा करते थे। किन्तु इस समय तो देवों के साथ-साथ 
भ्रमरत्व आदि सभी भावनाओ का विनाक्ञ हौ गया है, गौर सम्प्रति मूकता, 
विनाश, प्रिध्वं् श्रौर अंधकार का साम्राज्य है । पहले श्रभाव-हीनता का बोल- 
भाला था--सभी पदाथं उपलव्ध थे, किन्तु श्रव सर्वत्र सुनसानपन श्रीर्‌ अभावों 
काही भाधिपत्य है । मेरी दृष्टि मेँ अमरत्व के स्थान पर मरण, अ माव-हीनेता 
के स्थान पर अभाव, प्रकाश कते स्यान पर अंधक्नार ही सत्य प्रतीत होते ह। 
भरी श्रमरत्वकी भावना ! भेरी दृष्टि मं तेरा कुछ भी महत्व नही है, तू ^; 
भपना जादू चलाने की चेष्टा मत कर। 

विशेष--हताज-निराश मनु की मानसिक दशा का प्रस्तुत पंक्तियों मे वडा 
मनोवत्नानिक अंकन क्रिया गया है 1 

“वुत्यु, चरीं ^-^ कौ-सी हलचल 1“ 

शव्दार्थ--चिर-निद्रा = अनन्त काल तक सोते रहना ग्र्यात्‌ मृत्यु । श्रं 
= गौद । हिमानी वषं का ढेर ्रनंत हृदय । काल-जलचि = मृत्यु समुद्र । 

भाकदाय--मनु मृत्यु को सम्प्रोधित्त करते हुए कहते हँ कि भरी मृत्यु ! त 
मनन्त.काल तक सोते रहने के समान होती है तथातेरी गोद हिम-समुह्‌ के 
समान सुजीतल होती है-- तेरी गोद में पहुंचकर प्राणी जगत की समस्त प्रकार 
री वावा-व्यवाग्रो से दुटकारा पा जाता है। तृ प्राणियों के हृदथ में उत्त प्रकार 
भय की कृपनं उत्पन्न करती रहती है जैसे काल-समृद्र मे लहर उत्यनदह 
र्ठ ह--भाव यह दक्रि जिस प्रकारस्वागरके जलमें ल्के ^ 
हती रहती हि, तू भी उसी प्रकार प्राणियों के हृदय में मृ्यु-आ्गंक्य श सिद 
रन उत्पन्न करती रहती है । 


३८ कामायनौ कीटका 


विक्षेष - श्रलंकार--हिमानी-सा शीतल' मे उपमा, "अनंतः मं रलेप, काल- 

जलधि" मे रूपक तथा "चिर निद्रे मे परिकर अलकार है! 
“महा नृत्ये" श्रसिक्प 1" 

कब्दार्थ--विषम-- भयंकर, ताल का विगड़ना । महा-नृत्य -र्ताडव नृत्य । 
सम--लय के समाप्त होने पर ताल के आरम्भटहोने की स्थिति । भ्रखिल = 
तमाम । स्पदन--धडकन । माप--निरुष, कसौटी । विभूति पश्वर्थ, घन । 
अभिशाप शापम्रस्त । 

मावार्थ--मनु मृघ्यु को सम्बोधित करते हृए कहते है कि श्री मृल्यु! तू 
विनाशका से प्रलयंकर नृत्य की उस स्थिनि के सपान है जिसमें जीवन की लय 
समाप्त हो जाती है ओर एक नयी ताल का अरस्थं होता है--अथवा मृत्यु तेरे 
ही कारण प्राणियों के जीवन का सामंजस्य समाप्त होकर वैषम्य मे परिणत 
हौ जाता है । जगत्‌ में जितने भी जीवघारी है उनके जीवित-मृत होने की एक- 
मात्र कसौटी तूही है--उनके हृदय की धडकनोंका अन्त तू ही करनीहै) 
सृष्टि भी जव शापग्रस्त होती है, उसको विनाश का ग्रभिश्ाप मिलतादै तो 
वह तेरी ही सम्पत्ति बन जाती है। भाव यह है किसृष्टिका सर्वनाश होने पर 
उस पर मृत्युकाही अधिकार हौ जाता है, सृष्टिवाससियोंका जीवन मृत्युके 
कोष को समृद्ध करताहै। 

(्रंघकार के" रहस्य है नित्य} 

दार्थ श्रटुसास = भयावह हंसी । सतत्‌ == लगातार । चि रंतन == 
श्ारवत । मुखरित ध्वनित } 

भावा्थं-- मृत्यु को सम्बोधित करते हुए मनु मागे कहते है कि तेरा श्रस्तित्व 

गरन्धकार की भयावह हसी भ्र्थात्‌ घोर अन्धकार के समान होता है, क्योकि 

जिस प्रकार अन्धकार सृष्टिके प्रत्येक पदाथ को अयने श्रमे विलीन कर 
लेता है, उशी प्रकार तू मी किसी प्राणी को जीवित नही छोडती । तू ेसा सत्य 
है जो शाश्वत रूपमे सुनाई ठेताहै । भाव यह्‌ है कि तेरा श्रस्तित्व भूत-मतिष्य 
गौर वर्तमान सभी कालो तथा स्थानोंमे रहता है यह्‌ एक सुन्दर रहस्य 
हैकित्‌ू सृष्टिके कण-कण मे व्याप्त रहती है फिर भी दिखाई नही देती तथा 
उनका विनाश करती रहती है जिससे उन्हूं नवजीवन प्राप्त होता दहै! 

विशेष --श्रलंकार--उपमा । 

““जोचन तेरा क्षुद्रः" उजाला मे \ 


द शब्दाय --क्षद्र तुच्छ, नगण्य । अंश--भाग, टुकड़ा ।. व्यक्त प्रकट । 


व्याद्या-माग व्चन्ता/३६ 


घन्‌-माला मेघो की पंवितयां । सौदामिनी == बिजली । संधि--मिलन । 

भाचायथं - मनु मृत्यु को सम्बोधित करते हुए कहते है कफि जगत्‌ मे व्यप्त 
जीवन भीतो तेय-ही तुच्छ-क्द्र अ्रश है, जिसकी स्थिति ठीक उसी प्रकार 
होती दे जसे श्यास्न मेव-रनिमे क्षण भर के लिए विजली चमक उठती है ओर 
पूनः उसी मेघ-र्चिमे विलीन हौ जातो है--कविका कर्भिव्येग्य यहद कि 
मृत्यु का प्रस्तित्व मेवराशिके समान दहै, जबकि उसकी तुलनः मे जीवन कीं 
स्थिति पलभर के लिए चमक जाने वाली चिजली के समन होती है। विजली 
के समनदही जीवन भी क्षणमरको श्रपनी जाभा विखेरकर पुनः मृत्यु रूपी 
छ्याम मेधराशि मे विलीनदहये जातादहै। 

विकेण--श्रलकार--उपमा । 

"पच पी र्हा“ क्ते पास 1" 

काव्दार्थ--निर्जनता == वीरानगी । प्रतिध्वनि ==अनुगूंज । 

भावार्थ--आरंभमे मनु चिन्ताग्रस्व दशा मे देवजातिके विनाशे के विषय 
मे चिन्तन-लीन ही ये, किन्तु श्र॑ततः वे मृत्यु को सम्बोधित कनते हुए वडबडने 
भीलगेथं। इस प्रकार मनु के मखेमे निकली ध्वनियां वायु में मिश्रित हकर 
वहां पर जो पणं वीरानगी भौर शात्ति छाई हई थी, उसको समाप्त कर रहे थे-- 
निजनता की साँस उखडने लगी थी । भाव यह्‌ है कि निजेनता के पैर लडखड़ाने लगे 
थे । मनू मृत्यु को स्म्बोधित करते हुए जो बातें कह रहे थे, उनके वे शब्द हिम- 
- शिलाश्रों से टकराकर दीनताभरी गजके रूप मे परिणत हो जति थे। 

विकषेष --श्रलंष्मर--पवन हारा शब्दो के पीने, निजंनता की सासि उदडने में 
मानवीकरण । 

०६ "घ्‌ सरता" ०-०००.०. थे भृत्थ २ 

शब्दार्थ--धू-धू = भयंकर रूप में । भनस्तिव = विध्वंस, सवनाश्च । आर्कँ- 
षण-विहीन = भाकपेण शक्ति खो बैठे थें! विद्‌ त्‌कणन=्=जणु-परमाणु श्रादि । 
भारवाही == बो ढोने वाली । भृत्य सेवक । 

भावार्थं --कवि अपनी श्रोर से कथावस्तु मेँ हस्तक्षेप करता हुआ कहता 
है फ विनाण-लीलाकाजो क्रूर चक्र चलना आरम्भ हृश्रा था वहं श्रभी समाप्त 
नहीं हुंजा या, किन्तु भयंकर शब्द करते हुए अव भी विध्वंस-लीला चल रही 
थी--जल-प्लावन सृष्टि को तहस-नहस किए जा रहाथा। पंचभरूतो के भैरव 
भिश्रण के कारण गरहु-नक्षत्र अपनी आकर्पण सत्रि खो बैठे थे तथा श्रणु ओर 
परमाणु भी सृष्टि-रचना से सहायक च होकर भाडेके द्दु्नौ-चोाढोने वाले 
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सेतो के समान विध्वंस के इंगितों पर नृत्य करते फिरते पे । 

विशेष--श्रलंकार प्रथम दो पकितियों मे घ्वन्यर्थं त्यंजना श्रलंकार है। 
ग्रन्तिम पक्तियों मे रूपक श्रलंकार है 

"मृत्यु सदुः" -"-थी वृष्टि 1” 

रब्दाथं -परम-व्योम ~ मह्दाकाड । कुहासों == कृहरा । आलिगन पाती 
थी -=ग्रनृभव होता धा । 

भावाथं--उस विनाश-लीला पर डिधर भी दृष्टि डालिए उधरदही मघ्युकौ 
जसी शांति, शीतलता भीर निराया अनुभव होती थी भिन्तु वातावरण मे जरन॑ः- 
शनैः यह परिवतंन अवश्य आने लगा था ङि ग्राकाण मे भौतिक कणो अर्थात्‌ 
पृथ्वीया जलकेकणो जैसी घने कृह्रे की वर्प होने लगी थी--चारो ओर सधन 
कुहरा छाने लगा था । 

विक्ञेष --श्रलंकार--उपमा । '्राद्लिगन पाती थी दृष्टि" में प्रयोजनवती शुद्ध 
लक्षण-लक्षणा शव्द राक्ति है ! 

“वाष्प वना" ˆ" “ˆ -* होता प्रातः 1" 

श्दा्थ--वाप्प--भाप 1 जन-संघात=-जल की अणार्‌ राणि । सौग-चक 
= चंद्र-ूरय, पृथ्वी, मंगल आदि ग्रहों का मंडल । आवर्तन घूमना, चक्कर 
तमाना । प्रलय-निग।== प्रलय रूपी रात्रि । 

भावा्थ--करति कहता है कि जल-प्लावन के समय सृण्टिमें स्वेत्रजो जल 
ही जल व्याप्त हो गया था वहु शनै.-गर्न' भाप बनकर उड़ता जा रहा था--जल 
का परिमाणक्मटठोने लगायथान्नौर वही कुहरे के रूपमे श्राकाशमें छाने लगा 
था सौर्य-मंडउल के ्रह्-उपग्रहु अपनी-ख्रपनी गति को प्राप्न करते टहुष्‌ चक्कर 
लगाने लगे थे, जिसने यह माणा वेने लगी थी करि अव प्रलय रूपी रात्रि समाप्त 
हीने वाली है गौर सृष्टि (रचना) रूपी प्रभात का उदय होने वाना है । भाव यह्‌ 
हैक प्रलय की समाप्ति ओर पुनः सृष्टि-विकास गी आशा केचने लगी शी । 

विङेष--प्रथम दो पंनितर्थां इससे पुवं की चतुष्पदी की अन्तिम दो पितयों 
से सम्बन्धित ह, जिन्हे मिलाकर इनमें देह यलंकार है। 'प्रलय-निणा' मे रूपक 
भलकार दै । श्रलय-निशा का होता प्रात" मे प्रयोजनवती गुद्धा उपादान लक्षणा दै ।. 





€ 

२. शद्धा-क्षण 

कथासार--सृष्टि-प्रलय श्मौर देवजाति के विनाश्च को देखकर मनु चिन्तित 
है किन्तु शर्नैः-शनः उनके हृदय में प्राकृतिक-परिवतेन कौ देखकर आशा का संचार 
होता है कि अचानक हिमालय-क्षेत्र मेँ विचरण करती हुई श्रद्धा मनु के समीप 
आकर पृछ वैठती है- हे मनुष्य ! तुम कौरहो जो इस नि्जैन-विजन मेँ चुप- 
चपि वैठे श्रपनी प्रभा-दीप्तिने चारोंश्रौर प्रकाल फला रहेहो। यदपि तुम मेरे 
लिए नितान्त अपरिचित हो तद्यपि तुम्हारे मुख पर छाए भावों को देखकर मुभ 
एेसा लगता दै कि तुम मेरे लिए एक रहस्यमय प्राणी हो । मनुने जबश्रद्धाका 
यह्‌ मधुर स्वर सुनातो उन्हें एेसा लगा जैसे कोई मधुकरी मधुर गृजार कर 
रही हो । मनु लुटे हुए से उसके मुख की गोर निरखनै लगे एवं अपने कौतूहल 
को मीन न रख सके । उन्होने एक लम्बी कायाको, जो हदय की साकार श्रनु- 
करति थी, अपने सम्मूख.खड़ं पाया । श्रद्धा ने अपने कोमल शरीर पर नील रोम 
वाले मेपोंका चमं धारणकतिया हृमाथा। नील परिघान के बीच में उसका 
कोमल श्रधखुला यंग एेसा प्रतीत हो रहा था जसे मेषो के मध्य गरुलानीर्गका 
विजली का फूल खिल गया हो । उसके बाल घूघरलेिथेजो कंघौ तक्‌ भाकर 
चद्रमुल को धेरे हुए थे। मनु वद्धा के अप्रतिम सौदयं से इस प्रकार विस्मय-विमृग्ध 
हो उठे । श्रद्धा के शब्दों ने, एसा लगा, मनु को रोमांचित कर उन्हुं नया जीवन 
प्रदान किया ) उन्होने श्रद्धा के प्रदन के उत्तर मे अति विनञ्रता में कहां 
एक अभागा व्यक्ति हूं, जीवन के निर्दिष्ट लक्षय से हीन, हृतभाग्य । पहेली से 
व्यस्त जीवन कौ समस्या को सुलाने का अभिमान लिए विस्मृति के मार्गं पर 
भ्रनजान बनकर चल रहा ह । मेने अपने नेत्रो से सृष्टि-प्रलय एवं देवजाति के 
विना को प्रत्यक्षतः देला है । मुभ यह्‌ पूणेतः निरिचित हौ ग्यारह कि जीवन 
का अन्त सदैव घोरनिराशामें होता है 1” भौर इस प्रकार श्रद्धा श्रौर मनु 
दोनो का पारस्परिक परिचय हीता है । श्रद्धा मनु को समभति हृए कहती है- 
“हे तपस्वी ! तुम इतने क्लान्त क्यो हो ? वेदना का यह्‌ कसावेग है? तुम 
इतने हतार क्यो हौ ? क्या तुम्हारे हृदय में जीवन की लालसा शेप नहीं रह 
मई है? भले ही तुम्दारा जतीत्त दुःखमयरहाहो कितु भविष्य तो स्वणिम हौ 
सकता है । जीवन का उदेश्य वैराग्य तो नही है। काम मंगल से मण्डित श्चेय 
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को जीवन मे श्रपनागो भौर उसे सार्थक वनामो 1" श्रद्धा के मुख से प्रेरणायुक्त 
वातों को सुनकर मनुका दुःखविगकमनहीहू्रातौश्रद्धाने उन्ह सान्त्वना 
दीओर कहा किइस प्रकार निराश होने से काम नही चल सकेगा! तुमं जीवन 
के दावकोहारवैठेहो। वीर व्यक्तितो मरकर इसको जीते) जीवन का 
सत्य मात्रतपकरनेमें तोनदीदरै। काम-जन्य श्रानाका आआह्लादभी तो 
अपना महत्व रखता है । प्रकृति के यौवन का श्णरुगार कभी भी वासी फूल नही 
कर सक्ते श्रौरन ही प्रकृति पुरात्तनता के निर्मोक को सहन करती ह । चास्तव 
भे परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम भौर इसी से प्रानंद की उपलत्वि 
होती दै। अतः तुम पुरुपार्थी वनकर जीवन को जीलौ ! इसमे मेरा पूणं सहयोग 
तुम्हे मिलेगा । मै वचन देती हं कि जसे मै अपने को आपको समपि कर 
रदी हं! मुके विश्वास दहैकिमेरा साथ पाकरतुमसंसारङे सभीयुवाका 
भली प्रकार उपभोग केर सकोगे। इस प्रकार श्रदधाने मनु को उर्परैरित करते 
हए कमंक्षेत्र मे अवत्तरित किया 1 उनके जीवन मे श्रा की किरण जगमगाई। 
"कौन तुम 0 प्रभिषेक ]1 
कब्दाथ--संसृति-- संसार । जलनिधि = समृद्र; सागर । तीरन्=किनारा। 
रगो लह रों । निर्जन विजन; एकान्त! प्रभान्=दोभा; कांति! अमिपेक=~ 

राजतिलकः; शोभाश्ाली बनाना । 

स्मवाथे--एक दिन मनु जव सृष्टिक प्रलय मौर देव-जाति के विनाल 
को देखकर चिन्ताकरुल अवस्थामें वंठेथे तभी श्रचानक किसीने आकर उनसे 
पुछा--मम्‌द्र-लहरे जिस प्रकार श्रपने थपेडों से मणियों को समुद्रके गमस 
निकालकर किनारे पर फेक्देतीरहै उसी प्रकार संसार-सागरके थ्येडोंको 
खाकर इस शून्य एवं नजन प्रदेश मेँ रह रहे व्यक्ति तुम कैन हौ ? जिस प्रकार 
मणि की कान्ति संपुणे वातावरण को श्रालोकरित-प्रकारित कर देती है उसी 
परक्ार तुम भी मौन व॑ठ हए इस निजन एवं एकात्‌ प्रदेश को जगमगा रहे हौ । 
प्रपनी सुन्दरता से इस निजेन को रोभााली वना रहै हो । 

विज्ञेष--(१) निजंन-प्रदेश में मनु को मौन वे हुए देखकर श्रद्धाके मन 
मे जिज्ञासा एवं कौतुटल का भाव जाग्रत होना स्वाभाविकही है! मनु की यौवन- 
गत दृढता एवं तेजस्विता भी घ्यातन्य है । 

(२) श्रलंकार--रूपके ्रौर परिकर 1 

(३) यर्हा श्गार छंद का प्रयोग हुजा है 1 
(४) “मणि' मं लिगत्व दोप है! 


व्यार्या-मायं भद्धा/२ 
“मधुर विधान्त-*"“***००“मन का श्रालस्य 1" 
शञब्दाथे--मधुर मधुरता से युक्त । विश्रान्त == थके हुए 1 एकान्त == अकेले; 
नीरवता से पूणं । जगत == संसार । रहस्य = भेद । मौन ~= चुप; लान्ति । 
भाचा्थ--श्रद्धा मनु से कहती है--हे श्रपरिचित व्यक्ति ! तुम्हारी श्राति 
सथुरता से पणं है, चिन्ताग्रस्त होने के कारण तुम थके हुए हो ओौर इस एकान्त 
वातावरण मे देसे शान्त भावसे वैठे हुए हौ जैसे संसार के संपूणे रहस्यों को तुमने 
भली प्रकार से जान लियादहै। तुम्हारे चप श्रौर शान्त रहने से जहाँ तुम्हारी 
वाह्य सुन्दरता का प्राभास मिलता दहै वहां यह्‌ भी भलीभोति स्पष्टहौ रहा 
हैकितुम्हारा हृदय करुणा से भपूरित दै ओर तुम्हारे सन की सम्पूणं चंचलता 
ने आलस्य अथवा अकमेण्यता का रूप धारण करलियादहै। मत की चंचलता 
शान्त हौ गई दहै । 
विेष--(१) प्रौ० विश्वम्भर मानव के दन्दो मे, मन को अक्ञान्त रखने 
वले दो कारणदहै--लोकमेनारी केरूपका अरक्षणे जो मन को चंचलं 
रखता है ओर प्रध्यात्मकेक्षेत्रमे उस तत्वकी जिज्ञासा कि यह्‌ ससारक्या 
है? इसकी उत्पत्ति क्यो हूर? श्रादि! जब रूपासकव्ति मिट जातीहैश्रीर 
अपने तथा सृष्टि के स्वरूप का ज्ञान प्राणीको दहो जाता है तब एक अपूव शांति 
की उपलचन्वि उपे होती है। यहाँ मनुके मृखेपर रात को फलक पा यह्‌ सममः 
लिया ग्या है इसका मन अचचल है ओर तत्व ज्ञान इसे हौ चुका है। 
(२) श्रलंकार--() निर्ग रूपक--रह्‌स्य, मौन, आलस्य में । 
(४) वि्ञेपण विपयंय--'करणामय सुन्दर मौन' मे 1 
(7) विरोधामास-- चंचल मन का मालस्य मे। 
“सुना यह मनु------ `" "ज्यों सुन्दर छंद ।“ 
शन्दाथं - मधु मधुर; मीठी । गूजार-=- आवाज; ध्वति । मधुकरी == 
्रमरी; भौरी प्रथम कविन्=आदि कवि वाल्मीकि । 
भावार्थ कवि का कहना है किजवमनुनेश्रद्धाकी मधुर वाणी सनी 
तो उन्हं परमं आनन्द की उपलव्धि हुई । उस ससय मनुकोश्रद्ाक्मी वाणी 
ठेसी जान पड रही थी जैसे कोई अमरी मधुर गुजारकररीहो। दूसरे 
वादो मे, श्रद्धा के उसस्वरमे भ्रमरीके स्वर जैसी मिठास थी ओौर वह्‌ वाणी 
अनायास ही रसे निकल पड़ी थी जसे कौच-वध कौ देखकर म्हपि वाल्मीकि 
क स्वरे केविताकेरूपमेंप्रस्फुटितदहौोगयाथा। 


् कामायनी कौ रीका 


विगेप--(१) प्रस्तुत छंदमे कविने श्रद्धाके मुषे निक्त मधर्‌ स्वर 
का सादृश्य आदि कवि वाल्मीक्रि के मुख से निकते निम्नद्दसेक्रियारहः 
मा निपाद ! प्रतिष्ठां त्वमगमः ज्ञातवती समाः \ 
यल्कचमियुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥\ 
अर्यातु है निपाद ! तुभे जीवन-पर्यन्त कभी प्रतिष्ठा प्राप्तं नही होगी, 
क्योकि तूने काम-क्रीडामे निमग्न ऋचङेजोडमेमे एकः पश्रीका वेय कर 
डालादटै। 
(२) श्रलंकार--उपमा । 
“एक भटक्ा-सा "ˆ~" फिर सोन 1" 
शव्दा्थ--भःटका-सा लगा घक्का लगना; शरीर मे विनी सी दौडना। 
सहं प्रसन्नता के साथ ! निरखने = देखने । लुटे-ते = धा्चर्वचक्रित-से; 
हवके-वके-से 1 कुतूहल = कौतूहल ; उत्पुकता । 
भावार्व--श्रदढधाकी मधुर वाणी को नुनकर मनु ह्वके-ववके रह गणए्‌। 
उन्हं आइचयं हरा रौर सायदही एक प्रकारके श्रानन्दकीभी अनुरति हृईः; 
शरीर में विजलौ-सी दौड गर्द गौर वहु जानने के लिए धाकल हौ उठे क्रि यह्‌ 
मधुर वाणी किसकी है? उत्त मधुर वाणी को सुनते ही मनु का मौन टूट मया । 
द्रे शब्दों भे, श्रपने मन की उत्मुकता को वह्‌ यधिक समय तक दवा रखने में 
श्रसमथं रहे । 
विशेष--(१) प्रस्तुत छद मेँ कविने मनु की स्थिति भौर हत्मभत्ताका 
मनोवज्ञानिक रूप मे वर्णन किया है । 
(२) सुंदर संगीत" मे उपादान लक्षणा ह । 
(३) अलंकार--विरेपण विपर्येय--अन्तिम पवित नें 
“प्रौर देवा वहु"--*- -- लिपटा घनद्याम 1" 
शब्दा्थ--अभिराम सुन्दर; ्राक्क । इन्द्रजाल = जादू । कुसुम-वैभव 
=ष्प-मार से लदी हुई । चन्द्रिका चन्द्र ज्योत्स्ना ! घनद्याम --वादल । 
4 की परितुष्टि हेतु जव मनु ने ञ्परकी गोर देखा तो 
उन एक सुन्दर मति को देवा जो श्रद्धा घी । उनको श्रद्धा कै नैनो मे भक- 
णका जादू जान पडा । अर्थात्‌ श्रद्धा की श्रि बड़ी ही गाकषक यी 1 श्रद्धा 
काचरोरठेसाथा जने पूप्योके भारस्े नटी हुई कोड लत्ता हौ अथवा कोई 
श्याम वादल चन्द्र-ज्योरप्ना से धिरा ट्ग्राहो। 


विेष--(१) य्दा श्रद्धा के अतीन्द्रिय सौदयं का सुन्दर वर्णन हुमा है । 


व्याद्या-भाग भरद्धा/५ 


(२) प्रौ० विश्वम्भर मानव के शब्दों मे, 'चद््िका से लिपटा घनश्याम 
से यह्‌ भ्रमन होना चाहिए कि प्रसादकी श्रद्धा इयाम वणंकोथी। नीले रोम 
वाले चमंखण्डां से उसका दरीर ठका था, इसी से घनदयामः चब्द लाए हैँ) 

(३) श्रलंकार-- (1) रूपकातिरयोक्ति--दुर्य, इन्द्रजाल, घनश्याम के 


श्रारोपमें। 
(1) उपमा--लता समान मे । 
"हदय की श्रनुकृति"ˆ"*-" "* सौरभ संयुक्त 1" 


द्ाब्दाथं-- अनुकृत == प्रतिकृति; नकल । वाह्य == वारी अंग; चारीरिक 
सौदये । काया = रीर । उन्मुक्त = खुला हुआ; स्वच्छन्द । मधु पवन वसंत 
ऋतु मे प्रवाहित होने वाली वायु । करीडित-खेलता हुआ; क्रीड़ा करता हुभा। 
शिद्यु सालन्शाल का छोटा वृक् । सौरम संयुक्त = सुगंधि से परिपूणं । 

भावा्थ--कवि प्रस्तुत छंदमें श्रद्धाके शारीरिक सौदयं का अंकन करते 

ए कहु रहा है--श्रद्धाका बाह्य शारीरिक सौदयं ्वंस्ा ही प्रभावी भीर 

ग्राकपंक या जसाक्रि उसका हृदय । दूसरे णव्दों मे, उसका वाह्य सरीर श्रौर 
उसका सौदयं हृदय की सच्ची प्रतिकृति था । हृदय कै श्रान्तरिकं भावदही बाह्य 
दरीरगों के रूपमे दीप्तये । उसकीकाया भी पर्याप्त लम्बीथी। हूदयकी 
उदारता अौर विशालता के समानदही उसकाशरीर भी विस्तृत ओौर लम्बा 
था। श्रद्धाके गरीरसे भीनी-मीनी सुगंध आ रहीथी श्रीरसाथहौ सधुरता 
से युक्त हयेन के कारण वह्‌ अत्यन्त प्रभावपूणं दीख पड़ता था जसे कोई छोटा- 
सागालका वृक्ष हो जिससे गव षट रहीहो ग्रौर जो सरस पवनके भोकोंसे 
भूमता हुआ ्र्यन्त प्रिय जान पडता था । 

विशेष-- (१) हृदय की अनुकरृति बाह्य उदार'के द्वारा कविने श्रद्धा 
के हदय कौ उदारता, विशालता, गम्भीरता, मधुरिमा, ममता, भ्रगाध विर्वास 
प्रादि उदात्त भावोंकी श्रोर संकेत कियादहै। 

(२) च्छम्वेदमे भी श्रद्धा का सम्बन्ध हृदय से जोड़ा गया हैँ । यथा-- 

श्रद्धा हृदय्य याकृत्या श्रद्धया विन्दते वसु । 
(३) ऋलकार--उपमा । 
“सचण गान्धार देर ०००००००० वहु सोयलं वर्य ।' 

शब्दा्थं--मसुण = चिकने । गान्धार देश--कंथार देडा (अफगानिस्तान 
स्थित) । मेषो-मेडों । चमं खाल । वपुन्=शरीर ! कान्त = सुन्दर । वम~ 
कवच । 


६ कामायनी की रीका 


भावा्थ--गांधार प्रदे मँ उत्पन होने वाली मेदाकी नीले रोम वनी 
चिकनी खाल से उस सुन्दरी शद्रा का शरीर भत्ती भांति डका हूभा था, जित्के 
कारण वहु ओर भी अधिक श्राभायृक्तं हो रही थी । दत्ता प्रतीत होता था मानो 
श्रद्धा ने अपने लावण्य एवं माभा से युक्त णरीर के विभिन्न अवयवो की रक्षा 
के हेतु मेपौंकी चमं को रक्ना-कवचकेख्पमे धारण कर्‌ लियादो। 

विल्ञेष-- (१) भेप च्म'की एक कवचक स्पमे कविने एक मृन्दर 
कत्पनाकी है । 

(२) प्रलंकार--गम्योसरक्षा 1 

“लील पटिघाच वीच"*ˆ-* "““ देता हये दखविघास }' 

शब्दाथे-- परिधान = वेशमृपा; वस्त । मृदुल कोमल । मेघ नीले 
वादल । व्योम == माकाश । घनेरयाम = काले वादल ! अस्णन्=लाल । रवि- 
मण्डल == सूये मण्डल । छविधाम अपार सीदर्य से युक्त । 

भावार्थ--प्रस्तुत मवतरण में कविने श्रद्धाके अपार सौद का वर्णन 
कियादै। कविका कुना है-श्रद्धा श्रपने गरीर्‌ पर माघार देश कै नीले मेषौं 
केचमंकोधारण किए हुए थी। उसकी इस नीलवर्णी वेढमूपामे श्रद्धाका 
कोमल भ्रौर म्रधखुना अंग अत्यन्त ही चित्ताक्षंक लग रहा था । शद्धा के इस 
प्रतिय रूप-सौदर्यं को देखकर एेसा प्रतीत होतादहै जंसेमेघोंके समूहं के मध्य 
गलावौ रंग का विजली का फूल खिल रहा हो 1 

शद्धाके मुखकातो कहना ही क्या ] वह तो ठेसा प्रतीत हये रहा था मानौ 
परिचमके श्राकाश मे काले बादल धिर ग्राएहो ओ्रौर उन्हँ मेदतां हुडा 
मरुणिमायुक्त सूर्यमण्डल प्रभासित हो रहा हौ । 

विरेष--(१) प्रो० विर्वम्भर मानव का कथन दै--“्यहां रील रओं 
वले चमं-ण्डो के लिए बादल अर उनसे अनावृत--्ज॑से ग्रीवा के नीते या 
नाभिके आसपासकेश्रंग के लिए विजलीके एूलः माया है] श्रद्धा ने कवौ, 
वक्ष ओर कटिप्रदेगा को ही केवल ठका होगा 1 यह्‌ उदाहरण कितना उपयुक्त 
ओर रम्यै 1" 

(२) आह्‌! शब्द के दवारा कवि ने श्रद्धा के मु के अद्धितीय सौदयं कौ 
ओर संकेत किया हे । 

(२) भरलकार-- (1) वस्तूतपर्षा--“खिला हो ज्यो विजली का एूल' मे । 
| (1) रूपक--भेववन वीच गुलावी' रंग में । 
(४) संरिलष्ट विम्ब-योजना ध्यातव्य है । 
(५) प्रथम छंद से मिलाइए : 


व्याहया-माग श्रद्धा/७ 
सुसृक्ष्मेणोत्तरीयेण मेघवर्णेन राजता । 
तनुरश्रावुता व्योभ्नि चन्द्रलेखेव गच्छति । -- कालिदास 
अर्थात्‌ अत्यन्त महीन मेघ के समान इयाम रंग की सुन्दर ओढनी ओौढे तन्वगी 
उर्वशी आकाल्ञ मे वादलों से ढकी हुई चंद्रलेखा-सी चली जा रही थी। 
“या कि, नव" "में श्रश्रास्तं 1 

शब्दाथ--इन्धनील न्=नीलम । लघु श्ंग--पवेत की छोटी चोदी। 
कान्त = सुन्दर । अचेत शान्त; विस्फोट रहित । माधवी रजनी = वसन्त ऋतु 
की रात्रि! अश्रान्त==निरन्तर; लगातार । 

भावाथ - प्रस्तुत अवतरण में कवि परिचम के प्राकाड में धिरे काले वादलों 
प्रौर उन्हे भेदते हुए अरुणिमायुक्त सूर्यमण्डल से प्रभासित मूख (श्रद्धाका) का 
वर्णन करते हुए कह र्हादहैकिश्रद्धाके मूखकी णोभावैसी ही जान पड़ती 
थी जैसे कि छोटा-सा ज्वालामुखी नीलम के छोटे-से एवं चान्त पवेत की किसी 
नवीन अर छोदी-खी चोटी को फोडकर धधक रहा हो । एेसी थी वसन्त रात्रि 
मे उसके मुख की अपारशोभा | 

विङ्ञेष --(१) प्रस्तुत छद के विपय मे एक विद्वान्‌ आलोचक का कथन 
है--श्वद्धा की अवस्था थोड़ी है, इसीसे उसे छोटा-सा पवेत कटा । नील 
परिघान से उसकाशरीर ठकादहै, इसीसे उस पवेत को नीलम का वताया) 
चोटी दाव्दका प्रयोग उसके केसे उपरके भागके लिए किया। श्रद्धाका 
यौवन काल है। इसीसे उस पर्वत को वसन्त की रात में धधघकते देखा । 
ज्वालामूखी कौ कान्त लपटों को उसके मुख की श्राभा वताया । परश्चद्धाने 
उभीक्ही प्रेम नही कियाहै, यही कारण है कि उप्तके अन्तरके ज्वालामुखी 
(उहाम भावनाभो) को भ्रचेत या सुप्त दिखलाया ।* 

(२) साद्र्य-योजना ध्यातव्य है । 

श्रलंकार--सन्देह्‌ एवं वस्तस्परक्षा । 

चिर रह ये ०५०५००००००० विधु क्ते पास च 

कब्दा्थं--अंस कन्धा । श्रवलस्वित == लटक हुए; सहारा लिए हृए 1 
घन घावक्र = छोटे-खीटे वादल । विधु चन्द्रमा । सुवा प्रमृत । 

नावाय--श्रदढा के उत्त सौदर्यपुणं मृख के समीप ही कोमल ओर घुँघराले 
वाल दोनो कथो का सहारा लिए हृएये मीर पीिकीभोरको लटके हृएु थे । 
कोमल श्रौर घुघरले नीले वालोंसे धिरा हुभा मुख एसा प्रतीत हता था जसे 
छोटे-छोटे वादल श्रमृत का पान करनेहैतु चंद्रमाके समीपञागएदह्ं। 





(- कामायनी की सेका 


व्शिेप--(१) यर्हां घुंघराले इयाम वालों के लिए नील घन चावक, मुख 
के लिए विधु, श्रौरमृख की मधुरता की अभिव्यक्तिके हतुं सुधा" राव्ठका 
प्रयोग हुमा हे । 

(२) प्रस्तुत छंदमे रंग, गुण श्रौर प्रभाव साम्य स्पष्ट देखा जा सक्ता है। 

(३) “नील घन शावक' मे पशु-विम्व है । 

{४} श्रलंकार-पूर्णोपमा । 

“ग्रौर उस मुख" ह्ये श्रभिराम 

दाब्दाथं--मुसक्यान = मट-मंद मुस्क राहुट । रवत = लालिमापूर्णं 1 किसलय 
कमलः; कोमल-कोमल पत्तिर्यां । अरुण प्रात.कालीन सूर्यं । द्म्नान 
स्वच्छ; स्पष्ट । श्रलपाई--आलस्य मे पड़ी हुई । श्रभिरामन्=मुन्दर। 

भावाथे-- मनु को देखकर श्रद्धा के ब्रधरों पर मंद-मंद मुस्कराहृट विकी्णं 
हो गई थी। श्चद्धाके मुख पर श्राई वह्‌ मुस्कान इतनी स्वाभाविक श्रौरप्राकरतिक 
थी कि कहा नही जा सकता 1 उसके लालिमापूरणं अ्रघरो पर वह्‌ मुत्कान वडी 
ही भव्य भौर विशेष रूपमे कान्तिमानहो रहीथी। उस मु्कराट्टको 
अवलोक कर एसा जान पड़ता था मानो प्रातःकालीन लालिमायुक्त सूयं की 
उज्ज्वल किरणें नई-नई कोपलों पर विश्राम करर्हीहौा ओर वही अंगडाई 
लेती हुई श्रलसा रही हो! 

वि्ेव--(१) प्रो° विश्वम्भर मानवने इस छद के सौदयं पर टस्प्पिणी 
करते हुए लिखा है--“यहं अरुण अधर के लिए रक्त किसलय ओर्‌ मुसिकान 
की रेखा के लिए उज्ज्वलकरिरणका प्रयोग हुजादहै। देसी कल्पनातो कोई 
सामान्य कवि भी करलेता। पर जसे शयन करती कोई गौरव्णीं कोमलांगी 
रमणी आकषक लगती है, उसी प्रकार प्रसादजी ने किसलय पर उजनी किरण 
को अलसाते देखा ओर इधर अ्रघर पर मुसिकान को सुकते 1" 

(२) सादुर्य-योजना दृष्टव्य है । 

(३) श्रलंकार--मानवीकरण ओर वस्तुप्क्षा | 

“नित्यं यौवन छवि" "` ˆ` जड मे स्फ्ति! 

शछरदाथ-नित्य यौवन ==शाइ्वत अथवा चिरस्थायी रहने कालप यौवन । 
छवि सौदयें । दीप्त -फलकना; देदीप्यमान; सुशोभित 1 करुण कामना 
सूति -=करुणा से युक्त कामना कीः सजीव मूत्त । सपद का आकपंम --चिरकाल 
तक श्रपत्े समीप रखने की अभिलाषा जागृत करने वाली । जड़ -चेतनादीनः; 
भावना विहीन 1 स्फूति चेतना; जागृति; कर्मण्यता 1 









व्वाख्या-भाग भद्धा/€ 


भावाथं--श्रद्धा का अनिद्य सौदयं नित्य एवं चाइवत यौवन की छविसे 
देदीप्यमान था । वह्‌ क्भीमभीनष्ट होने बाला नही था। उसमें स्थायित्व था, 
चित्त को आर्करगषित करते वाला था) उसके रूपमे एेसा लगताथाकरि सारे 
संसारकी करुण भावनानेही शरीर धारण करलियादहो। दूसरे चन्दोमे, 
श्रद्धा संसार कौ करुण-कमनासे युक्तथी। जी भी उसकी अलौकिक छवि 
का दशन करता था उसके मनम श्रालिगन या स्पशं का माव स्वभावतः ही 
जाग्रत हौ जाताथा। श्रद्धा के उस्र अलौकिकं सौदयं मँ इतनी शक्ति विद्यमान 
थी कि उसके स्प मात्रत ही जड़ वस्तुएं चेतनायुक्त हौ जाती थी । 
विे--(१) यहाँ कवि ने श्चद्धा को "नित्य यौवन छवि से दीप्त' कहकर 
उसे "विद्व की करुण-कामना मति" कहा है चऋछष्वेदमें भी हमेश्द्धाका 
चित्रणपेसे ही स्फतिवायक रूप मे मिलता है । श्रद्धा-सुक्त मे चिला है-- 
श्रद्धयाग्निः ससिद्ध्यते श्रद्धया हुयते हविः 1 
श्रद्धां भस्य सूघनि वचसा वेदण्मसि ५ 
प्रियं श्रद्धे ददतः श्रियं श्रद्धे विदासततः \ 
पियं भोगेष्‌ यज्वस्विदं म उदितं कधि 1 
श्रद्धां देव यजमाना चायुगोपा उपासते ! 
शरद्धां हुदय्य्याऽऽकृत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥ 
(२) श्रलेकार--रूपक, विरोधाभास प्रौर उत््रक्ना । 


“उषा की पहिली" ˆ" "` दयति कौ गोद 

काब्दार्थ--लेखा == किरण 1 कान्त = सुन्दर; उज्ज्वल) माधुरी == मधुरिमा, 
भीगी युक्त; इवी हई । भर मोद न= प्रसन्नता से युक्त । मदभरी = मस्तीसे 
मरी हई । सलज्ज लज्जा से पूर्णं 1 मोर == प्रातःकाल 1 तारक तारागण) 
द्युति प्रका । 

भ्ावार्थ--श्नद्धा का अनिद्य सौदयं एेसा लगरहाथा जैसे प्रातःकालीत 
तारागणो के शात प्रकाश की गोदमे मधुरिमा से युक्त, प्रसन्नतासे परिपूर्णं, 
मस्तीमे भरी हुई, लजीली जै्ते उपाक प्रथप्र फ्रिरण उन्तीहै, वैसेही शद्धा 
के उस शान्त श्रौर अश्रतिम सौदयं से युक्त मूख पर मधुरता, प्रसन्नता, मस्ती 
से भरी लजीली मुस्कान परिव्याप्त थी । 

विशेढ-- (१) यहाँ प्रयुक्त प्रकृति-विम्व फा प्रयोय द्रष्टव्य है । 

(२) श्रलंकार--वस्तूरक्षा ओर मानवी करण । 


१० कामायनी कौ टीका 


“कुसुम कानन*°- °" मधु का श्राघार। 4) 

दाव्दाथे- कुसुम पुष्प; फूल । कानन अंचल == वन प्रदेश; वन-खण्ड । 
मंद -धीमी-धीमी । पवन-प्रेरितन=पवन के चलने से। सौरभन्=सुरगधी । 
साकार दिखाई देना । रचित परमाणु पराग = पृष्पों के मकरन्द कणो से वना 
हया । ले मधु का आधार पुष्प रसमें सान कर वनाया गया। 

भावार्थ--श्रद्धा के नित्य यौवन छ्विसे दीप्त शरीरसे नारी-सूलभस्वा- 
भाविक सूगंधि विकीणंहोरहीथी। साथ ही उसके श्रलौकिक दित्य मुख पर 
उज्ज्वल मूस्कान भी व्याप्त थी। अततः उन्हे देखकर एेसा प्रतीत होताथा, 
मानो वह श्रद्धा पुष्पो से लदे हुए वनप्रदेशो में से वसंत की मंद-मंद सुगंधित 
समीरकोसाकार सूपमें वहाकर लाईहो। उसके शरीरका निर्माण पुप्प रस 
मे सान कर पराग के परमाणुओं मे क्रिया गया हो-रेप्ना आभासित होता है। 

चिष--वस्तू्प्रक्षा ग्रलंकार । 

"ध्रौर पड़ती होः ---“** -- "सदृश्च श्रवाध । 

शन्दाथ--ञुभ्र दवेत; उज्ज्वलः; निमंल । नवल==नवीन । मधुराका == 
वसंत ऋतु की पुणिमा की चांदनी रात । मन की साध मनकोत्रिय; मने 
को श्रच्छी लगने वाली । मद विह्वल प्रतिविम्ब = मस्ती एवं चंचलता की साकार 
प्रतिमा । मधुरिमा माधुय से भरी हुई । वेला=खैल । सदृश == समान । 
अबाध = बाधारहित ; निविघ्न । 

भावा्थ--प्रस्तुत छंद मे कवि श्रद्धाके मुखकी विका वणेन करतादहुत्रा 
कह रहा है--ओौर उस पर मन को प्रिय लगने वाली वसन्त रजनी की नवीन, 
उज्ज्वल एवं निमंल पूर्णिमा की अत्यन्त मनमोहक एवं चित्ताकर्पंक चन्द्रिका 
पड़ रही हो ! उस भलक मेँ मकरन्द से युक्त सुगंध की वह्‌ उज्ज्वल लहर जसी 
लगती श्रद्धा के सुरम्य अधरों की छवि--एेसा प्रतीत होता था मानो स्वयं मधघु- 
सिमा दही आकर अवाध क्रीडाकरनेमे संलग्न हो । 

व्वशेष--(१) उपर्युक्त दोनो छंद मे कवि ने श्रद्धा के सौर्यं का एक 
जतीच्दरिय एवं अपार्थिव चित्र मार्मिक श्रौर प्रभावी रूपमे अंकित कियादहै। 

(२) श्रलंकार--उपमा ओौर वस्त्रा । 

(३) श्रद्धा के अतीन्दिय सौदयं की तुलना तुलसीदास के निम्न चित्रणसे 
देखिए ` 

जो छवि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छपु सोई ।। 
सोभा रजु मदर सिगार 1 मथै पानि पंकज निज सार 1 





ठ्याख्या-भाग भद्धा/ ११ 
एहि विधि उपनजं सलच्छि जब सुन्दरता सुख मूल ) 
तदपि सकोच समेत कवि कर्हाहि सीय समतूल ॥ 
“कहा मनु ते**“०००००००. हुं श्रसहाय }" 
शब्दार्थ-- नभ आाकाश्च । धरणी पृथ्वी । रहस्य = पहेली; उलन । 
निरपाय जिसका कोई उपायन हो । उत्का-दटूटातायः; प्रज्वलित । आरान्त 
--भटकता हा; इधर उधर भटकने वाल! } शून्य = आकाड; नि जेन प्रदेशा । 
असहाय == वेसहारा; निराश्चित । 
भावार्थं -उस अतीन्द्रिय एवं भ्रपाथिव सौदयेमयौ श्रद्धा का प्रर्न सुनकर 
तथा उसे परिचय जानने के लिए अपने समीप खडा देखकर मनु कहने लगे-- 
इस आकादा ओर पृथ्दी के मध्य मेरे जीवन की उलन दुर होने का कोई 
उपाय दिखाई नदी देता है । मेरा यह एकाकी जीवन अभी तक पहेली ही बना 
हआ है । जिस प्रकार टूटा हुआ तारा निरा्रित हकर आकाश में इधर-उधर 
भटकता फिरता है उसी प्रकार यै अपनी अन्तवंदना को लेकर इस शून्य एवं 
निजेन प्रदेण में मटकता फिर रहा हं श्रीर एेसी स्थिति मे कोई भी मुके सहारा 
देने वाला नही है। 
विज्ञेष -- (१) प्रस्तुत छंदमें कविने मनु कौ उलभफनमयी स्थिति एवं 


दिनचर्या का यथाथ एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण क्या दहै। 

(२) श्रलंकार-- पूर्णोपमा एवं इलेप । 

"नल निश्छर वन म 5 त पाषण्ड 1" 

शबव्दाथं--दल = पवत । निकर == भरना । हतभाग्य अभागा; भाग्य- 
हीन । हिमखंड == वफं का ट्कडा । जलनिधि --समूद्र । भ्रंक--गोद) पाषण्ड 
= वंचक; ठग । 

भावा्थ--मनु अपना परिचय देते हुए अत्यन्त नि रागाजनक राब्दों मे श्रद्धा 

कहते ह--हे अपरिचित रमणी । मैतो उस श्रभागे पवेत के समान हूं जिससे 

कभी भरनानही फूटा, मै उस अभागे बफंके टुकडेके समानहूं जो कमी 
नही पिघल सका है रौर जिसके कारण समुद्रकी गोद उपने प्राप्त नही हो सकी 
है। हाय! संसारम आकर मेरा यहु जीवनतो निरथकदही र्हाहै। कुनै 
का आशय यह्‌ है कि मेरे जीवन क्रा कोई लक्ष्य ही नहीदहै। संसारके लिए 
मेरा यह्‌ निरर्थक जीवन प्रवंचकर रूप दही रहा है। 

विशेष--(१) प्रस्तुत छद में कविने मनु के निरर्थक जीवन की तुलना 


पवत तथा वफकेदुक्डेसेकीरहैजो संसारके लिए सार्थक नही रह है। 
(२) श्रलक्ार-- लुप्तोपमा । 


१२ कामायनी की रीका 
“पहेली-सा ˆ" ˆ“ “"" "* ` वनङर श्रनजान \'' 
शब्दार्थ -- व्यस्त उलभ हुश्रा । अभिमान न= मिथ्याहुकार । विस्मृति== 
भूल; कुछ समश मे न भना । चल रहा हूं = जीवन यापन कर रहा ह; दिन 
काट रहा हूँ । अनजान == अज्ञानी । 
भावा्थं- मन्‌ अपनी दयनीय स्थिति का वर्णेन करते हृषु श्रद्धा कहते 
ह- मेरा जीवन तो मात्र एक पेली वनकर रह्‌ गया द श्रौरमै उसी मे उलभ 
कररह गयाहँ। मै अहंकारके साय स परली को सुल्ाने का-जीवन 
की समस्याओं को सुलाने का--निरन्तर प्रयास करता हुं पितु कुद ममम 
ही नही आता 1 जीवन की समस्याएं सुलभने के वजाय प्रर उलम्म्ती ही जत्र 
है यही कारणहैकि श्रव मै एक अनजान व्यविति की नोति निरर्थक जीवन 
व्यतीत कर रहा हूं । 
विशेष -- (१) प्रस्तुत अवतरण मेकविनेमनु की उलभनग्रस्त स्थिति 
का स्वाभाविक ओर मनोवैज्ञानिक रूपमे चित्रण कियाद 
(२) श्रलंकार पूर्णोपमा । 
^“भूलता ही जाता“... क्ताण्ह संगीत }' 
शब्दार्थे -सजल = रमणीक; सुन्दर । प्रभिलापा == उच्छाएुं । कलित = 
युक्त ; भरा हुमा । अतीत = भूतकाल; वीता हृभा समय । तिमिर गमं == ग्र॑घ- 
कारमे; निराशा का ्रंघेरा । नित्य = सदैव । संगीत~गान की तान । 
भावाथे--मनु अपने जीवनके विषय मे स्पष्ट करते हुए श्रद्धा से कहते र्दै- 
मै अवे रात-दिन अपने श्रतीतकाल को भ्रूलता जा रहा हूं--उस् अतीतकाल को, 
जो आनन्द ओौर उल्लास से परिपूर्णं था, जिसमें रंगीन श्रमिलापाएं मरी हुई थी । 
मुभे एेसा श्रामासितहो रहा किमेराखोया हुमा श्रतीत श्रव लौटने वाला 
नही है । दूसरे शब्दो मे, मेरे जीवन मेँ पहले जैसी ही रगीन बहार श्रा जाएगी-- 
उसकी मु तनिक भी आदा नही रह गयी है । यही कारण है कि मेरे इस असहाय 
जीवनके गान की तान नित्यप्रति अंधकार्‌के गमं मे विलीन होती जारही 
हे । कहने का अभिप्राय यह्‌ है किमेरा भविष्य अथकारमय होता जा स्हादै। 
विशेष---(१) प्रस्तुत छदम कविने मनुकी निराश्ाजन्य स्थितिका 
, सजीव वणेन क्रिया ह । 
१ २) ऋ्लक्ार--ह्पक अर विदेपन-विपर्यय । 
„ च्क्याकहंः “ "  " * "उजड्ञ-सां र्न 1" 
र्दा ---उद्श्रान्त --लक्ष्यहीन; भटका ट्ख्रा1 विवरन्-विलः; गफा; 






ठयाद्या-सत्न भरद्धा/ १३ 
मवकाल; सोखला । गगन = ग्राकाश; शुन्य । नील गगन का विवर याकाश 
भौर पृथ्वीके मध्यका ब्रन्तरिक्न ) शुन्यता का उजङा-सा राज--भभावोंस 
भरा हुभ्रा राज। 

भावाथे--मनु श्रपने जीवन कै विषयमे स्पष्ट करते हुए श्वद्ध से कहते 
दै-- मै अपने विगत ओर निरर्थक जीवन के विपय मे क्या कहूं ? कु कहा नही 
जाता) मतो एके लक्ष्यहीन ओर दद्या विहीन व्यक्ति की भांति इस निजेन 
परदेश में उसी प्रकार भटकता हुआ मारा-मारा फिर रहा हू जिस प्रकार अन्त- 
रिक्षमे वायु की नहर इधर-उधर मटकती हुई सारी-मारी फिस्ती है । तुम मुभे 
उजड़ हुए ओर भभाववों से भरं हुए राज की तरह समो जिष्के चारो ओर 
सूनापन व्याप्त हो गया है! इस प्रकार, मै अपने इस जीवनके विपयमे क्या 
कह्‌ सकता हूं ! 

विङेण--(१) मनु के लक्ष्य-श्रष्ट एवं दयनीय जीवन का सजीव वर्णन 
हभ है । 

(२) श्रलंकार--उपमा । 

“एक विस्मरति काः" संकसित्त विलम्ब }' 

शब्दार्थं -विस्मृति विस्मरण; भूल 1 स्तूप-टीला; रशि; देर । 
ज्योति प्रकाल । संकलित == इकट्का; एकचतरित्त । विलम्ब देर में श्रौर देर; 
भ्रत्यधिक देरी । 

भवायं--मनु अपने जीवन की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हए श्वद्धा 
से कहते मेया यह अभावपुणं जीव्रच विस्मृति का एकं चेतनाहीन देर-मात्र 
है, जिम कुकछभी तो स्मरण नही रह गया हैँ ओौर सुन्दर भूतकालकी स्रभी बाति 
भूल भया है ! मेरा यहु जीवन तो प्रक्राश्च के एक धुधले प्रतिविम्बके समाने 
जिसमेनतो किसी प्रकार का श्रानन्द गौर उल्लासदही चेषरहु मयाहैभ्रौरन 
ही भविष्य को उज्ज्वल ओौर गौरवपुूणै वनाने की कामना शेष रह्‌ गर्दहै । मेरा 
जीवन तो जडता का जीता-जागता एक टेर है। कारण, इसमे प्राणतो ह किन्तु 
आदा-अ।काक्षाएं सभी समाप्त हो गयी ह । सफलता की कहीं कोई भाजा अथवा 
संभावना नही रह्‌ गई है) 

विक्ेष--(१) उपचार-वक्रता के माध्यमसे मनु के रमित भौर श्रनाश्रित 
जीवन का मनोवैजानिक चित्र प्रस्तुत किया गया है । 

(२) श्रलंकार--मालोपसा । 
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॥ 
=> „न 


“कौन हो तुम" हलचल श्ञान्त 1“ 


शाब्दार्थ-- बसन्त के दूत =बसन्तागमन की सूचनादेने वाली कोयलः; 
लक्षणा से अथं होगा--सुख की संभावना वधाने वाले। विरस पतभडइ= 
नीरसता से भरा पतभड, लक्षणा से श्रथं होगा नीरस सूने जीवनमे। घन 
तिमिर गहन ग्रंधकार श्र्थात्‌ घोर निराशा । चपला की रेख विजली की 
रेखा; आशा की किरण 1 तपन ग्रीष्मकालः; वेदना प्रौर व्यथासे भराहुभा 
जीवन । शीतल मंद वयारन्=धीरे-घीरं चलने वाली ठण्डी हुवा; कोमल एवं 
मधुर वाणी । खत नक्षत्र; तारागण । कान्त == कमनीय, उज्ज्वल; रमणीक। 
दिव्य == पवित्र । लहरी = लहर । मानस = मानस रोवर; चित्त । 


भावार्थ--प्रन तक मनुनेश्वद्धाके सम्मुख श्रपने दयनीय जीवन का ही प्रस्तुति- 
करण किया है कितु वह्‌ आगन्तुका श्रद्धा के सम्बन्व में भी जाननेके लिए परम 
उत्पुक है । इसीलिए वह॒ परिचय प्राप्त करने हेतु श्रद्धा को सम्बोधित कर कहते 
है--हे सुकुमारी ! बतलाग्रो, तुम कौन हौ ? तुम्हारा परिचय जानने की मुभे 
तीव्र उत्कण्डा है ] तुमने तो आकर ही मेरे नीरस सूने जीवनमे, आशा-आकाक्षा 
से रहित जीवन मे सुख की अपार संभावनाकौभरदियादहै। तुम्हारे आगमन 
मात्र से मेरा जीवन सरसहो उठा है। तुम्हारे द्वारा दिया गयाश्म्लिाका संदेश 
ठीक वसेहीदहै जैसे निर्जन प्रदेशमे नीरसतासे भरे पतर में कोयल का माधुर्य 
पूणे सगीत वसन्त के शुभ आगमन का समाचार सम्प्रेषित करता दहै। है बलि | 
जिस प्रकार गहन श्रंधक्ारमें बिजली की रेखा प्रकाशी किरण त्रिकीर्णं कर 
वातावरण को तनिक देर के लिए श्रालोक्रित-प्रक्राशित करदेतीहै उसी प्रकार 
तुम्हारे आगमन से मेरे घोर निराणपूणं जीवन में श्रा की क्रिरण चवक गथी 
है अर्यात्‌ मुभे जीवन में सार्थकता का भान होने लगा ह! 


हे अपरिचित रमणी ! जिस प्रकार एक निराश व्यक्तिको तारागणोमेंसे 
अनाकी किरण एूटती दिखारईदेतीहै श्रौर उसीके सहारे वहु व्य्रथामधी 
रात्रिकोकाटदेताहै उसी प्रकार तुम्हारी मधुर वाणीमें भी मुभ जीवन जीने 
कौआनाकी क्रिरण दिखाई पडती दहै) मात्र इतना ही नरी, तुम्हारी मधुर 
वाणी मेरे हूय की अशान्तिको उसी प्रकार शमित कर रही दहै जिस प्रकार 
किकविकी कोमल कल्पना की दिव्य लहरी पास्कों के चित्त रूपी सरोवर की 


हलचल को समाप्त कर देतीरहै, श्रौर कक समयके लिए वह्‌ रसविभौरहो 
साघारणीकरण की स्थिति को प्राप्त हो जाता है । 


व्यास्या-भाग क्ली खरतश्यच्दछीय जाम मन्दिर जयगुड श्रद्ध्‌/ {५ 
विक्ञेष--(१) श्रद्धाके शुभ जागमनसे मनु को प्राप्त होने वाले आनंद 
का वणेन मार्मिक ओर हृदयस्पर्शी रूपमे किया गयाह। 

(२) प्रतीकात्मकर एवं लाक्षणिक शैली का प्रयोग हाहे । 

(३) कवि ने यहाँ श्रद्धा के लिए "वसंत का दत शब्द काप्रयोग किया 
है जिसे फारषी प्रभावही कहाजा सक्तादहै। फारसीमे प्रेमिका को पुललिग 
रूपमे ही प्रयुक्तं किया जाता है । 

(४) श्रलंकार--उत्लेख, रूपकातिशयोक्ति, उपमा भौर इलेष । 

“लगा कह्ने श्रागन्तुक ˆ" ˆ ˆ“ “ˆ सधुमय संदेश 1" 

काब्दा्थं--आगन्तुक न्न वाला व्यविति, यहाँश्रद्धासे अभिप्राय है। 
उत्कण्ठा = मन की जिन्नासा; उत्सुकता । सविशेप=पूणंरूप से। सुमन 
पुष्प । मधुमय सन्देश = वसन्त की सूचना; आशासे भरा हु संदेश । 

भावायं--जव मनु सृष्टि-प्रलथ ओर देवजाति के विनाश क देखकर अत्यन्त 
व्यथा का अनुमव कर रहैथे तभी श्रद्धा आकस्मिक रूपमे वहाँ ग्रा उपस्थित 
होती है । मनु उस श्रगन्तुका से प्रभावित हो उससे परिचय प्राप्त करना चाहते 
है तभी श्रद्धा मनु की सम्पूणं जिज्ञासा को शान्त करने के लिए कहने लगी । 
मनु के जिन्ञासायुक्त सन्दर मन को आशासेभरा हुआ संदेश देने वाली श्रद्धा 
एेसी जान पडती थी मानो कोकिल अपनी मधुर वाणी मे सुमन कौ वसन्त के 
ग्रागममन की शुम सूचनादेरहीहो। 

विलेष--(१) प्रस्तुत छर की मा्मिकत। ओरं प्रेपणीय्रता ध्यातव्य है । 

(२) श्रलंकार्--रलेष श्रौर वस्तूत्प्क्षा । 

“भरा णासन" प्यारो सतान ।" 

शन्दाथं ~ नव=-नया । ललित कला = वास्तु, चित्र, मूत्ति, संगीत श्रौर 
काव्य क्लाको ललित कला (16 4115} कहा जाता है । गंधर्व एक 
जाति विरोप । 

भावा्थं--श्रद्धा आत्मपरिचय देती हर्द मनुको वतलाती है-्मै अ्रपने 
पिताकीप्यारी संतान हूं मेरेमनमे यह्‌ नया उत््ाहुभरा हृश्राहैकि इस 
गंधव देश में रहकर म ललित कला--वास्तु, चित्र, मूरति, संगीत ओर काव्य 
का भली प्रकार ज्ञान प्राप्तकर ल्‌ । 

विलेष--(१) गधर्व देश का वणेन पुराणो में स्थान-स्थान पर भिलताहै। 
२) श्रद्धाका ललित कलाके ज्ञान की प्राप्तिकी भोर संकेत किया 

। 


( 
गया है 
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१६ 1 कामायनी की रीका 


'दूमने का मेरा". सुन्दर सत्य 1" 

शष्दाथे--मुक्त व्योमतल == सुले हुए आकाड के नीचे ! कुतुहल = कौतूहलः; 
जिज्ञासा; आइचयं की भावना । व्यस्त लगे हए; तल्लीन । हूदय-सत्ता = 
माव-जगत्‌ 1 

भावाथं--इधर गंधव देण मे रहते हृए खुले आका के नीचे मँ नित्यप्रति 
घूमने का श्रम्यास करती रहती हूं अर्थात्‌ घूमना मेरे लिए नित्य कर श्रावद्यकता 
है मौर मेरे घूमने का अभ्थास दिन-प्रतिदिन बठताही चला जातादहै। इसका 
कारण है किमेरा हृदय जिज्ञासा की भावनासे युक्त है! इस जिनासामें लगे 
रहने क कारण मै भाव-जगत्‌ के सुन्दर सत्य को जानना चाहती हूं जौ विधाता 
की इस कलामयी सृष्टि मे परिग्याप्त एवं अन्तनिहित है । 

विक्ेष--(१) यहाँ एक जिज्ञासुकी भावनाका मनोर्व्ञानिक शू्पमें 
चित्रण हुआ है 1 

(२) श्रलक्ार--मानवीकरण ओौर विनेषण-विपर्यय । 

"दुष्ट जव जाती ˆ" "ˆ ˆ" व्याह पीर ?" 

शन्दा्थे--हिमगिरि == हिमालय । अधीर वचन । घरा=पृथ्वी । पीर 
वेदना; पीडा । 

भावाथं -श्रद्धा ्रपनी उत्घुकता के सम्बन्ध मे मनु को वतलाती हुई कहती 
है--घूमते-घूमते जव मेरी दृष्टि हिमालय की रोर बरवस खिच जाती है, तव 
हिमालय के इन उच्च-शिखरो को देखकर मेरा यह्‌ समूस्सुक मन वार-बार प्रशन 
करने लगता है कि क्या इन ऊंची-ऊची पवंत-चोयियोके रूपमे यह्‌ धरादी 
भयभीत होकर सिकरूड गई है ? यह्‌ पृथ्वी एेसे कौनसे दुःखसे दुःखी है, इसके 
हृदय मेँ कौन-सी एसी व्यथा है जिसके कारण सिक्रुडकर पर्व॑ताकाररूपमें 
हो गईहै। 

विरेष-- (१) यहाँ कवि ने हिमालय को पृथ्वी की सिकरंडन कहकर इसके 
माघ्यम्‌ से सिकरूडी हुई एवं भयभीत नारी का सं दिलष्ट चित्र अंकित किया है। 

(२) श्रलंकार--मानवीकरण कौर समासोकितत 1 

“मधुरिमा में श्रपनी"- "सुन्दर सम्भार 1" 

शब्दाथे-- मधुरिमा सुन्दरता; माधुर्यं । सोया सुप्त; छिपा हृञा । 
चेतना == उत्सुकता । मचल उठी आग्रह करने लगी; अत्यधिक तीत्र हो गर्ई। 
श्रख की भूख दशन करने की तीन्र इच्छा । सम्भारख्य; सामग्री । 
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भावार्थ--द्धा मनु को सम्बोधित कर कहती दै--अपने ही सौदयं में मौन 
हिमालय को देखकर सुभे एेसा प्रतीत होता था मानो उसके हृदय मेँ कोई सन्देदा 
चपा हुजा है जो मुभे सजग गौर सावधान कर निरन्तरं आगे वने की ओर 
संकेतं करता था, जिसके फलस्वरूप हिमालय के उस सौदयं का अवलोकन करन 
के लिए अचानक मेरी उत्सुकता भी अधिक वृद्धिको प्राप्त हो गई ओौर मै उसके 
सम्बन्ध में कुछ जनि सकने मेँ समर्थं रही । शँल-माला्ौ के स्वाभाविक ओौर 
प्राकृतिक सौदयं का अवलोकन करने के लिए मेरे मन भें उत्साहं जाग्रत हमा । 
परिणामतः मेरे पैरभी स्वतः ही उधरकी ओर को वढने लगे । हिमालय के दिव्य, 
स्मणीक ओर अलौकिक रप को देखकर भेरी मखो कीः भूख मिट गई । आदाय 
यह्‌ है कि हिमालय के प्राकृतिक सौदयं को देखकर मुभे परम शाति प्रप्त हुई । 

विशेष--(१) कचि की विम्ब-योजना ष्यातव्य है । 

(२) श्रलंकार--मानवीकरण । 
“एक दिन सहसा "ˆ “ˆ "घूम रहा विश्चन्ध ! 
कव्दाथ--सिधु यपारन-अनन्त सागर । नग हिमालय । तल तलहटी । 
मष्ध == क्रोध । निस्पाय == असहाय; उपाय रहित । विश्वब्ध = ल्ान्त; निर्भीकि । 

भावर्ष्य--श्रदधा मनु से कहती है--एक दिन सहसा ही अनन्त सागर कोधित 
होकर हिमालय पर्वत की तलहटी से टकराने लगा । तव से लेकर अज तक ओँ 
यद्‌ असहाय जीवन वेकर लगातार घूमती रहती ह--उस शून्य निजेन प्रदे भे 
निर्भकिता के साथ अकेली ही श्रमण कररही षह) 

विक्षेप--(१) श्रद्धा के अद्धितीय वैय ओौर चातुथं की अभिव्यवित्त हुई है । 

(२) भाया प्रभावयूर्णं ओर विपयानुकूल व्यवहूत हुई दै । 
“यहा देखा कु *** ˆ " "लन सें प्रतुमान 1" 

शब्दार्थ---वलि = यज । भूत-हित-रत प्राणियों के कल्याण मेँ लभे हुए । 
संजीव = जीवित । 

मावा्थं--श्रदधा मनु से कहती दै--य्हां समीप ही यने वलि का अन्न देखा 
तो मेरे मन में स्वभावतः यह्‌ जिनासा भाव जाग्रत हुजा किप्राणियों के हितमे 
लगे हुए किस मनृप्य का यह्‌ दानहै? इस वलि के उन्न को देखते ही मैने यह्‌ 
अनुमान लगा लिया कि निद्चय ही यहां कों जीवित प्राणी अवदय है| 

विशेषवदहं कवि ने भ्रूतदिते वलि के माध्यम से सनु के निमस्वार्थं भाव से 
किए मए यन का वर्णन किया दहै । 
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"तपस्वी { क्यों इतने" ˆ" *"" "- "कंसा उदम 1" 
` शाव्दाथे-- क्लान्त दुखी ! वेगन्=जवेग; तीब्रता ! ह्ताणन्=निसण । 

उद्धे ग -चवडाहट; अणान्ति; वित्त कौ अस्थिरता) 

भावार्थ--श्रद्धा पुन. मनु को सम्बोधित कर कहती दै-है तपस्वी । त्रयो 
इतने दुखीहौ? तुम्हारे हृदये वेदना की तीत्रता इतनी गधिकः क्यो ह? 
हाय ! तुम इतने निरा क्योदहो? स्पष्टक्पमे वतना कि तुम्हारा चित्त 
इतना अस्थिरक्योदहै? 

विशेद--ग्रस्तुत छंद मे कवि ने मनु कौ निराणाजनक स्थिति का मनो- 
वैज्ञानिक एवं नाटकीय स्पमे वर्णन कियादह्‌ 

“हदय भें वपा.“ सुन्दर चेश 1 

दाव्दायं --निद्डेप = सम्पूणं । वंचित धोखा ! 

भावा्थ--श्रद्धा मनु को सम्बोधित कर कहती है--हे तपस्वी ! क्या तुम्हारे 
जीवन मे जीवनं को जीने की लालसा तुम्हे अधीर नही वनाए हृए दहै? मुकेतो 
एेसा आभासित होता है कि व्याग कौ भावना तुम्हारे हूद्य में नुन्दर रूप धारण 
कर तुम्हे धोखादेर्हीदै। आशय यह्‌ हैक तुमने त्याग कनो जिस रूपमे अपनाया 
ह वह आयु ओर स्थिति के अनुकूल नही दै! 

विकेष--मानवीकरण अलंकार का सुन्दर प्रयोग हुजा हैं । 

"दुःख के उर -""“* " " "वनकर प्रनजान ॥'" 

रब्दाथ--अन्ञात -अपरिचित \ जटिला = उल्नो; समस्याओं । 
अनुमान कल्पना । कमं = कायं । काम = जीवन की इच्छा | 

भावाथे--श्रदधा मनु को पुनः सम्बोधित करती हई कहती है-एेस्ा जान 
पड्तादैकिदुखसे अशक्ति हौकर जीवन की काल्पनिक समस्यामोका 
अनुमान करके एवं अपने भविष्य के सम्बन्ध मे अनजान वनकर काम से विमुख 
हो रहेटो, जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है) इस अमल्य जीवन की उपेक्षा 
करना उचित नदी हें। 

“कर रही लीलामयः--- "^ सव होते घ्रनुरक्त 1" 

शन्दाय--लीलायम == क्रीडा-पूणं णचि, सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह एवं 
तिरोधान नामकं पाँच शक्तियों मे लीन होकर । सहाचिति == विराट्‌ चेतना- 
णक्त्ति । उन्मीलन उदय; विकास । अभिराम सुन्दर । 

भावाय--श्रदधा इस अखिल सृष्टि मे परिव्याप्त व्यापक्त चेतना-शकिति के 
सम्बन्ध मे मनु को वतलाती हई कटती है कि वह्‌ विराट्‌ चेतना-शवित अनेक 
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प्रकार की लीलां करती हुई इस विद्व मे आनन्द मनारही दहै! उसका कोई 
निद्वित स्वरूप नही दहै अपितु वह्‌ सुष्टिके प्रत्येक क्णमे, अणु-भणुमे परि- 
व्याप्त है! उस महाचेंतव्य नियसिका शवितिकेद्ारादही संसार का सुन्दर 
रूप मे उन्मीलन होता है अर्थात्‌ वह्‌ विराट्‌ चेतनां शक्ति ही दसं अनन्त सौद 
सम्पन्न संसारक रूपमे अभिव्यवतदहोतीहै एवं सुष्टिके सभ्नी प्राणी उसी 
अनुरक्त रहते टै । 

विश्रेष--यहां प्रसाद पर प्रत्यथिन्नान दशेनकी स्पष्ट छाप देखते को 
मिलतीहै। 

“काम मंगलं से" ` ˆ“ "- "भ्रसफल भवघाम्‌ ॥” 

शब्दाथं--मंगल से मंडित कल्याण से सुशोभित । श्रेय == कल्याण; मंगल 
सय परिणाम से युक्त । सगं = सृष्टि; संसार । तिरस्कृत अपमानित; उपेक्षित । 
असफल =-= निष्फल । भवधाम = संसार । 

भावा्थ-- श्रद्धा पुनः इस संसार के मंगलमय स्वख्प की ओर दंगित करतीं 
हुई मनु से कती है किह मनु ! यह्‌ विद्व तो काम के कल्याणकारी स्वस्पसे 
मण्डित है अतः श्रेयस्कर ह । यह्‌ सम्पूणं विद्व काम अथवा इच्छाकाहीतो 
परिणाम दै! अत. एेसा च समभना तुम्हायी भूल है! इसके रहस्य को भली 
प्रकारन जान पानेके कारण ही तुम इसकी उपेक्षा कररहैदहो। इस प्रकार 
काम की उपेक्षा करके तुम संसार को असफल वेना रह हौ । 
विश्ेष--( १) प्रस्तुत अवतरणमे कवि ने काम के मंगलमय रूप क स्थापना 


भ. 


क्म 


तपण 


(२) श्रद्धा का यहु कथन प्रवृत्तिमूलक हे } दिनकर" ने भी निम्न 
पंक्तियो मे यदी भाव व्यक्त किया है-- 
उपर सव कुछ दृर्य-शन्य है, कुछ भी नहीं गगन मे, 
धर्मराज } जोदुखृहै चह है, स्ट मे, जीवन सें! 
ष््ुःख की पिछली“ सव सात ।' 
हाव्दाथ--रजनी = राति का अन्तिम प्रहुर । नवल प्रभात~-नवीन प्राततः 
काल । ना == महीन; वारीक । नील परदा=नीला आकाश रूपी परदा। 
गातन्=णरीर। 
भावार्थ--श्वद्धा मनु को सम्वोधित करती हई फटती है-- जिस प्रकार सत्रि 
के अन्तिम प्रहर के समाप्त होते दही नवीन प्रात काल का गुभागमन द्रौ जाता 


ॐ 


ह उसी प्रकार मानव-जीवनमें दु.खके व्यतीत हने पर सुख की प्राप्ति होती 
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है। शित प्रकार राविमे यह्‌ नीला अगा अवने मे प्रातःकाल का रट्स्य 
चिपाए रहती है, उसी प्रकार दुख के नीते महीन परदे कै पद्यु सुसं मी अपने 
शरीर को छिपाए रहता है । 
विज्ञेष-- (१) प्रस्तुत्त अवतरणमें क्विनेदु-ख ओर नुखके सम्बन्धे 
अपने विचार व्यक्त किए है) 
(२) श्रलंकार--रूपकातिशयोक्ति गौर परम्परितं रूपक 1 
“जिसे बुश समके" "* "इसको जाघ्रो भूल 1" 
जञव्दार्थ--अभिशाप शाप; अमंगल; अनिष्ट का हेतु! ज्वालामो-= 
कष्टो; आपत्तियों । मूल = मूल कारण; उत्पादकः । ईग = ईक्वर; भगवानु । 
रहस्य वरदान गुप्तं वरदान ! 
भावा्थ--श्रद्धा मनु को सम्बोधित कर कटती है कि हैमनु ! जिस दुखं 
को तुम अभिशाप समते हौ ओर विव की वाधा का उद्गमस्थलं मानते 
दो, वह दुःख तो ईदवर का दिया हुञा गुप्त वरदान है--इते तुम सदैव याद रो! 
कहने का भाव यहद किदु-खदही जीवन को सुख, आनंद का वार्तविके जान 
करातादै। 
च्िशेष--(१) प्रस्तुत अवतरण मे कवि ने मानव को निरागाजन्य पलायन- 
वाद से हटाकर जीवन का सच्चा सुख प्रप्त करने की जोर प्रेरित किया है । 
(२) कविवर विहारीने भी निम्न दोहेमे इसी प्रकारका भाव व्यक्त 
किया है-- 
दीरध सांस न लेई दुःख, सुख साई हिन भूलि! 
दर्-दई व्यो कफरतुहैः दर्ददई सु क्वुलि ¶ 
“विषमता की पोडा-" "^" "` "मघुमय दयन 1" 
शन्दाथं--विपमता == समता का -अभाव । व्यस्त~-लगा हुआ; विकल । 
स्पन्दित गतिशील 1 भूमा विराट क्ति) सधुमय == सुन्दर; रमणीय 1 
भावाथे--श्रद्धा मनु को दु.ख-सुख के वैषम्य से परिपूर्ण जगत्‌ के सम्बन्ध 
मे वतलाती हृई कहती है-दे मनु ! इस संसार मेँ सुख गौर दु. का अत्यन्त 
- चिक्रट. का सम्बन्ध है 1 इतना ही नरी, दुख के विन। सुख का कोई अस्तित्व ही 
नदीं है । वास्तव मेँ यह्‌ जगत्‌ दु.ख जौर सुख की विपमता का ही प्रतिफल है ! 
यहो कभी निर्माण होतार तो कभी विनाश; कमी सृजन होतादहै तो कभी 
सलार 1 इन्दी त्रिपमताओों मँ यह्‌ महान संसार गतिजील रहता है 1 दुसरे शब्दों 
` ठ-ख-मुल की इन्दी त्रिपम परिस्थितियों के कारण कभी इसका विकास होता 
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है तो कभी पयंवसान भी । वास्तवमे यही युखं ओौर दुख सृष्टि के विकासका 
सत्य है ओर यही भूमा की (महादाक्ति की) सधुमय देन है । 
विक्ञेष--(१) प्रसादजी ने विपमता जब्द का प्रयोग समरसता के विर्द्ध 
किया है । ० सक्सेना के शब्दों मे, “समरसता जीन की वह्‌ साम्यावस्था है, 
जिसमे सुख ओर दुःख सव लीन हो जाते है तथा एकसमाव्र आनन्दरूप परमां 
तत्व ही नेष रह्‌ जता है । अतः विषमता जीवन की वह्‌ स्थिति हुई लिसमे 
युख ओर दुःख का भेद वना रहता ह, पाप ओौर पुण्य पुथक-पथक रहते है, जो 
भेव्पूणं सृष्टि का स्वरूप कटलाती है तथा जिसमे सुख-दुःख, ग्राह्य, ग्राहक, मूढ 
नाव आदि विचमन रहते है, कितु इसके विरुद्ध समरसता परमाथ सत्ता की 
स्थिति है जह उक्त सभी वाते नहीं रहती 1“ 
(२) भूमा जरव्ट ब्रह्म का परिचायक्‌ हैं । 
“निस्य समरसता का -*° ˆ " "दयुतिमान ५" 
नव्डाथ---समरसता आनंद अथवा सामरस्य की स्थिति । कारण 
विपमता (लध्या्थं) । जलधि समुद्र 1 युतिमान = देदीप्यमान । 
भावाथे--श्वद्धा अपने कथन को अग्रसर करती हुई पुन. मनु से कहती है-- 
यह्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ विपमतासे परिपणे है कितु इससे चिन्तित हने का कोई 
कारण नही है) इस संस'रमे रहते हए शुभ कर्म करना चाहिए; इससे विपमता- 
पु्णं संसारम सामरस्य की स्थिति प्राप्त होगी, जिसे प्राप्त करने का प्रत्येक 
प्राणी को अधिकार है । कितु यहीं तो स्थिति दी विचित्र है--य्हां तो मनुष्य 
अपनी तुच्छ इच्छाओं की पूति के लिए ही प्रयत्नलीत र्दृता है । परिणामतः 
वह्‌ समरमता के स्थान पर विपमताको ही प्राप्त कर पाता हु । यहाँ विषमता 
तित्य प्रति एक समुद्र के समान उमड़ती रहती है जिसमे व्यथा से नीली लहर 
उठती रहती है ओर उन लह्रो के मध्यमे प्राणियो के सम्पूणं युख देदीप्यमान 
मणियौ कौ भाति विखरे रहते दै । दूसरे णब्दो मे, उसे सुख के स्थान पर दुःख 
ही सिलत्ता है । 
विश्ञेष--(१) प्रसादजी ने यर्हा समरसता शब्द का प्रयोग प्रस्यभिन्ञा 
ददन के आघार पर कियादहै। 
(२) यदहं कवि ने अखण्ड आनन्द को प्राप्त कनेकीप्रेरणादीदहै। 
(३) श्रलंकार--सांगरूपक ओर रूपकातिशयोक्ति । 
८“ लगे कहने भलु*^५.८ कह्पितं गेह 1" 
शब्दाथं--विपाद= दुःख; कष्ट । मारत == वायु; हवा 1 उच्छ्वास == 
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प्रोत्साहन देने चाने विचार; प्रक वचनं । तरग-लद्वर्‌ 1 मानमन्ल्हृदयः; 
मानसयेवर । सविलारान्-करीडाके साध; उमंग केः साथ । निस्पायन्= उपाय 
रदित; असहाय । कल्पित गेह्‌ न्-कत्पना मात्र का घर; निरर्थक । 

भावार्थ--जवश्रद्धाने मनूको विपमनाने पृण संसार्‌ क सत्यतान 
परिचित करायातो मनु वत्मन्त व्विन्ने होकर श्वाना करने गम--तुन्द्ार्य 
प्रेरक वचन मधुर्‌ पवनके समानद्ु जीरमरे दयम विना क्छिमी व्राधाकं 
उत्साह के भाव को भर रहे ्ै। दूयरे गव्यो मं, लिन प्रकार वायु मवम्‌ भें 
क्रीड़ा क्ती हुई अन्राध न्त्पमे लहर उत्पन्न करतीदै उम प्रकार तृम्डरारये 
मधुर गब्द मेरे हृदय मे आनंद की तग उलन्े करन्द 1 कितु यद जीवन 
कितना असहाय एवं निल्पाये दहै--टन मेने भली भाति जान लिया हैः इत्मे 
सन्देह के लिए किचित्‌ भी स्यान नही है) प्रयास वासने षन भी इस जीवने 
अन्त मे निगाना ही हाध लगेगी। दरो मफनता का घर्‌ मानना मति 
श्रामकः होगा । 

विज्ञेष--(१) प्रस्तुत अवतरण मे मनु वी निलणाका चरम ट्प यभि- 
व्यक्त हुभा दै 1 

(२) (मारत', 'तरंग' ओर "मानक्ष' एब्दो क दारा एकर लहत हए समुद्र 
का मार्मिक विम्य अंकित किया गया है। 

(३) श्रलंकार--रपक । 

"कहु श्रागन्तुक ते" *""** “जिसको वीर !" 

तव्दार्थ--आगन्तुक == आया हुभा व्यतित्त; श्रद्धा 1 सन्नेट्‌ च=प्रेमपूर्णं 1 हार 
वैठे जीवन का दाव असफल होना; निराण होना । वीर साहसी ; कर्मण्य 
व्यक्त्ति 

भाता्थ-- मनु कै निराशापूणे वचनो को मुनकर आगन्तुकं व्यक्ति--ध्रदा- 
प्रेमयुक्त शब्दो मे उन्हे समकाते हए कहा--अरे, तुम इतने आकुल-व्याक्रुल क्यो 
हो? तुम अधीसरे जीवनके दावको हार वैठे हौ, जीवनमे प्राप्य होने वाली 
सफलता के प्रति इतने निराश क्यो दहो? कितु वीर ओौर साहसी व्यक्तितो 
मरकर भी अर्थात्‌ कठिन परिश्रम से इसे प्राप्तं किया करते 

विदेष- प्रस्तुत अवतरण मे हार वैठे जीवन का दाव" मुहावरे का सुन्दर 
प्रयोग हुभा है } 

“तपं नहीं जीवन "ˆ` ` """“ -श्राला का श्राह्लाद 1" 
शब्दाथे--कररूण करूणा से युक्त । क्षणिक दीन अवसाद = दीनता से युक्त 


# 
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क्षणिक उदासीनता । तरल आकाला == उन्नति की इच्छा 1 तरल = द्रवीभूतं । 
आहा == प्रसन्तता । 

भावार्थ प्रस्तुत अवतरणमे श्रद्धा मनु को जीवन की वास्तविकतासे 
परिचित कराती हुई कहती है--हे मनु ! सांसारिक कार्यो से विमुख होकर 
तपस्या करना मात्र जीवन का लक्षय नही दै परन्तु सांसारिक काये करनाभी 
मानव का ल्य है! सांसारिक कार्यो के प्रति विमुखता एवं निरन्तर तपस्या 
करने मेँ लीन रहने के कारण तुम्हारे हूद्य मेँ करुणा ओौर द॑न्य से युक्तं क्षणिक 
उदासीनता का उदयदहौ गया दहै एवं आशचाजनित प्रसन्तताखो गर्दहे जो 
निरन्तर उन्नति की अभिलाषासे परिपूणं रहती थी 

विक्ञेष--्रस्तूत अवतरण मे कवि ने जीवन मं प्रवृत्ति मौर निवृत्ति के 
समन्वयात्मक रूप को सहत्वं दिया ह । 

“प्रकृति के यौवन" उनकी धूल ।" 

दाच्दाथ-- प्रकृति के यौवन == एक सुन्दरी कै समान प्रकृति के सौद्यपुरणं 
अंगो का 1 श्ुगार ~= सजावट । वासी फूल = मुर भाय फूल । उत्सुक = लालायित । 

भानार्थ-- प्रस्तुत अवतरण में श्रद्धा फूलो के उदाहरण देकर सनु को उर्प्ररित 
करती हुई कहती है--हे मनु { एक सुन्दरी युवती के समान यह्‌ प्रकृति भी 
अपने लावण्यपुर्णं अंगों का अनवरत रूप से श्युगार करती है ओर इसके लिए 
प्रकृति सद्यः विकसित पृष्पो का प्रयोग करती है. वासी ओर मुरक्राये फूल उसके 
स्गार करने म अक्षम्थं है! ये वासी ओौर मुरफये फलतो धूल मे जाकर 
मिल जति है जो उनसे मिलने के लिए अत्यन्त ही उत्सुक रहती है । कह्ने का 
अभिप्राय यहदहै कि तुम अपने हूदयसे निराशा, दीनता ओर अवसाद को 
निकालकर उसमें आज्ञा-जाकांक्षाओ को भयो । इसी में जीवन की सफलतां है 

विशेष--प्रकृति का वर्णन यटा उपदेशात्मक सूप मे हुभा है ! 

““पुरातनतां का यहु*--** में टेक 1" 

दाल्दा्थ--पुरातनता == प्राचीनता; रूढियां । निर्भीक = कंचुली । नूतनता = 
नवीनता 1 टेक आश्रय; सहस । 

भावायं--प्रस्तुत अवतरण में श्वद्धा मनु को प्रोत्साहित करती हुई कहती है-- 
हे मनु ! यह्‌ घ्रकृति प्राचीनता की कंचुली को एक पल भी सहन नही कर पाती 
है । क्योकि परिवर्तन प्रकृति का शादवत नियम है ओर प्रकृति परिवतंन के द्वारा 
ही नूतनता का अनन्द प्राप्त करती ह । कह्ने का अभिप्राय यह्‌दैकिजोप्राणी 
परिवतेन मेँ विद्वासं रखकर युगानुरूप कायं करता है वही जीवन मेँ सफलता 


रषं कामायनी की टोका 


प्राप्त करता है । अतः आपको भी इससे प्रेरणा प्राप्त केर जीवन मेँ कार्यं करना 
चाहिए 

विगेष-- (१) "परिवर्तेन प्रकृति का शादवत नियम है' -- कवि ने वहाँ इसी 
वैलानिक तथ्य की ओर स्पष्ट संकेत किया है । 

(२) श्रलंक्ार--रूपक । 
"युगो की चद्रानोः ˆ“ "“" "उसे श्रधीर 1" 

कव्दार्थ--चद्ान = पर्वेत शिला । पदचिन्ह्‌ पैरो वैः निगान; पद-छप । 
असुर देवताओं की एकर विह्ञेप जाति 1 अनुसरण == पीट चलना । 

भावा्थ--सुष्टि की परस्परा का उल्लेख करती हुई श्रद्धा मनु से कहती है 
हे मनु ! प्रत्येक युग का अपना धमं होता है, अपना विचार होता ह जो उस युग- 
विश्ेप का परिचायक होता है ओर विधाता की यह सृष्टि प्रत्येकं युग रूपी चदान 

उस युग के धमं एवं विचार के रूप मे अपनी छाप छोडती हुई गम्भीरता के 
साथ निरन्तर विकास को प्राप्त होती रहती है । उसका विकास एकं भषण के लिए 
सी वाधित नही हुजा है । देव, गंधं आदि जातिर्यां अपना धये लौकर निरन्तर 
उसा अनुसरण करती चली जती हे । 

विनेष--(१) प्युमो कौ चटानो पर रुष्ट दवाय पद-चिन्ह्‌ दछोडने' के हारा 
क्वि ने यहीं निरन्तर कदम वढाकृर किसी के चलते जाने का म।मिक विम्ब अंकित 
कियद । 

(२) श्नलंक्ार--रूपकं ओर मानवीकरण । 
“एक्‌ तु, यहू-““**“ चेतन श्रानन्द \“ 

सब्दाथ--विस्तृत विशाल । भूखण्ड = भूमण्डल । अमन्द अत्यधिक । 
वैभव == सम्पत्ति ; एेदव्यं-विलास 1 जड़ -अचेतन । चेतन आनन्द = चेतन प्राणी 
के समान आनन्द की उपलब्धि करना । 

भावाये--प्रस्तुत अवतरण मे श्वद्धा अनन्त वैभव सम्पन्न जड़ पृथ्वी की ओर 
संकेत कर मनु को भी वैभव-सभ्पनन होने को प्रेरित करती हई कहती है-हे 
मनु! एक तुम हो जो चेतन होने के वावजृद भी निष्किय होकर निराश ओर 
उदास वठहौ जौर दूसरी ओर जड-पृथ्वी है, यह्‌ विशाल भूमण्डल है जो प्रकृति के 
अनन्त वभव से आपूणं ह 1 यहाँ पर संचित कर्मो का उपभोगदहो रहा तथा 
आगामी भोगो के निरन्तर कमं किए जा रहे है । यतः तुम स्वयं ही देख रहे हो 


कि यह्‌ विस्तृत भूमण्डल अचेतन ओर जड़ होते हए भी एक वेतन प्राणी के समान 
आनन्द कौ उपलच्धि कर रही हैं । 
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विषशेष-- (१) प्रस्तुत अवतरण मेँ प्रसादजी ने प्रत्यभिज्ञा दन के अनुसार 
ही जड प्रक्रति को चेतनाशील प्राणी के सदश आनन्दोपलन्ध करते हए चिनित किया 
है । इस सम्बत्ध मे डां० दारिका प्रसाद सक्सेना ने एक स्थान पर लिखा है-- 
“प्रत्यभिज्ञा दर्शन मे सम्पूणं जड-चेतन प्रकृति को उस महाचिति का स्वरूप माना 
गया है । तन्त्रालोक मे माहेश्वयाचायं अथिनवगुप्त ते स्पष्ट लिखा है किं यहं 
सारी सुष्टि उस अनन्त क्ति सम्पन्न शिवम ही विद्यमानदहै, शिव सागरके 
तुल्य है सौर उस सागर की अनन्त ऊमियों की भोति यह सारा विदव हैँ} अतः 
यहो जौ कु भी जडाजडात्मक विर्व-व चित्य दिखाई देता है वह उस महाचिति 
स्वरूप शिव से रहित नही दहै अथवा जड पदार्थो मे भी वह्‌ चिति या चेतना 
सर्वदा विद्यमान रहती है । प्रसादजी ते इसी आधार पर जड पृथ्वी को चेतने 
सानन्द से युक्त कहा ह ओर कामायानी' से पहले प्रसादजी ने अपने 'जनेभेयजय 
का नागयज्ञे इसीतथ्यको ओौरभी स्पष्ट रूपसे व्यक्त करते हुए लिखा 
है--“सत्ता कभी लुप्त भले ही हो जाए, कितु इसका नाश नही होता । गृहं का 
ख्पन रहेगा ती इट रहेगी, जिनके मिलने पर गृह्‌ वने थे वह्‌ रूप परिवर्तित 
हस, तो मद्री हृई, सख हुई, परमाणु हए । उस चेतन के अस्तित्व की सत्ता 
वही नही जाती ओर न उसका चेतनमय स्वभाव उससे भिन्नं होता हँ वही एक 
अहत । यह्‌ पूणे सत्यहै कि जडके रूपमे चेतन प्रकाणित होता है । अखिल 
विदय एक्‌ सम्पूणं सत्य है ।“ 
(२) श्रलेकार--चिरोधाभास। 
“अक्षेले तुस कंसे" -*-" श्रात्मविस्तार ।'' 
शषव्दाथ--असहाय == जिसका कोई सहायक नहो 1 यजन यज्ञ; य्ह 
कदि का अभिप्राय बुष्टि-निर्माणकी क्रिया से है! आत्सविस्तार==-अपना 
विकास । 
सावाथं- प्रस्तुत अवतरण मेँ श्रद्धा मतु की जीवन्‌ कै प्रति विरक्तिकी 
भत्संना कृरती हुईं कहती है--हे मनु ! भला तुम अकेले होकर विना किसी के 
सहारे के सुष्टि-निर्माण सम्बन्धी यज्ञ कौ कंसे पूरा कर सकते हौ ? सुष्टि-नि्माण 
सम्बन्धी यजेते स्वी यौर पुरुप-दोनों के संथोग का समन्वित परिणाम है ओर 
तुम विनास्नीकेरेप्नाकरनेमे कंसे समथंद्ौ सक्ते तुम्हारे मनमे इस 
प्रकार का तुच्छ विचार आना उचित नहीदहै। किसी को अपनी सहर्धाभणी 
वनाकर ही त॒म यन मे प्रवृत्त हौ सक्तेहो) मुकेतो एसा आभासित हौतादहै 
कि एक लम्बे समयसे अकेले रेने के कारण ही तुम्हरे हृदय की सभी अभि- 
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लाषाएं मर गर्हं ओर नारी के प्रति कोई भी आक्रपण नही रह्‌ गया दै । इसी 
कारण हे तपस्वी ! तुम अपना विकास करने मे, आत्मविस्तार्‌ करने मे असफल 
रहे हौ मौर परिणामस्वर्प तुम्हे अपना जीवन स्वयं ही भार-स्वू्प जान 
पडता हु । 
विशञेष--(१) प्रस्तुन अवतरण मे कवि ने सृुष्टि-निर्माण-यज कौ प्रक्रिया 
को ओर ध्यान दिलाया ह। 
(२) प्रसादजी ने कमं सगंमे यन्न कौ र्वना-मूलकः सृष्टि 
कटा है-- 
रचनामूलक सृष्टि यन्न यहु यज्ञ-पुर्पकानजोहैः 
ससूति-तेवा भाग हमारा उसे विकसने को ह । 
“दव रहे हो“ ˆ“ "चिना विलम्च 1" 
शब्दा्थं--दव रहे हौ अपने ही वोफ--जपना ही जीवन अपने लिए भार- 
स्वरूप जान पड़ना 1 अवलम्ब = आश्य; सहारा । सहचर जीवन-सायी । 
उच्छण अपने कर्तव्य का पालन करना ! विलम्ब देर होना । 
भावा्थे--श्रद्धा मनु को अपनी सहधमिणी वनाने के लिए प्रेरणा ठेती हुई 
कहती है है मनु! मे यह भलीभाति देख रही ह कि तुम्हे अपना जीवन दही 
अपने लिए भार-स्वरूप जान पड़ रहा है, जमन -तंते अपने जीवन को जी रहे हो ! 
जपने जीवनके इस भारको कम क्रनेके लिए कहीं कोई अवलम्ब अथवा 
सहायक भी तो नही खोज रहे हौ । कठुने का अभिप्राय यह्‌ है क्तिजवमै 
तुम्हारे सम्मुख हँ तो मुभे जपना सहायकं क्यों नही वना लेते । रसा करने से 
निर्चय ही तुम्ह।रा जीवन सफल हो जाएना । क्या यह्‌ सम्भव नही है किम 
तुम्हारी सहधर्मिणी वनकर जीवन संगिनी होकर विना किसी विनम्ब के अपने 
कत्तव्य का भलीभाति पालन कर । कटने का अभिघ्राय यह्‌ है कि तुम अपनी 
जीवन-संगिनी बनाकर मुके जपने कर्तव्य का पालन करने का समुचित अवसर 
क्यो नदी प्रदानं करते ? 
विशेष-्रसतुत अवतरण मे श्रद्धा की अपनी मनोभावना अभिव्यक्त हर ह! 
«समर्पण लो सेवा. --*---* "विरत विक्र { 
शब्दाथं--समर्पण = अपना सव कुछ समपित कर देना; सर्वस्व त्याग-भाव । 
लो स्वीकार करो; भगीकार करो । सेवा का सार- सवा का मूल तत्तव । 
सजल संसृति जलमय जगत्‌; भव-सागर्‌ ! पतवार नका को पार लमानि 
साधन; नाव खेने मे सहायता देने वाला लकड़ी का ण्ड, ¦ उत्सं 
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न्यौदखछावर ! पदतल मे--भपकी सेवामे; चरणो में 1 विगत विकारन=शुद्ध 
हव्य सै; निविकार्‌ ! 

भावाथे--श्रद्धा मनु की स॒ह्वरी वनने के लिए अति लालायित है । अतः 
वट्‌ मनु से अनुरोध करती हुई कहती है--दे मनु ! मै तुम्हारी जाजीवन संगिनी 
वनने के लिए अपने आपको समर्पित करती हँ । इस समपेण को तुम अंगीकार 
करो, मुभे स्वीकार करो । यहं समर्पण तो सेवा का मूल तत्व है ओौर दु.ख रूपी 
जल से धरे हुए इस संसार मे--भव-सागर मे--तुम्हारी जीवन रूपी नाव को 
पार चे जाने में पतवारके समानदहै। यही कारणदहै कि ञाजसे मे निविकार 
भाव से युक्त हो एकमाच्र सेवा की भावना से तुम्हारे चरणो मे--आपकी सेवा 
मे, पने इस जीवन को उत्सं कर्ती ह । 

विक्ञेष-- (१) एक आलोचक के णरव्दो मे, “प्रसाद ने समर्पण को सेवा 
का सार इसलिए कहा है कि सच्ची सेवा वही होती है जिसमे आत्म-सस्पेण 
क्री भावना रहती है, किन्तु जो कुछ धन लेकर या स्वार्थंके कारण किसीकी 
सेवा करता है, वह्‌ सच्ची सेवा नदी होती । अतः सेवा का मूलतत्व आप्म-समर्पण 
है ओर जो अपना सर्व॑स्व अपेण करके क्रिसी कौ सच्चे हृदय से सेवा करता है 
उसीको उच्च कोटि का सवक या भक्त कहते है । 

(२) कवि ने यहीं सजल" णब्द का सार्थक प्रग्रोग किया है] 

(३) पतवारः' हाया नौकासे पार होने का एक आकपंक विम्ब प्रस्तुत 

क्यिगयाहै) 
(४) श्रचंकार-- पारम्परित रूपकं । 
“दया, माया, समलता" `ˆ" सुलादै पास ॥" 

- शब्डाथ--माया--मोह्‌ । ममता = स्नेह । मधुरिमा माधुर्यं । अगाध 
गहन; गम्भीर । रत्-निधि न= रत्नो का भण्डार । तुम्हारे चिए खला 
समपित दहै 

भावाथ--श्वद्धा मनु के सम्मुख आत्म-समपण करती हुई कहती है-ह 
मनु! मेरा यह्‌ हूदयतो स्वच्छ रत्नौका भण्डार दहै, जिते मै आज तुम्हारे 
चरणो मे अर्पित कर्‌ र्हीं । भेरा यह्‌ हृदय दया, माया, ममता, मधुरिमा, 
अमाघ विर्वास आदि पवित्र ओर कल्याणकारी भावोसे भराहृभादहै। इसे 
मने तुम्हारे सामने खोलकर रख दिया है ओर अव तुम इन्हे अपनी सुविधा- 
नुसार ले सक्ते हो । 


विशेष-- (१) ० सक्सेना के णव्दों मेँ, श्रद्धाके हृदय मे दया, माया, 


३० कामायनी की रीका 
सम्पत्ति =मानव-सृष्टि का वँ भव-विलास । मने का चेतन सज == भावरमय चेतना- 
वस्था जो सेवा, परोपकार आदि भावों से आपूर्ति हो । 
भावार्थ--श्रद्धा मनु को नवीन-सृष्टि की रचना करने ठे चिषएु अनूप्रेसिति 
करती हुई कडती दै--दे मनु ! देवजाति का विघ्तरसं स्वयं उसके अपने हारा 
ही हुमा क्योकि उसमे अहम्‌ भाव की पराकाष्ठाहो गयी धी ओर्‌ वह्‌ अपने 
को प्रकृति से भी अधिक णवितणाली मानने नगे थे । देवतायो का मिश्यान्निमान 
टी उनके विनाशका मूलकारण था) अति विलानिताने भी टसम सहयोग 
दिया था। अज हमारे सम्मुख उस देव-सृष््टि के विना के उपान्त जौ खण्डहुर्‌ 
दिखाई दे रहै हे, वे नवीन सुष्टि के चिकासमे विपुल एवं महत्वपूर्णं सामग्री यन 
सकते है । अतः मानव-सुष्टि के निर्माण करने के लि तुम्हे उस चिपुल एवं 
महत्वपूणं सामग्री को एकत्रित करना होगा तथा अपने मन्‌ से हिना, मिथ्याभि- 
मान्‌, विलासितापू्णे भावो को निकालकर उनके स्थान पर उदात्त भावना से 
उसे भरना होगा । तुम्हारे एेसा करते से नवीन मानव-सृष्टि भावमय चेतना- 
वस्था को प्राप्त करने मे सफल हौ सकेगी । 
विचेष-- (१) यहां कवि का मानवतावादी च्प्टिकोण व्यक्त हुभा है । 
(२) श्रदधाकेरूपमेक्विने नारी की सहृदया एवंप्रेमका 
वर्णेन किया है। 
(३) श्रलंकार--रूपक । 
“चेतना का सुन्दर" ˆ“ “` प्रंकित हो नित्य 1 
कन्दा्थे-चेतना = दया, माया, ममना, मधुरिमा, अगाध विड्वास्त आदि 
उदात्त भावं से भरी हई मन कौ चेतनावस्था । यलिल == सम्पण । मानव-भावौं 
का = सहुदयता एव प्रम का । पटल पट; चित्र अंकित करने या कृ लिखने 
का कागज का टकंडा या वस्त्र । दिव्य अक्षरो सेसुनह्री शब्दों म; 
क्षरो में । अंकित लिखा हुञा । 


भावाथ---श्रद्धा मनु को नवीन मानव-सृष्टि के विकास के सवध मेँ वत्तलाती 
ई १ दै--हम अौर तुम मिलकर जिस नवीन मानव-सुष्टि का निर्माण एवं 
विकास करेगे, उसका इतिहास चतना का ही सुन्दर इतिहास कहंलाएगा । कारण 
यह्‌ है कि उसम संसार मे रहने वाले समस्त प्राणियो के हृदयो मे अवस्थित 
स भावो ५ सत्य छिपा होगा । अतः मेरी यह्‌ उत्कट अभिलापारहै किं 
ना का इतिहास विद्व के हदय -पटल पर मुनहरी अक्षरो मे अंकित हं 

त ¶ उक्षरोमे अंकित होकर 
क विद्यमान रहे । त त 


सवर्णा 





विज्ेष--(१) एक विद्वान्‌ आलोचक के गव्यो यदा श्रना त यन कामना 
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प्रकट की दहै कि देव-सुष्टि का इतिहास तो अहंकार, दम्भ, विलासिता आदि से 
भरा हुआ होने के कारणं अचेतनता का सुन्दर इतिहास था। अतः वह्‌ दिव्याक्षरों 
मे अंकित करने योग्यन था कितु मानव-सृप्टि का आगामी इतिहास अखिल 
मानव-भावों के सत्य को लेकर लिखा जायेगा ओौर वह उदात्त भावों से युक्त 
हीने के कारण चेत्तनाका सुन्दर इतिहास होगाजो विद्व के हूव्य-पटल पर 
स्वर्णाक्षरो मे उक्कीणे होगा 1 

(२) "विद्व के हृदय" मे उपादान लक्षणा है । 

(३) श्रलंकार--रूपक । 

"विधाता की कल्यागी""**** रह न चन्द 1" 

शन्दाथे--विधाता = सृष्टि-नियामक । कल्याणी-सुष्टि-=कल्याणमयी 
आगामी मानव-सुष्टि) भूतल न= पृथ्वी । पटे सागर==सागरका जल सूखकर स्थलं 
मे परिवत्तिति हौ जाए) हौ चूणं = नष्ट हौ जाए; विस्फोट हु 1 व्िगारी आग 
की साधारण विगारी अथवा स्फुलिग । सदपे--दपं सहित; अभिमान से पूणं । 
कीति नयग; प्रसिद्धि । अनिलन्=वायु; हवा 1 

भावाथे--श्रद्धा मनु को सम्बोधित कर कहती है--मेरी यह्‌ परम कामना 
टै कि विधाता हारा निमित यह्‌ नवीन मानव-मृष्टि अत्यन्त मंगलमय ओौर 
कल्याणकारी होगी एवं इस पृश्ी परं पूणेखूपेण सफलता प्राप्त करेगी 1 इसके 
साथ ही मेरी यह्‌ मनोकामना भी है कि यद्यपि इस मागे मे विघ्न-स्वरूपं वनकर 
भले ही सागर सुख कर स्थलका रूप धारण कर लें, सम्पूणं ग्रहं मण्डल भले 
ही विखर जाये, ज्वालामूखी पव॑त भले ही भयंकर विस्फोट करे तथापि यहं 
नवीन सानव-सुष्टि उन समस्त अवरोधो को--वाधा-विघ्नो को अग्नि की एक 
सामान्य विगारी के समान गवं के साथ कुचलती हुई सदा-सदा ही आनंदसे 
युक्त होकर खडी रहै, निरन्तर उन्नति को प्राप्त होती रहे, तनिक भी विचलित 
नदो) मावर इतना दही नही, आज से मानव सृष्टिका यश वायु, पृथ्वी जौर 
जल--कटी भी वाधित न हौ अपितु सभी स्थानोमे निर्बाध रूपसे फेन जाए । 

विज्ञेष--(१) प्रस्तुत अवतरणमे कविने श्रद्धाके मुख से तत्कालीन 
परतंत्र भारतत के लिए एक आणा का संदेण दिया । 

(२) ्रलकार--उपमा ओर मानवीकरण । 

"जल्वि कते फटे" ""“""" कर रही उपाय ।"' 

शब्दाथं--जलधि == सागर । उत्स सोत । कच्छप कुमा ! अम्युदय = 
भौतिक उन्नति । वह्‌ =मानव-सृष्टि । 

भावाथे- प्रस्तुत अवतरणमे श्वद्धा पूनः नव-मानव-सृष्टि के लिए जुभेच्छाए 
व्यक्त करती हई करती है कि भले दही सागर अनेक धाराओं मे प्रवाहित होने 
लगे जिसके कारण चारों ओर जल ही जल दिखाईदे ओर वडे-वड द्वीप भी भले 
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ही उसमे कद्ुए के समान इवते ओर उतराते दृष्टिगत हौ, क्रतु इस प्रकार कौ 
स्थिति मे भी वह्‌ नव-मानव-मुष्टि गसहाय एव्र निरूपाय दिखाई नदे। दमक 
विपरीत वह भौतिक उन्नति को प्राप्त करने का प्रयास कर्ती हुई एकं सुदृढ 
मूतिकेरूपमे तत्पर जान पड़ । 

विशेष -- (१) कवि का आशावादी-मानवतावादी दृष्टिकोण घ्यानव्यदै। 

(२) श्रलंकार--रूपक । 

“विश्च की दुवलता" ˆ“ ` " " "ऋीड़ामय संचार ॥" 

कान्दाये--दू्वंलता कमजोरी । पराजय == असफलता; हार ! सविलास 
आनंदपूर्वक । शक्ति का क्रीड़ामय संचार =मानव-सुष्ष्टिम भर्‌ हुया णक 
क[ आवेग । 

भावाथ--श्रद्धा नव-मानव-सुष्टि के प्रति अपनी गुभेच्छा अभिव्यक्त करती 
हुई कती है--अगे चलकर यह्‌ नव-मानव-सुष््टि इतनी धिकः गक्ति-सम्पन्नं 
हो जाए जिसके फलस्वरूप संसार मे कटी भी दुरवलत्ता दिखाई न पड़े अर्‌ यदि 
कारणवश्र दुर्वेलता से इसे पराजित होना दी पठे तो उसहारकै कारण यह्‌ 
मानव-सुष्टि आकूल-व्यकुल न हौ । उतना ही नही, दृतकी व्यापक णक्ति इस्त 
नव-मानव-सुष्टि को आनदपू्वेक सदव प्रसन्न करती रह । दूसरे णव्दो मे, नव- 
सानव-सृष्टि मे शक्ति के व्यापक प्रवेगं का अनवरत रूपमे संचरण होता रहे! 

व््तेष--श्रलंकार--विरोधाभास 1 

“शक्ति के विद्युत्कण ˆ`“ "ˆ "मानवता हौ जाय 

शब्दाथ--विदयुत्कण -विजली के कण । व्यस्त == पृथक-पुथक होकर । 
विकल == खण्डित, एक-एक टुकडे के रूप मे ! निरूपाय =-विखरने कौ विवगता 
से । समन्वय = मिलाना; सम्मिलित करना । विजयिनी -= सफल 1 मानवता = 
मानव-सुष्टि ] । 

भावाथ प्रस्तुत अवतरण मे श्रद्धा णक्ति-कणो के समन्वय पर वल दैती 
हुई मनु से कहती है--आजमे देख रही हकि शक्ति के विद्यु्तण पृथक-पुथक 
होकर खण्डित टौकर एक-एक टक्डे के रूप मे विखरे हुए पड़े है एवं उनको 
एकत्रित करने का भी कोई उपाय नही जान पड़ दाद लेकिन यदि यह्‌ 
मानव-सुष्टि समन्वयवादी' दृष्टिकोण को अपनाकर चले ओर पृथक हुए शक्तिके 
कणो को एकत्रित कर जे तो निचय ही यह्‌ मानव-सुष्टि सफलता प्राप्तं कर 
सकेगी--ेसा युके विवास है 

, विशेषव--(१) यों कविने श्रद्धाके माव्यमसे कर्मण्यताका संदेश 

दिया दहै 

(२) कवि ने यत्र-तत्र विखरे पदार्थो का मार्मिक विम्ब अंकरित किया है । 


४. काम समगं 


कथानक - मनु के हृदय मेँ श्रद्धा के आत्म-सम्पेण, नवीन सूष्टि के सुविकास 
सम्बन्धी विचार एवं प्रेरणादायक वचन अचानक उद्वेखनं समृत्पत्न कर देते है । 
उनके हृदय मेँ यौवन की मधुर स्मृति कौव उठती है एवं उसकी मधुरता ्रौर 
मादकता की अनुभूति हो उठती है । इसके साथ-साथ जीवन में प्रफुल्लता एवं 
भाशाओका संचार दहो उठता) एक वार मनु फिर अतीत जीवन मे इवते- 
उतराते दष्टिगोचर होते है । उन्हँ स्व॑र निराशाकी दही अनुभूति होतीदै। मनु 
अपने अतीत मे कलाकते हुए श्वद्धा के साथ विताए सुखदायी षणो का स्मरण कर 
ही रहै ये कि उन्होने विस्तृत एवं नीले भकार में चमक्ते हुए तायोकोदेखा तौ 
एसा अनुभव हुआ मानो उनमें एक प्रकार कां गक्षिणहे, जौ मनु को वरवस 
खीच रहा है । आका रूपी नीरे परदेमे तारोके रूपमे उनदोमेसे प्रकाश 
का अक्षय सोत फूट रहा हो । इस सवके पीले कोई-न-कोदं शर्वित अव्य है 
किन्तु किसी को भी अव तक सम्यक्‌ जान प्राप्तनही हो सक्ताहै। नीले आकराश्च 
के आवरण हृटने से ही उस दाक्तिके विषयमे भटी-माति ज्ञात हो सकताहै) 
तभी अक्षय निधि का दशन संभवदहो सक्ता) 

रातति के सौन्दर्यपूणं एवं सुखद माधुर्यं का अनुमव करते हुए मनु के अन्त- 
स्तर मेश्द्धाकास्मरण हौ उष्तारहै 1 प्रथम दर्शनम श्रद्धा भी नी वस्चोको 
धारण कए हृए थी। मनु विचारकररहैहै किश्रद्धाने प्रेरणादायक वचन 
कहे, मानव सृष्टि कै विकास से सम्बन्धित विचार भी प्रतिपादित किए--साथ 
ही उसने आत्म-समपेण भी किया, किन्तु मेरे लिए यह्‌ स्वीकार करने यौग्यनही 
है । इसका कारण यह हैकरिशद्धाकेये विचारं प्रवृत्ति मामं के अनुकूल जौ 
मेरे लिए किसी मी दामे अनुकूलनहीरह! मनु का-कथन दहै कि प्रवृत्ति साग 
की नोर अग्रसर करने वादी श्रद्धा को वह्‌ अपनी जीवन-सहचरी बनाने मे अस- 
मर्थं हँ ! उन्हे अनेक प्रकार के कष्टों को हन करना स्वीकार है कितु श्वद्धाकोौ 
अपनाना उन्हं स्वीकार नही है मनु इस प्रकार-सौव-विचार मे अनवरत उल- 
सते रहने के कारण सौ जाति दै 1 इस सृषप्तिकी अवस्थामें स्वप्नके रूपमे 
उन्हे कमि के दशेन हीते दै, उन्दँ काम कौ च्वनि स्पष्टतः मनाई पड रहीहै। 
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कामने वतक्तायाकिसृष्टिके प्रारम्भ मे हम दोनों अर्थात्‌ काम भौर र्तिका 
जन्म हृभा था । हम दोनों कांक्षा गौर तुप्तिकेषखूपमें प्रथम देव-ृष्टिमं 
निवस करते थे । मै देवतानों के हृदय में काम-मावना जागृत करता था भीर 
उन्हे रति तप्तिके रूपमे दिखाई देती थी । हम देवों के सुखो मौर मोग-विटा्ौ 
मे वृद्धि करते रहे 1. अच देव-सृष्टि के विनानहोनेके कारणम अनगहकर्‌ 

इधर-उधर भटक रहा हुं । काम मनू सेश्रद्धाको अपनाने के लिए पुनः आग्रह्‌ 
करता हि कामका कथन है कि इससे जीवन सुखद हौगा--समस्तं निराला 
दुर्‌ हो जायेगी । अगन्तरिके रान्ति प्राप्त होगी । काम की घ्वनि गत्ता जाता 


है 1 मन्‌-पूछते है कि हे भगवान्‌ [. अक्षय निधि तक पहुंचने के लिए गिर-सा 


मागं है.ओौर उमे किस प्रकार से प्राप्त कियाजा सकता । मनु का स्वप्नं मर्म 
हौ गया । वहाँ उत्तर देने वाला कोड भी व्यवित नहीं था। कराम अन्तर््यान हौ 
चूका था) मनु जागे, तव उन्होने देखा कि सूर्यकी प्रथम किरणे गुफाके दार 
पर सोमख्ता के अन्दर सेर्ञाककर धरती पर विखर्‌ रही धीं। 


कामसगं ,मे अन्तद॑न्र का सफल चित्रण है 1 काम प्रवृत्ति का सजीव चित्रण 
प्रस्तुत क्रिव्रा ग्रयादहै | सर्गके प्रारम्भ मे वसन्त से यौवन की तुलना-कौ चड़ 
इन दोनो का वणेन प्रतीकात्मक शी में प्रस्तुत किया गया 

सधुभय वसन्त < १४ 6 पिले पुरो ने 1 

शब्दाथे -मधुमय वसन्तन्=मघु (माधुयं) से परिपूणे वसन्त च्छु; मादुवः 
पुरणं यौवन कार 1 जीवन-वन जीवन रूपी वन । वह्‌ न=प्रवाहित हौकर (¶ूव- 
काकं क्रिया) 1 अन्तरिक्ष की लहरो मे =बून्य रूपी समुद्र की वायु रूपी रुहो 


मे । रजनी के पिच्ले पहुरो मे प्रभात कारुसे पूवे का समयः; व्राह्ममृहुत्तः 
किदोरावस्था। ` 


भावाथ -श्रद्धा के प्रेरणादायक वचनों को सुनकर मनु का हृदय यौवन कौ 
तरगों से आन्दोलितं हो उठा । यह मनू यौवन को सम्बोधित करते हुए कटं रहै 
दैकिटे यौवन { किशोरावस्था के समाप्त होति हृए भी शरीर के अंग-अंगमें 
प्रकट होने वारी मधुरता की लहेरों में प्रवाहित होकर तुम न जति जीवनमं 
कव चपके-से जा गए ! जिस प्रकारं पत्त्चङ की राचि समाप्त होते ही पिले पहरों 


मे जहरों के संदृशं शून्य मे वहने वारी वायु से ओोतं-प्रोत मधुरिमा मय वसन्त- 
प्रन्तमे चृपकेसेआजाताहै।! ` ४. 


पाद्या भाग , काम | ३, 


, दिश्ेष--(१) यौवन कारुमेंदही कामका उदय होता है । अतएव काम- 
तगं का प्रारम्भ यौवनेसे किया... - . ६ 
(२) प्रतीकात्मक दरी का प्रयोग--"वसन्त' तथा रजनी का पिछला. 
हर क्रमशः यौवन गौर किशौरावस्था के प्रतीक.र्पमेंहै-) - __ - --- 
(३) अलजार-- सांगरूपक एवं रूपक्रातिजयोन्ति । | 
~ वया तुम्हुं देवकर - - - -* स ----- खोली थीं] 
~ एब्दाथं - नीरवता --खासोशी; यौवनोचित गम्भीरता ।- अल्साई--थकीः 
इड । किया = प्रेमजन्य उमंग । आंखे खोली --थौ = खिल उटी; जाग उटठी.।. 
भावा्थे--य्रौवन को सम्ब्रोधित कर मनू-कह्‌ रदे है कि जव तुमने.निरक्ा 
पे परिपूर्णं जीवनम चुपके से प्रवेश क्रिया था, तव क्या जीवन का सौदयं इसी प्रकार. 
उन्मन दहो उठा था, जिस प्रकार वसन्त की.-वेरा मे. मघुरताको देखकर मस्त 
कोय॒ल ककने कगत्ती है । तुम्हारे आगमनकारुमेप्रेमकी उमग रूपी करिया क्या 
उसी ध्रकार खिल ग्टी धी, जिस प्रकार वसन्त के आगमनपर प्रभातकारूमें 
यंगडाढइर्यो लेती हुई कलियाँ अनायाप्न खिलं उठती 
विने -- (१) प्रतीकात्मक दोखी का मन्दर प्रयोग है। 
. (२) अलंकार--रूपकातिशयो वित । 
जब "` -"“ सच कहना । ` 
गब्दार्थं लीला ते--वेल-दी-खेल में। कोरक कोने मे--कलियों कै 
भीतर । लुक रहना = चछिपना; आंख सिचौनी बेलना 1 शिथिल == मन्द-मन्द । 
सुरभि == सुगन्धि । धरणी == पृथ्वी । विच्लनन-फिसलना; आकृष्ट होना । 
भावाथं--हे माधुयपुणं यौवन !{ जिस प्रकार वसन्त कल्यो के भीतरी भाग 
मे छ्प-छ्िपकर अख मिचौनी का वेर सीखता है भौर मन्दगति वालो पवन 
से सुगन्धित मकरन्द ज्ञड़कर धरती पर फिसलन पदा कर देता है, क्या उसी प्रकार 
तुम भी प्रेम की उमंगोंसे हृदय मे दछिपकर ठीक वैसाही वेल सीख रहे थै, तव 
मंदं गति से आंदोकिति मादक तथा मधुरः प्रेमउन्पर स्मृतियों ने हृदय तल पर फिस- 
ने उत्पन्न नहीं की थी अर्थात्‌ यहं हृदय किसी की-गोर आकृष्ट नही हृखा था । 
विदेष--(१) कोरक, सुरभि ओर विखछ्लन--प्रतीकों का सुन्दर प्रयोग 
। हुआ दै । 
4 ~ (२). मनोवंनानिकता द्रष्टव्य! - - च 
` (३) अलंकार--रूपकातिरायो वितत । - - 
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जब चिक्तेथे प भ कल-कल में । 

शब्दां --सरस हंसी = आनन्ददायिनी मूस्कराहट; फूलों का खिख्ना । 
फलों के अंचल --फूलो की पंखुडर्या; सुकोमल हौठ । कलकण्ठ मधुर स्वर । 
कर-कल == मधुर ध्वनि; निनादं । 

भावायं - हे मधुरिमामय यौवन ! जिस प्रकार वसन्त फूलों की पंलुडियों 
को मुसकान से भर देता है अर्थात्‌ खिला देता है, उसी प्रकार तुम भी सुकोमल 
होटों पर मधुर स्मिति विखेर देते थे गौर ्चरनों की कोमल ध्वनि क साथ मपनी 
मधुर वाणी को मिखा दिया करते थे। 

विश्ेष-- (१) यौवनागमन प्रर होरों पर मुसकान एवं कण्ठ से मधुर ध्वनि 
स्वाभाविक है। 

(२) अलंकार - उपमा । 

निशिचन्त न ध ४ अम्बरमे। 

शव्दाथं--उल्कासर == उमंग । काकी == कोयल की सुमधुर ध्वनि । दिगन्त = 
दिश्ागों का छोर } अम्बर आका 

भावाथं--हे यौवन ! वसन्तकाल मे कोयल की उस मधुर वाणी में अपार 
मानंद एवं उत्साह भरा हुभा होता है । उसकी मधुर ध्वनि दिकज्ाओोंकेछोरसे 
टकराकर एकं प्रकार की गूँज समुत्पन्न कर देती है । उसी प्रकार तुम्हारे आने 
पर किसी युवक या युवती के कककण्ठ मे कितनी मधुरता एवं आनेदातिरेकता 
उत्पन्न हौ जाती है, वही घ्वनि हृदय से टकराकर जीवन के कोने-कोने मे प्रति- 
ध्वनित होकर एक मधुर अनुभरुति उत्पन्न कर देती है 1 

विज्ेष--अलंकार--ङ्पकातिरायो वित -- "जीवन दिगन्त के अम्बर" मे! 

"काकली के स्वरमें। 

शिशु चित्रकार ध प ५ खों मे भरते। 

शन्दा्थं-- चिनु = छोटा बच्चा; भोका यौवन । चित्तित करते चित्र रूप 
मे प्रकट करते 1 ज्योतिमयी == प्रकाशयुक्त; अच्छा भविष्य 1 जीवन की खों 
मे =-जीवन रूपी र्मा में । 

भावाथं--हे यौवन ! निस प्रकार कोई भोखा-भाखा वच्चा अपनी स्वाभा- 
विक चपलता से आड़ी-तिरछी रेखाओं के रूप मे चित्र तैयार करता है, उन्हीं 

य्‌ रेखागो मे उसकी आकाएं चित्ररूपं प्रस्तुत होती है । उन्दी रेवागों से उस 
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वालक के जीवन कै विकास एवं भविष्य के विषय मे एक ज्लल्क प्राप्तहो जातौ 
है ! यद्यपि उसके हारा खीचे गए चित्र में उतनी स्पष्टता नहीं होती, फिर भी 
उसके अन्दर प्रकाल अथवा भविष्य की सुखद कल्पना तो होती ही है, ठीक उसी 
प्रकार तुम भी हूदय-पटल पर अनेक प्रकार की भाश्ामों को चित्र रूप में उता- 
रते हो, जिसमें तुम्हारी च॑चर्ता कै कारण स्पष्टता तो उत्तनी नहीं होती, फिर 
मी भविष्य के विषय मे उदात्त माव भर देते हो--उससे मी एक प्रकारकी 
नवीन आशा उत्पन्न होती है। 
विशेष-- (१) यौवन की एक भोले वच्चे से तुलना की गई है, जिसमें चप- 
रता के साथ अपरिपक्वता भी होती है । 
(२) अलंकार--रूपक-“जीवन की मो में । 
रूपकातिरयोक्ति -- "शिशु चि्कार' मे। 
र्तिका घूघट `" र “` वंभव सारा! 
शब्दार्थ--रतिका कता । चितवन = दुष्ट । छतिका धृँंघट रता रूपी 
अवगुण्ठन । कुसुम दुग्ध फूलों का दूध; मकरन्द । मधुधारा माधुयं से पूणं 
धारा । प्ठावित करती रस मे इवौ देती । मन अजिर हृदय रूपी आंगन । 
विश्व-वै भव = संसार का एेरवयं । तुच्छ = नगण्य । 
भावार्थं--हे यौवन } वसन्त के आगमन पर जिस प्रकार फूल कताथ रूपी 
घूवट से मीठी चितवन से ्ञाकते हुए अपने पराग की मधुरधारा वहाकर समस्त 
वन~प्रान्तर को सृगधिसे परिपूणे करदेते है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे आने पर 
पुष्प जसी सुकोमल देव-युवतिर्यां जपने घंघट्में से स्किते हुए मधुर चितवन 
(दृष्टि) से आनंद की अजल धारा प्रवाहित करते हुए दैव-युवकों के हृदय रूपी 
अगिन को रस-विमोर कर देती थी--इस निस्सीम आनन्द की तुलना में ससार 
का समस्त एेष्वयं नगण्य प्रतीत होता था। 
विक्ञेष-- (१) भाव-साम्य के लिए विहारी के निम्न दोहे देखिए : 
चितई लल्चौ हँ चखनु, उटि घंघट-पट मह्‌ 1 
छल-सों चली वाद कं छिनकू छवीदी छह ५ 
चितवनि भोरे भाई की, गौरं मह मुसकानि। 
गति लटक मखी गरे, चित खटकति नित आनि ॥ 
अनियारे, दीरग दुगनु किती न तरनि समान । 
वह्‌ चितवन भौरं कच, जिह बस होत युजान 11 
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(र) अलंकार-- उपमा "कुसुम दुगध-सी' मे । 
सांगरूपक--"रुतिका घुट से चितवन की मे ¦ 
दे फल "- स --- एकान्त वना) 
शब्दार्थ--फल सुकोमल देव कुमारिर्यां । सौरभ सुगन्धि 1 निश्वास 
छना -- छनं-छन करं मेमजन्य उच्छ्वास 1 करुरव -=प्रेमपूणे भाकाप } संगीत 
मधुरगीतं; गायन । कोरि =-शौर । एकान्त न्य स्थान । 
भावा्थ--मनु के हृदय मे देव-सृष्टि के विनाश की रीरा के विषय मे स्मृति 
कौघ जाती है} मनु यौवन को सम्बोवित करते हुए कहते है कि दे यौवन ! निस 
प्रकार बसन्त ऋतु के अति ही पलो का विकास प्रारम्भहा जाता है, वायु परागं 
से युक्त होकर सुवासित हो जाता है मौर प्रवाहित होने रुगता रै, पक्षियो का 
धुर आलाप एवं संभीत्त मुखर हो उष्ता है, उसी प्रकार तुम्हारे अने पर फूल 
जैसी सुकोमल देवकृमारियो के मखमण्डर सूविकित होकर मधुर मुस्कान विर 
देते थे ! उनके अंगो से सुगन्विकाप्रसरण हीने कगता था} उनक्रा परस्परे वरमा 
काप एवं सूमेधुर गीतों का स्वर गँजने कगता था.) किन्तु अव वेह चहल पर्क न 
रहकर मेरे किए तो केवल शन्य स्थान वनकर ही रह्‌ गणाद्‌) 
विश्चेष-- (१) कोमलकान्त पदावली का प्रयोग व्यातव्य है) 
॥ि (२) अलंकार--रूपकातिशयोवित्त एवं उपमा । 
कहुते-कषते ^" ध _  “““ . अभिलाषाकौ! 
-- शब्दाथ--निष्वास आह 1 - प्रगत्ति = विकास !- अभिराषा = इच्छा; 
विचार.) अभिलाषा की प्रगतिन==विचारों का तारतम्य । 
भालं - देव सृष्टि के विनाञ की स्मृतिने मनु के अन्तस्‌ को एक प्रकार 
की उलन मे डाकू दिया ! उनका हृदय निराक्ा- से-भर-गयाः! मनू के मने 
अनेक प्रकार-की वातत प्रहन-चिह्लु वनकर रह्‌ गई ! यद्यपि वे जपने मनमे जाए हुए 
अनेक प्रकार के विचारो को प्रकट कर गए-फिर भी उनके हृव्य मे जिज्ञासा अव 
भी वसी ही वख्वती थी ।-अतएव उनके विचारों का सिरसिरा टूट न॒ सका) 
पुरानी घटनाएं उनके हदय को मीत्तर से जञकल्लोर री थी ! 
विज्ञेष - मनोवैचानिकता का उचित निर्वह्‌ किया मया है) 
ञो नील आवरण -- --- ~" ("~ ` बनता लितना\ 


शव्द --जगत्ती--संसार; ` धरती, ` नीर आवरण नीला आकाङ \ 
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दुर्बोध == कठिनता से समन्न सकने योग्य । अवगुण्ठन = चृूवट; पदां; एकःप्रकारः 
का रहुस्य 1 ` | । 5 कि" - दम 
मावा्थं--मनु इस प्रकार यौवन के माधुयं के विषय में7विचारःकरे रहः) 
थे । अनायास ही देव सृष्टिक विनाश का स्मरण उन्हुं हौ उज~न्परिणाम- 
स्वरूप उनका हृदय लिन्न.हो उठा 1 मनू ऊपर-भाकाश कीजो रप्रनिंहारने !लगे $ 
ओरक्हनेर्गे किह नीर वणे आकरा ! तूने इस समूचे संचीर-को वपने 
आवरणसे द॑ैकरखादहै। यद्यपि तु समस्त संसार को मपनेनक्षतर भा्दिप्से प्रकारा 
मय कर देता दहै, फिर भी तेरा स्वरूप अन्धकारमय हैः! तू^एुष्ठेसेःःपरदे के 
समान है, जिसके पीले क्या स्वरूप है--यह भेद कठिनाई सैः ही समन मेभ 
आ सक्रता है । यह्‌ सभी के लिए. एक रहस्यपूर्णं वना हुभा हिणः ‰& ^ (£ 
विशेष-- अलंकार - र्पकातिरयोक्ति--“भो नीक अआर्वरणःजनगती-केःमे गिः 
विरोधामास--भवगृठन हताः आसी क्रा अलिक 
` रूपं बनता-जित्तनाःमे" 14 ~प 
चल चक्र 1 "~ "र~ उअसफक्तान्तेरी 
शब्दार्थं - चलचक्र वरूण का सौरभ मण्डल; नक्षत्र मण्डलः] च्योतति 
प्रकादा। तारोके फूल तारागण रूपी फूर । लुटती है विस रती-हैः1:; 
भावार्थ--मन्‌ निराला से व्यथितं हृदय ण्ोकरघाकीर में सौरभ 'कुरकःक्रीः 
ओर देखकर कहते है कि हे नक्षंत्रमण्डल 1 तू अर्नवसतं्किं भें भ्रमेण करता 
रहता है, आखिर तेरे इस निरन्तर घूमने का प्रयोजन क्या है ? किंस लक्षय 
प्राप्तिमें तु इतना व्याकु है-? आकाश में तीरे ल्पी "कूर्द उधर विरे पडे 
है 1 माम होता है तुन सफलता नहीं मिरी हैः~तेरीभ्यसंकंल्ताथो केःल्व महीः 
ये दृष्टिगोचर हौ रहे है । यकार में विरे हुएमतारगिर्णं रूपी फ तेरी असफरेति 
का परिचय रहै है ४ "^ 7 <न [ट [1 पय, मः 
विकेव--मलंकार--रूपक-- तारो के फूल विखंरते हैमे ¶ निन कि 
ति --ब्लुटेतीः है धर्सफकता तेरी"-मे ८) त४ 
` मानवीकैरणे---“याकरुकं तरं कयो देतां फेरी † 
ˆ ˆ .; “भ्लुटती हैः -असफरछतो च्तेरी' मेँ 1.7: 
नवनील ५ ना स न ए ए = लः (शकरन्द हुई 
शव्दार्थ--नवनीर कज = नए-नएं नीखर्वंणं युक्तं "कुजो कै 'सं्ोनं दिखाई 
देने वलि तारों का समुदाय । नीम रहै जुम रहे । कुसुमं फर । तुमो कीः 
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कथा ताये कूपी फूलों का मधुर वार्ताप (निरन्तर प्रकालयुक्त होना) 1 
अन्तरिक्ष ~ धरती तथा बका का मघ्य भाय। लामोद = सुगन्धि (चन्द्रिका) । 
हिमिकणिका = गस कौ वुद 1 मकरन्द =पुष्प-पराग । 

मायार्थ--इस नीले र्म के आकोकशमें ज्हा-तर्हा तारो का समूह्‌ दिखलर 
दे रहाहै - रिसा अतीत दौ रहा हैकिवे फूलोंसे मरे नीने कुजो के समान 
हो । ये नीले-नीये कुज मादकता मे विभोर होकर घूम रद है अर्थात्‌ ये एूल 
सचे तारे अभी भी वैसे ही प्रकागयुक्त है मौर अपने मधुर संलापमे रीन दै। 
निस प्रकार कुजो मे सरवेत सुगन्वि व्याप्त हौ जाती है, उसी प्रकार बन्तरिक्ष 
चन्द्रमा तथा तारों की चाँदनी से व्याप्त दो रहा है । जिसप्रकार कनो पप्पो 
्े पराग की वृदे पृथ्वी पर टपकती ह" उसी प्रकार जोसकीवुंददही मानो पराम 
बनी हुई धरती पर विखर रही र 1 

विद्ेष-- (१) चंद्रमा तथा नक्षलों से युक्त माकार की तुरना नील कूंनों 
से की गई है । आाकाश्च का सजीव वणेन यहाँ प्रस्तुत किया गया ह) 

(२) अलंकार - रूपकातिदायोकिति एवं सांगरूपक 1 

इस इन्दीवर ५ व ध मोहिनी कारा) 

शब्दा-- इन्दीवर कमर; चन्द्रमा । सघु घासान्=परम की धारा; 
वादनी की धारा) जाङी बनना जार चुनना । मन मधुकर == मन रूपी भीरा । 
अनुराग भरीन=प्रेम (मानंद) से परिपरणं । मोहिनी -=माकर्पणमयी । कासा => 
कैद; जेरुखाना । 

भावार्थं --शुश्र ज्योतस्तामयी रानि म भाकाशा भे देदीप्यमान चन्दना को 
देखकर मन्‌ कहते है कि यद चन्द्रमा आकाश मे कमल के फल के सदुश विकसित 
हो रहा है । जिस प्रकार कमल पष्पस पराग की घारा वातावर्ग मे एक प्रकार 
की सुगन्वि का जाल-सा उपस्थित कर देती है उसी प्रकार इस चन्द ने भी सवत्र 
अपनी चदनी का जाल-सा बुनकर फेखादियारहैः इससे वातावरण मौर भी 
अधिक चित्ताकर्षक बन उठा है । जिस प्रकार एक पुष्प के प्रति विशेष मा्ृष्ट 
होकर भौरा उसी के मोह-पाशमे वघ जाता है उसी प्रकार इस चन्द्रमा की 
नवादनी, जो एक जाली की तरह बुनन गड है, अत्यधिक आनन्दं से परिपूणं है, 
मोहक ह, जिसने मन को विशेष रूप से जक्ृष्ट करके कद कर लिया ह 1 ता्पयं 
यह्‌ है कि चन्दिका मत्यधिक अनुराग से पू है मतएव इसके प्रति मन विशेष 
रूपसे आष्ट हौ गया ह 1 
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विश्चेष-- (१) चद्दरिका की सुन्दर जाली बुनने की कल्पना स्वाभाविक हं । 
(२) कमल-कोल में भ्रमर अनुराग-वगहीतो चन्ददही जाता ह1 इस 
सम्वन्व मे एक संस्कृत विदन ने लिखादह्‌ 
“रात्रिगमिष्यति भविव्यति सुप्रभातम्‌ 
भा स्वादनुदेष्यत्ति हसिष्यति पंकजश्रीः 
इ त्थं वि चिन्तयति कोशगते द्िरेफे \'' 
अनुराग स्वयं मे एक अनुभूति हँ, जिसे शब्दो मे वाधना कठिन हं । 
(३) अलंकार सागरूपकत सम्पूणं पदमे। 
रूपकातिशयोक्ति--“इन्दीवर', 'मघुकीवारा मे। 
अणुं `. न प हंभा कितन्‌! \ 
शब्दार्थं ~ अणु == अति सूक्ष्म शाविति के कण । कृत्तिमय आवेग -= निरन्तर 
कायं में लीन रहने की तीक्रता; गतिशीलता । मविराम अनवरत; विना 
विश्राम करिए 1 नाचत्ता कम्पन है हर क्षण कांपत्ते रहते है । उल्लास == आनंद; 
उमंग । सजीव ~= जीवित । 
भावार्थं - अपने कायं मे अनवरत जुटे आकाञ मेँ विद्यमान नक्षत्रों की गति- 
शीकता के विषयमे मनु कहते है कि पता नही कितने अणु लगातार आकाश्ञ 
मे चक्कर काटते रहते ह; उनमें कित्तनी अदम्य लगन है। वे कमी भी एक 
पल भर आराम नही करते 1 इनमे कितनी गत्तिशीरतता भरी पड़ी है, इनमे न 
जनि कितनी उमंग भरी है, जिससे वे अपार आनंद के साथ नाचते रहते है-- 
इनमे अनवरत कम्पन हौता रहता है । 
विज्ेष--(१) विज्ञान सम्मत तथ्य का प्रकाङन हृजा है। 
(२) अलंकार - मानवीकरण एवं विशेषण विपर्यय । 
उस नृत्य श्ियिल ˆ` ८ `" प्राणों की छाया । 
शब्दां ~ निधिलन्=थके हए । मोहमयी माया = मोहित करने वाखा 
अकरण । समीरन्त्वायु | प्राणों की छाया = प्राणौ को शान्ति भथवा शीतरुता 
परहुचाचे वाला । 
भावाथं-- नृत्य करते हुए अणुमों को देखकर मनु कहते है कि जिस प्रकार 
कोई नृत्य-निपुणा अनवरत नृत्य करने से थक्‌ जाने के कारण दी्धं एवास लेने 
र्गती है मीर उसकी उन ससं से दर्शक का मन मोहित हो जाताहै, उसी 
प्रकार जाकादा में अनवरत विचरण करने वाठेये नक्षत्र अपने भ्रमण से थक 
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हए निश्वास सेते हुए से प्रतीत होतते ह (अनवरत कम्पन से दीर्घं निष्वास की 
कल्पना की गई है ।) जिससे दशको का हृदय उनके प्रति विेप सूप से रृष्ट 
हो जाता है । नत॑की के निरवासौकी वायु दशकं के छिएु जिस प्रकार सुखावह्‌ 
होती है उसी प्रकार इन नक्षत्रौ से छन-छन कर निकली हुई वायु इन प्राणौ को 
अत्यधिक शीतलता की अनुभूति करा रही ह। । 
विश्ञेष--अलंकार--समासोकिति । | 
आकाश्ञ-रन्ध्र -- व +." अ ˆ“ थकोसी रोती है, 
शब्दां - रन््र=च्द्र; छेद । आकाग-रनध्र =-भाकदाके तारे जो चेदं 
के समान प्रतीत होते है! पूरित =भरे हए 1 गहन == गम्भीर; रहुस्यमय ¦ 
मालोकं == प्रकाश (नक्षत्र, ग्रह भ्रादि) 1 
.  भावाधे--अनवरत रूप से आकाश मे जगमगाते तारे एसे दिखलाई देते 
है जसे आकाश मे चेद हो, आकाग धरती. के ऊपर एक आवरण है, जिससे प्रकाश 
च्टिक रहा है! इनचेर्दोयेही वह्‌ प्रकाश वाहरकी भोरञा रहाहै।ये 
स्न भकाश॒मय हये ही प्रकाल के मार्गे ह} वातावरण में स्तव्धता है 
यही कारण दै करि यहं सृष्टि एक प्रकार ये रहस्यमयी वन उठी है । आलोक 
से परिपु्णं ये समस्त पदारथ ग्रह, नक्षवादि इस समय सोए हुए है, मानो ये मूर्च्छ 
को प्रप्तहो गए हौं। कितु मेरे हृदय मे चिन्ता व्याप्त है-इसीकल्एु भेरी 
आलो मे नीद नही है - इस एकान्त वातावरणमे मेरी थकी हई आंखें चुपके- 
चके रोरहीदहै।! ` । | । 
विक्षिष -(१) तासोके विपयमेचिद्रो की तथा प्रकाश निस्तर्मं की 
कल्पना सुन्दर बन पडी हं | । । ह 
(२) अलंकार रूपम । 
. सौदयंमयी चंचल ` ।  “*" जच रहं । 
, - शब्दा्थ--सौदयंमयी = सुन्दरता ते रिपू 1 कृतियां = सचना, यथा 
चंद्रमा, तारे आदि । रहस्य गहन; गुत्थी के रूप में । नाचं रही ह == भ्रमण 
कर रही है । जांच रही ==वाधाके ल्प म विद्यमान ह ¦ # ि 
,  भावा्थ- मनु कहते है फिषिविकीये अमर रचनाएं चंद्रमा, नक्षत्र मादि 
सौदथं एवं च॑ंचठता से युक्त ह तथा आका मेँ अनवरत भ्रमेण करते रहते 
हे । मेरेच्थि तो यह.एक गुत्थौ के खूप मे ह इसकां मेद जानना परम कथनं 
है । इनके आलोकं को देवकर दृष्टि वही उलञ्ञ जाती इ- मेरी आंखो के जगेये 
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वाधा्गों के रूप मे बडी ह, जिससे उस अनन्त सौदरय ` (प्रका). के "विषय मे 
गत्थी सुरु ही नहीं पाती । । 

विद्रेष-- कचि ने यह यह वतलाने का प्रयत्न क्रिया हं कि सांसारिकः 
वस्तुओं मे परम माकर्षण होता है, उसी उल्जन मेँ उलक्षकर साधक परब्रह्मसे 
साक्षात्कार नही कर पाता । सांसारिक सौँदयं भी आग्यात्मिक सौदयंकाहीः 
अंग हु--इस ओर करविने संकेत किया हं । 


म देख रहा (व | ~**. ०१५ ५५ घनत है | 
शाव्दा्थ---छाया उलन = उलक्षा देते वाटी परछाही । धन == सहज प्राप्त 


न कर सकने योग्य सम्पदा (वभव) ` = 

भावा्थै-- मनु कहते है कि मुञ्चे आकाज मे चमकने वाले गृह्‌, नक्षलादि 
सुंदर. प्रकाशपूणे पदार्थं दिखाई दे रहै -हे । ये सव मेरे मन को उलक्नन मेडल 
रहे ह्‌ 1 जितना सुखक्षाने का प्रयत्न करता हँ उतना ही मेरा मन उर्फ जाता 
ह, ये जगमगात्तेःपदार्थं निस्सीम आलोककी छाया के रूपमे दिखलाईदे रहे 
ह । एसा प्रतीत होता हं कि इस परदे (नीले आकाश) के पीले असीम प्रकाशः 
के रूप में कोई दिव्य सम्पदा हं -- सम्भवतः यह्‌ भव्य प्रकाश दही इन नक्षत्रं 
दाराव्रिखर रहा हुं। 

विशेष - (१) रहस्यवाद की न्षरुक स्पष्ट परिलक्षित हुं । 

(२) अलंकार-- रूपका तिशयोवित । 


मेरी अक्षय निधि ^ ५५ सान तुम्हे ५ 


शब्दार्थं - अक्षय निधिप्रकार का कभी नष्ट न होने वाला भण्डार \ 
णोके घागों का उल्लननप्राण रूपी धागों की उलश्षन । मान--मानदण्ड; 


आरकके भण्डार] तुम्हरे वास्तविक रूपको मै अपने जीवनमे सम्यकन 
पहचन सका अव तक्र मेरे मनकी गुत्थी सुलन्न नहीसकी है। वे सोचते 
हुए कहते हं कि मैँ तुमह कभी अपने जीवन में क्या पहिचान न सकृंगा । इसी 
उलस्चनं मे मेरे प्राण रूपी धने उल्घ्चे हुए हैँ इसी उलक्लनकोदही मै तुम्हारे 
विपय में सुलज्ञाने का आधार मानल अर्थात्‌ तुम ही इस उलक्षनं को सुलल्लानेः 
मे समर्थं हो--तभी मेरे प्राणों के धागे सुलन्न सकेगे । 


आधार | 
व्याख्या मन्‌ कहुतेह कि हे आकाश रूपी नीके पदं के पीले चपि 


(4 
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विशेष--(१) अक्षय निधि से तात्पये श्रद्धा की ममता, दया गौर प्रेम के 

भकारसे है। 
(२) अलंकार -रूपक -प्राणोके धागों'में। 
रूपकातिरायोक्ति - "अक्षय निधि" में} 

साधवी क्ता `` । स धारासी। 

शन्दथे-- माधवी निशा वसन्त राच्चि) निशा की- अलके राति के 
इयाम केश-कलाप (नीले मेघ) लकते = छिपते । सूने = नीरव । मरुमचल == 
रेगिस्तान; मरुस्थल । भन्तः सलिङा -=गप्त नदी । 

भावार्थे - धरती पर फले सुविस्तृत नीके आकाश के विपय में विचार 
करते हुए मनु को श्रद्धा विषयक स्मृति हो उव्तीदहै। मनु कहते हं कि आलोक 
के अक्षय भण्डार ! इस वसन्त की मादक राच्निमे भाकादा में फन नीले-नीके 
मेधो के अन्दर छिपती हई तारिका के समान तुम कौन हो? तुम्हारा वास्तविक 
स्वरूपतो भ अव तकन समन्न सका । मेरे मन मे तुमने प्रवेश्य करके एक प्रकार 
की गृत्थी पैदाकरदी। तुम तौ मरुस्थल में वहने वारी एक गुप्त नदी के सदृश 
हौ अर्थात्‌ मेरे जीवन मे तुमने प्रवेश करके शुष्कता को दूर कर दिया । जिस 
भकार मरुभूमि मे अन्दर-दी-अन्दर वहने वाली नदी का महृत्छ होता है, उसी 
प्रकार मेरे जीवन में रसानुभरूति तो हुई है कितु तुम्हारे वास्तविक स्वरूपसेर्ेँ 
अभी तक अनभिज्ञ रहा । अभी तक मेरे किए तुम्हारे विषय मे यह्‌ रहस्य वना 
ही हआ ह । 

विक्ञेष--(१) कवि ने परोक्ष सू्पमेश्वद्धाके विषयमे वर्णन कियाहै। 
(२) मलंकार--उपमा। 
श्रुतियों में । ष वो रहा 1 

शब्दाथं -श्रुतियौं मे==कानो मे । मधुधारा प्रमानन्द से परिपूर्णं वाणी । 
नीरवता के परदे मे-शुन्य आकाशमे । 

मावाथे - मनु का कहना है कि सव गोर सुनसान वातावरण छाया हुभा 


हे, किन्तु ठेसा प्रतीत हो रहा है कि कोई मेरे कानों मे अमृतमयी धारा को भर 
, ष्हाहै। दूसरे शब्दों मे, मेरे कानों मे मधुर आलाप सुनाई पड रहा है । रेसा 
` अनुभव हो.रहा है कि इस नीले आकान रूपी परदे के पी से कोड व्यित बोल 
¦ रहा, जिसके मै दशान तो नही करपा रहा किन्तु उसकी कोमल गौर 


~` वाणी का श्रवण कर रहाहू। 


य्पाख्या भम काम / १२ 


विज्ञेष--अलंकार--ूपकातिङयो क्ति--“नीरवता के परदे", (कोई मधु 
धारा घोर रहा" मे । 
पुनरुक्ति प्रकाङ--“चुपके चुपके' में । 

है स्पर्ग ००५ ००४ ०० ००४ वुलाता है | 

शव्दार्थ--मल्य == दक्षिण वायु; वासन्ती पवन 1 क्िलमिकन्=जाली ¢ 
संञा = चेतनता 1 तन्द्रा ऊंघना 1 

भावार्थ--मनु कहते है कि इस सुनसान राति में मृञ्चे ेसा अनुभव हो रहा 
है कि कोट अपना मधुर अर सुखद स्पा कर रहा हो । यह्‌ स्पदं वासन्ती वायु 
के स्पशं कै समान सीतल एवं सुखद है । सम्भवतः यह्‌ सपक्षं अक्षय निधिका 
ही है। इस मोहक एव सुखद स्पदो से मेरी चेतनता लुप्त हौतीजारहीहै। 
आच्स्यकै कारणमेरी गंखें तन्द्रि होतीजा रहीर्ह) यह्‌ स्पशं मेरे शरीर 
को रोमांचित कररहादरै। 

विशेष-अलंकार - उपमा । 

ब्रीडा है ००५ = ०० ०० ०० मींच रही 1 

व्दाथं--त्रीडा == छज्जा (कज्जावती नायिका) । विश्रमन्तप्रेम व्यापार) 
मृदुर कोमर । कर ~ हाथ 1 पींचना वंद करना । 

भावा्थ--अक्षय निवि के अदृञ्य कोमल स्पशं से मनु की आंखे तन्द्रा-युक्त 
हीती जा रही है । उन्हे आलस्य घेरे हृएदहै। जिस प्रकार कछञ्जावती नायिका 
अपने प्रिय को सम्मुख देखकर प्रम व्यापार करती हुई लञ्जावय अपना घँघटः 
केरर्तीदैओौरचछिपजातीदहै, फिर पीयसे चुपके-से आकर अपनेश्रियकी 
अखि को अपने कोम करोंसेवंद करचज्ेतीहै, उसी प्रकार आकाश के नीले 
जविरण के पील अक्षय निधिमे लज्जा एवं च॑चलता का समावेश है--इसने 
नीले परदे का घूषट खीच रखा है-- वह्‌ इस प्रकार चिपकर वैठ गर्ईहैकि्मे 
मंखोसेभी देख नही पा रहा हुं, किन्तु उसके कोमल एवं सुखद स्पशंकी 
अद्रय अनुभूति मूङ्लेहौ रहीहै। 

विक्षेष--(१) रहस्यवादी भावना की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है । 

(२) अखि-मिचौनी का स्प हृदयग्राही वन पड़ा है । 
(३) अलंकार--रूपकातिशयोवितत एवं मानवीकरण । 
उद्वृद्ध २ ^ ५ किरनों की छायामें। 
शब्दार्थं --उद्‌बुद्ध == जागा हुमा । क्षितिज = धरती तथा भाका्च जह भिरते 
५/प्। 01 > € (1). + 7९८. 
0 --(1रञा ऽ ऽऽ जठ ॐ; 


‰४ / कृमायनी की टीका 


इए से दिखलाई देते है 1 इपाम = नीक वणं 1 - छटान्=शोमा । उदित शुक्र = 
उदय हा शुक्र नक्षत्त-1 किरनो की कायान्=किरणों का दारीर्‌ । 
भावाथं-- मन्‌ की दष्टिमे श्वद्धा उपा के-समान दही रहस्यपू्णं है! जश्नय 
निधि (श्द्धा)त्की तुलना उषा से करते हए मन्‌ कटूते हकर क्षितिज के जायत 
होने-बर्थात्‌;प्रादःकारमे इयाम वर्णं की सुन्दर आभासे परिपु्णं प्रकटित दक्र 
क्त्र कौ छाया मे उपा जिन प्रकार सोती रहती टै, उसी प्रकार अक्षय निधि 
भी अपने.मे एक विलेप रहस्य को संजोये हृए्‌ नीले याक्न मे नक्न्नो कौ नीतल 
छाया मे इस अनूपम: आलोक की किरणों को, विग्रह (रीर) ल्पे धारण 
पिए हुएं लयन कर रहीदहै । यही कारण है क्रि-उमकरे दास्नतिक्र कूप न्ता-सम्यक्‌ 
पता नही चल्ता^द । भ "` 4... 
` विक्षेप (१) सादष्य-योजना सजीव.ओौर मर्म्॑पर्णी दै ।. 
(२) अलंकार--पूर्णोपिमा आओौर मानवीकरण । 
उव्तीहे ध ¢ --" ` दरयच्जेदं्ली। 
, ` शब्दाथे--किसल्य की" छाजमन्=पत्तोका वना हभ छप्पर ! निन्वन = 
शब्द; घ्वनिः रप्रनखेद; चछिद्र। ~ <“. २8 
भावाथे--मनु अक्षय निधि कोौदूरसे चजती हई वंसी के सदन न्म 
हुए कह रहै दै कि वह एक दती मुरली के खमान है, जिसकी घ्वनि दूर्‌ त्तेः उनके 
कानोमेषारहीःह। वंनी के छिद्रो मे से निस्सरित वह ध्वनि उन्दँ एेसा प्रतीत ही 
रही है, मानो किरणों के उपर कोमल पत्तो से वना हुजा एक छप्पर हौ । कटने 
का तात्पयं यहु है किश्वद्धाके मधुर कण्ठसे फटे हए स्वर मनु के कानों तक 
अभी भी पर्हुच रहैहै, जिस प्रकारदूरसे वंनीकेदेदो से सुमधुर स्वर निकल 
रहौ ` । ध ह 
विकेष--(१)- साद्श्य-योजना सन्दर बन पड हं । 
(२) अलंकार उपमा ओर उर्परक्षा । = 
सव कहते है रः ““ ४ ~ ` दशत को 
ऋब्दा्थं--जीवंने घनं == जीवन का सर्वस्व; आलोक की रहस्यमयी तिथि । 
छवि न= शोमा 1 स्वयं = सुद 1 आवरण न्=परदा 1 ~ - ,: 
भावाथं--इस विश्व के समस्त रोग प्रकाश की अक्षय निचि के शुभ-दशेन 
के लिए विशेष रूप से समूर्पुक है । अक्षय निचि सभी का जीवन सर्वस्व हं । 
यही कारण ह किः सभीउसके-.शुभ-दं न-ेतु नीके - आवरण को खोल-देने के 


# 
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लिए पुकार रहै है सभी उस अक्षय निधि की अनूपमःरोभा को. अपनी अघि 
से देखना चाहत है । विश्लेष रूप से सभी छाक्ायित्त हीकर भीड के सपमे एक- 
चितदहो गए है । अतएव कोई भी उसके. दन नहीं कर. पाता ` तायं यह्‌ है 
करि भीडकै कारण एकने दूसरे के -किए आक्रण-वनाकर रख दियादहै। रेसी 
स्थिति.मे उप्त परम अक्षय निचि के- दैन भक्ता किंस-प्रकार संभव हो सक्तेहै। 

चिक्नेष -~- (१) भीड-के विम्ब-का सजीव-वग्र॑न है. भीड़-हो जने-पर 
कोई भी दर्नक उस परम प्रकाश निधिका ददोन-नहीं कर पाता) -:--- , 

(२) यहं जावरण' लबव्द से भेव-द्शन के - षट्‌-कचुको की भर्‌ दमित 
किया हं । परट्‌-कचुक- दस -प्रकार है- माया, - कला, विद्या, काल, , रागर तथा 
नियति) इन छह कचृकों से धिर जान के कारण आात्माˆजपने -चेतन स्वरूपं 
को भूट जाती हु । जात्म साक्षात्कार के लिए इन-छह्‌ प्रकार के केचुको से. मक्त 
होना परमावद्यकहं! ~ - -~ -. - 

(३) अलंकार --वीप्सा--'खोलो खोरोमे । 
(3 परिकरांकु र-“जीवन-धन' मे । 
चांदनी-स्य भ ८. विचरता-सा । 
. शन्दाथं--सदुन == समान । अवगुण्ठन पर्दा; घंषट । अनन्त = निस्सीम; 

अक्षय-निधि; भेष नाय; समुद्र । कल्लर = लहर; क्रीड़ा । 

ावाथे ~ आशक के बक्षय-तिवि के विपय मे विचार करते हुए मनु कहं 
रहै ह कि अक्षय-निचि पर जो नीला आवरण एकत प्रकारके धुंघट.केख्पमें 
पड़ा हमा ह--वस यही नीका याकाश्च ही उसके वास्तविक एवं अनुपम स्वल्प 
को पहिचानने मे वाधकसिद्धहौर्हाहं) जिस प्रकार चद्रमासे चछ्िकाका 
वरण हट जता है, उसी प्रकार नील अका रूपी प्रदा हट जाए तो यह 
अकाञ-निधि किरण रूपी ठलह्रो मे कीड़ा करती हई सागर के समान दिखाई 
देने लरगेसी । =, = 

विशेष -- अलंकार -- रूपकात्तिशयोक्ति-- अवगुण्ठन" तथा "कल्लोल" में ।. 

£ ` $ उपमा-- चदिनी-सद्ज खुल जाए कही में 1 

अपना फेनिलं फन ~" ` ““* ˆ गाता-पा) 

सन्दा्थं--फेनिर = फनं अर्थात्‌ 'ज्ञागों से युक्त ¡ ` मणियों का <जार-- 
मणियां का समुदाय अर्थात्‌ तारे-नक्ष्र आदि । लुटक्ता-सा =-िेरता हभा-सा 1 
उन्निद्र == जाग्रत; निद्रा-रहित्त । उन्सत्त मत्त 1. न 
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आवाथ--अक्षय निधि रूपी अनन्त सागरके रूपमे विचार करते हृए मनु 
कहु रहे है कि अक्षय निधि अनन्त प्रक की रहें के साथ क्रीड़ा करते मनन्त 
सागरके समान दुष्टिगौचर हो रही हं जिस प्रकार फन से युक्त शेषनाग 
के फो के समान उत्ताल तरंगे उठ रही हों । ल्हयेसे विखरने वाटी मणयो 
के समृ के सदु चन्द्रमा, तारे आदि विकीर्णं दिलाई दे र्े हों 1 उमडती- 
धूमडती लहर मस्ती के साथ सुमने जेषनाग के फो से निस्सरति ध्वनि एक 
प्रकार के गर्जन कारूप धारण कर रही हो । । 
विज्ञेष--(१) प्रकृति-चिन्नण की अनुपमता घ्यतिन्य हं । 
(२) प्रसादजी ने लहरो की तुलना शेषनाग के फनों से "चिन्ता सग" 
मे इस प्रकारकी हं-- 
उधर गरजती सिधु कहरिया, 
कुटिल कार के जालो-सी । 
चली आ रहीं फेन उगर्ती, 
फन ॒ फैलाए व्यालो-सी \\ 

(३) अलंकार - प्लेष--“अनन्त' मे । 
रूपकातिशयोवित--फनि फन, मणि" मे 
सागरूपक--समस्त पद में । 

जोक हो `` प संयम बन के । 

शब्दा्थ--जीवन का मधुभार गृहस्थ बनने का वोकज्ञ; नूतन सृष्टिके 
रचयिता का दायित्व" 1 दम = दमन; बाहरी शक्तियो पर रोक । संयम 
इन्द्रियो को व मे करना । १.१ 

भावा्थं- इस प्रकार मनु आोक की अक्षय निधि तथान्न्डा के विषयं 
मे नाना प्रकार की कल्पना करते रहे! अन्त मेवे इस निष्कर्षं पर पहुचे कि 
श्रद्धा द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने पर भी उन्हं यह स्वीकायं नही है। इस 
नवीन सृष्टि के दाधित्वं काभारभी वे अपने को पर लेना नही चाहते 1 वे गृहस्थ 
के मधुर भारको भी स्वयं संभालने के पक्षपाती नहीं है । इस प्रवृत्ति मागं का 
अनसरण किसी भी दशा मे वे नही करना चाहते, चाहे उनके समक्ष कितनी भी 
वाघाए दम, संयम आदि कारूपघारण करके क्योनञआ जावे । 

विक्ञेष-- (१) मनू अपनी आंखों से देव-सुष्टि क विनाशं की रीला क 
द्य देख चुके ह । माया एवं ममता के मोहपाश भे फंसकर अनेक देव-जातिर्यां 


~~~ ~~ 
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अपने को विनष्ट कर चृकी ह --इक्षके कुपरिणाम,से मनु भली-भति अवगत हैः। 
अतएव श्वद्धा को अपनाने में हिचकिचाहट का अनुभव कर रहे है । गृहस्थ जीवन 
मी एक मधुर भार है, क्योकि इसमे अनेक विघ्न-वाधाओं का सामना करता 
पडता है । साथ ही, मानव स्वयं सुखी रहकर अपने आचरित प्राणियों को सुख 
देने के प्रति सचेष्ट रहता है । # " 

(२) अलकार--रूपक । 
नक्षत्रों तुम क्या `` ध य ४ जादी क्याहै। 

शब्दा्थ-- नक्षन्तो == अन्तरिक्ष मे चक्कर काटने वाजे तारे । (यहां इन्वरियों 
से आय है)! उषा की लालिमान्=प्रातःकालीन लालिमा (यहां श्रद्धासे 
तात्प है ) । संकल्प दृढ़ निचय । सदेहं की जारी = उलश्चन । 

भावार्थं --अन्तरिक्षमे चक्कर रूगाने वाले नक्ष्रों को स-बोधित करते हुए 
मनु कह रहे है कि तुम अन्तरिश्च मे अनवरत अक्षय निधि के रहस्य के विषय, 
अन्वेषण में भ्रमण करते रहते हो कितु तुम्हें अक्षय निधि के रहृस्यके विपयमें 
कुछ मीज्ञातनदीं है) प्रकाज्ञ की अक्षय तिधिही प्रात.कारीन लालिमा (उषा) 
केरूपमें दिवलारईदे रहीरहै। यहं मानाकि तुम्हरे हृदय मेँ उस अक्षय निधि 
के गुम दशन की कणन तया लाला अदम्यदहै कितु तुम तो आक्राज में उषा 
कीलाल्मिाके प्रकट्होनेसे पहरेही चिप जाते हो । प्रकारान्तर से, तात्पयं 
यह्‌रहैकिहे इन्द्रियो ! तुम स्वंदा भटकती फिरतीदह। क्या तुम्हारे अन्दर 
भीवसाही दृढ निश्चय है, जसा कि नक्षवो के अन्दर अक्षय निधि के आलोक 
के प्रतिहै? तुम्हेश्चद्धा के अनुपम एवं दिव्य सौदयं के विषयमे तनिकभी ज्ञान 

दै । तुम तो एकान्त नीरव स्थानमे ही सदा भटकती रहीदहौी। यदि 
तुम्हारे अन्दर दृढ संक्त्पदहैतो कही भी किसी प्रकार की उछ्चन नही ट । 

विञेप--अलंकार = ूपकातिरयोक्ति । 

कणल यह्‌ ०० ०१५ ९५० ५०५ दनोगी क्या | 

व्दायं --कौशलन््कारीगरी; निप्रण की कला । चुषमा-=ोभा। 

दुमद्य जिसे कोई भेदन सके । चेतना =व्याक्रुरुता। 

भावाथं--श्वद्धा के अनुपम सौदयं पर प्रकाश डारुते हृएु मनु कह रहै हँ 
कि विधाता ने उसकी स्वना मे कितना अपार चातुर्यं दिखलायारहै। मेरी 
इच्छया उसकी दिव्यछ्टाको देखनेके लिए विष आतुरहोउटठी है। श्रद्धा 
का वहु दिव्य सौदये सदाके ल्एि मेरी समञ्ञसे वाहरदी रहेगा मै उचेक्या 
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नही समन सरकुगा? क्या श्रद्धा मेरे किए कल्पना की ही वस्तु वनकर रह 
जवेगी । मेरी इच्दरियोंमे जो व्याकूख्ता है, क्या यही व्याकुरता मृ्े पराजित 
कर देगी 1 यही कारण है.कि गृहस्थ का मुर भार स्वीकार करने की मै सामथ्यं 
नही रखता । यही कारण है कि मनू के हृदय में तद्विषयक साकषेण होते हए भी 
निरक्तिहै। 

विशेष--मनु के अन्तदन्ध का सजीव चित्तण द्रष्टव्य ह । 


पीता हं ०५५ ००५ ००५ ५०० ००४ गजार भरा । 

शबव्दा्थे-- मधु लह रों = प्रेमजन्य भावनाभों । ग्‌जार = गूज । 

भावार्थ--श्रद्धा के प्रति विशेष रूप स बाछृष्ट मनू का हदय सच्चाईको 
चपा नहीं पाता । अतएव वे कहते है कि श्रद्धा मेरे पास यद्यपि तही है कितु 
उसकी मधुर स्मृतियां मृञ्चे उसकी निकटता का आभास करा रही है । उसके 
इस समय अदुष्य होने पर भी स्पशै,रूप, गंधसेभरारसकार्मै पान कर रहा 
हं । प्रत्येक इन्द्रिय अपने व्यापार के अनुरूप रूप , गंध, स्पशं आदि का पान कर 
रही है । मेरे हृदय मे तद्विपयक प्रेम की मधुर भावनां का उत्स-साफूट 
पड़ा है । मञ्चे एेसा अनूभवदहो रहाहैकिजंसे मधुर भावोंके टकरनेसे एक 
अकारकी गृंजहोरहीहौ। 

विशेष--अलंकार-- वीप्सा । 


तारा बनकर ““* स ००० =** अवसाद भरे) 


शब्दाथ--स्वप्न==-सपना । उन्माद-मस्ती 1 माती --मतवाटी । 
अवसाद = उदासी ; खिन्नता । 


भावाथ-- मनु काकथनहै कि मेरा मन दिव्य आकषेण सेसुव्याप्त है तथा 
भेरी ये इन्द्रियां मपने-अपने अनुरूप काये-व्यापार में संलग्न है, फिर भी मै यह्‌ 
नही समक्ष पा रहा हूं कि मेरे संजोए हुए मीठे-मीठे सपने टृट्ते क्यौ जा 
रहे है । उन सपनों की मस्ती इस प्रकार विखरती-सी अनुभव हो रही है जिस 
प्रकार आकाश मे विखरे हए तारे, नक्षव आदि । पुनः मनू कहते है कि क्छा इस 
खिन्नता को अपने मन में रखकर मदिरा के समान मस्ती देने वाटी नीदके 
साथ मुञ्चे सोना ही पडेगा । 

विशेष--अलंकार-- रूपक (तारा बनकर यह्‌ विखर रहाः में । 

सानवीकरण-“मादकता माती नीद लिए" मे । 
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चेतना शिथिल "`` श = प पिछले पहरो में । 
शब्दा्थ--रिथिल=दीटी; की हुई 1 अधंकार की रहरो में अन्धकार 
खूपी समुद्र की छहुरों मे । रजनी == गत । 
भावाथ-- यहां मनुकी निद्रालीन स्थिति का वर्णन कियागयादहै। रानि 
मे मनु ऊह पोह मेँ पडे रहे । राच्चिके अन्तिमक्षणों में रन्द्र निद्राने षेर खिया। 
उनकी चेतना अव निथिलसी हौ गईथी 1 सर्वेत्र अंधकार का वात्तावरणदही 
गया था 1 जिस प्रकार अंधकार समुद्र की रुहूरोंके साथ वहूकर संजाहीन हौ 
जातादै उसी प्रकार की स्थिति मनु की उस समयहौ गई थी । 
विज्ञेष--(१) निद्राटीन स्थिति की कल्पना समुद्र की लहरो के साथ 
की हि। 
(२) अलेकार--सांगरूपक-सम्धुणं पदमे । 
उसद्र क्षितिज ˆ ४ माया से) 
शब्दार्थं ---क्ितिजन्= धरती ओर आका के परस्पर सिलने का स्थान, यर्हा 
“स्वप्नः से तात्पर्य है । स्मृतियों छी सचित छाया सेनदवी हुई वासनाएं जो 
अचेतन मन मे एकल्ित हौ ययी धी । माग ==ममता। 
भावार्थं - श्रद्धा के विपव मेदिचार्‌ करते-करते मनु की चेतना शिथिल 
होने र्गी गौरवे निद्रामे खीनदहो गए। उन्हे भनेक्र प्रकारके स्वप्न दिखाई 
देने लगे । जव चेतन मन निधिः जाताहै तो अचेतन मने दवी हुई 
वासनाजो कोप्रकट होने का सुअवसर मिल जाता है! अतएव मनुभी 
स्वप्न में एकं नवीन खोक मे विचरण करते लगे । निष्कर्षं यह्‌ है कि मनुष्य 
का स्वभाव वड़ा ही चंचल होता मौर वह प्रतिक्षण करहीं-न-कही घूमताही 
रहता टै--उतते विश्राम करने का तनिक भी अवकान नही है । 
विश्ञेष ~ मनोवंन्नानिकता का उचित निर्वाह हृजा है । चेतन मन के शून्य 
ह्यो जाने पर अवचतन मनमे एकत्तित द्री हुई वासनां एक-एक करके स्वप्न 
मे उभरती है । एक प्रसिद्ध आलोचक ने इस सम्बन्धमे छ्िषवा है- “कविका 
उक्त कथन फ्रायड के स्वप्न-सिदान्त (12769 {607४} से मिकता-जुख्ता 
है 1 पफ़रणडने स्वप्नो के वारे में विद्लेपण करके पत्ता चलाया है कि प्रायः सभी 
स्वप्न हमारी दमित वासनायो के प्रकागक होते दै! हमारी जो इच्छंएं गौर 
चास्नाएें सामाजिक प्रतिवन्धाके द्रास दवादीजातीदहै, वे कभी नष्ट नहीं 
होती, वरन्‌ हमारे अवचेतन मन मे एकच्चित रहती है । जाग्रतावस्था मेँतोये 
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वासनां प्रतिरोधकों (0608078) द्वारा रोक दी जाती है" परन्तु निद्रा के अते 
ही ये प्रतिरोधक दरिथिरुहौ जति । इसी कारण अवचेतन मनमें स्थित 
वासनां फिर वैष वदल-बदरकर हमारे स्वप्नों में प्रकट हुमा करती दै 1 यहाँ 
परभीश्वद्धा के प्रति आक्पणकी मावनाको मनुमे दवाने का प्रयत्न किया 
है, परन्तु उनके सोते ही वह्‌ भावना स्वप्न के रूप में उनके सामने उपस्थिति 
इ६ ६" 

जागरणं लोक --. ००५ ५० ०० करीडागार हृ । 

शव्दाथं--जागरण लोक दिखाई देने वाला बाहरी संसार । कौतुक == 
आश्चयं । क्रीडागारन्=कीडा का स्थान | 

भावाथं-- जाग्रत अवस्था में मनुष्यं वाह्य संसार को देखता है जो नानां 
प्रकार की वाघा तथा संकटों से आपूरित है कितु सोने पर मनु बाह्य संसार 
कोतो भूर गये भौर स्वप्न मे अनेक प्रकार के सुखो की अनुभूति करने रगे ॥ 
इस प्रकार वह्‌ स्वप्न संसार मी उन्हे मनोरंजन एवं बहुविध क्रीडाओं के 
स्थर रूग्मे अनुभूत होने ङ्गा । 

विशेष अलकार-- रूपक । 

था व्यक्ति -~ द व ग ध्वनि गहरी । 

जब्दाथं--आलस = निद्राजन्य आलस्य । सजग सावधान; सचेत । 
कानों के कान खोलकर अधिक सावधान होकर । 

भावाय--अनेक प्रकार के तकं-वितर्को में मनु का हृदय उलन्ना हुआ था} 
यदचापर निद्राजन्य जालस्य मनु-को घेरे हृएु था । चंतना रून्य-सो प्रतीत हो रही 
थी कितु यह्‌ चेतना तो मनूप्य की जाग्रत एवं सुपृप्त--दोनों अवस्थां में 
ही विद्यमान होती है 1 मनु का अचेतन मन काम की ष्वनि को सावधान होकर 
सुनरस्हाथा1 जाग्रत अवस्थामेतो मनुनेश्रद्धाको ग्रहण करने का निद्चय 
किया था कितु सुषुप्तावस्था मे काम द्वारा श्रद्धा कौ स्वीकारकरकने की व्वनि 
मनुको सुनाईदे रहीथी। 

विक्ञेष--यहां व्वनि' शब्द से "कामः द्वारा दिए गए संदे कीओर 
संकेत है । । 

प्यासा हू ॥ ० ००० ००० चेन हुमा ] 


-शन्दप्य--ओव = प्रवाह; वसना की वेगमयी धारा । तृष्णा प्यास; 
उत्कट लालसा । - - 
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, भावार्थ--इस-समय मनु निद्रामें छीन दहै भौर काममनुको अपना संदेश 
प्रारम्भ करते हुए कह रहा है कि मँ अमी भी प्यासा ह । मेरी प्यास अभी तक नहीं 
वुक्च सकी है । देवसृष्टि मे वासना की तीव्र धारा प्रवाहित होती रही. है कितुमेरी 
प्यास तो अव तक शान्त नहीं ह्यो पायीहै। वहु घारा रूप वेगमय प्रवाह मेरे 
लिए किस काम का, जिससे मेरी उत्कट लालसा भव तक्र शान्त नही सकी। 
यह्‌ तीन्न धारा प्रवाहित होकर आई भौर आकर चटी गयी किन्तु मेरी अदम्य 
खारुसा अभी भी ज्यी-की-त्यों अतृप्त रूपमे बनी हई है । 


विशेष--अलंकार--वीप्सा -"प्यासा हु, मै-अजन मी प्यासा हुमे। , 
रूपकातिशयोक्ति --"भोध' में । ॐ „" & 


देवों की सृष्टि “२ ~ ~ , ~ --- ˆ" सबको घेरे: 


शब्दार्थं विलीन -- नष्ट । अनरीलन अभ्यासः; अनरूप आचरण | 
अनदिन प्रतिदिन । अतिचार उल्छंघन । उन्मत्त-=मत्त ) 


भावाथ देवताओं की सृष्टि के विनाशक मूक कारण का प्रतिपादन करता 
हमा अपने संदेदा मे काम कह रहा हैक देवता रोग मेरे प्रति विशेष रूप से 
भृष्ट रहे तथा मेरे मनृकृल वे नित्यप्रति आचरण करते रहै कहने का तात्पर्य 
यह्‌ है कि उन्हं प्रतिक्षण .वासनाएं आक्रान्त करती रही । इस प्रकार मेरे द्वारा 
किया गया आचारोल्लंघन कभी परु भर के किए मी शान्त नहीं हुभा । मँ स्वयं. 
भी मदमत्त रहा ओौर मै उन्हें मी मतवाला वनाता रहा । ५ 
विशेष -- (१) उपर्युक्त तथ्य की ओर प्रसादजी ने चिन्तासगं मे निम्नं 
प वित्तयो में प्रकाश डाला है-- - ~ 
प्रकृति रही दुय, - पराजित 
हम सब थे भले मद में 
भोलेथे, हा, तिरते केवल ` 
. सव विखासित्ता के नद सें। 
भरी वासना सरिता का, 
वहु कंसा मदमत्त॒ प्रवाह । 
प्रल्य-जल्धि मे संगम जिसका 
देख हदय था. उठा कराह 1 
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वास्तव मे, देव सृष्टि के विताश का मूल कारण उनकी भोग-विलासात्मक 
प्रवृत्तिहीतो धी । 

(२) अलंकार--मानवीकरण । 

भेरी उपासना ९ ५ ४ “` वितान तना । 

शब्दाथे --विघान --नियम 1 विलास-वितान = विखछास रूपी चांदना 1 

मावाथं --काम का कथन है - समस्त देव जाति मेरी प्राथनामे ही ग्यस्त 
रहने गी थी अर्थात्‌ सभी की प्रवृत्ति अहनिश भोग-विलसो मेही हौ गई 
थी। मेरे द्वारा किए गए प्रत्येक संकेत को उन्होनि नियमसूप्रमे समभरखा 
था--वे मेरे अनुकूल आचरण करने में दत्त-चित्त हौ गए थे । यहां तक किर्मेने 
(काम ने) उन्ह मपने मोहुपाड मेँ अधिकं अवद्ध कर दिया था, जिसके परि- 
णामस्वरूप भोग-विलास रूपी चंदोवा जसे आकाश में तन गया हो । 

विक्षेष--(१) काम का प्रमावोत्पादक एवं मनोवैज्ञानिक वणन किया 

गया है । 
(२) मअलंक्षार--रूपक--“विलास वितान' में । 
` मानवीकरण--समस्त षद में । 

मे काम रहा 1 ~ जीवन धा) 

शब्दायं - सहचर ~ संगी; साथी । विनोद == मनोरंजन । कतिमय 
क्रियाशीर । 

भावायं - देव जाति के हृदयमें भँ प्रतिक्षण रहने लगा --इस प्रकारर्म 
हर समय उनके साथ रहने वकते एक साथी के रूप मे उपस्थित हो गया । मै 
(काम) देवताओं के मम-वहलाव के एक साधन के रूप मे प्रस्तुत हो गया । 
मेरे सर्वदा उपस्थित रहुने पर उनके हदय मे मोग-विलासातमक प्रवृत्ति्यां विशेष 
रूप से उभरने लगी --इस प्रकार वे देवगण हसा करते ओरर्मभी ठंसा करता 
था देव जाति के जीवन को अत्यधिक क्रियाशील बनाने का कायं मेराहीथा। 

विशेष --काम-क्रीडा का मनोहर चित्रण है--विलासितापूणं चेष्टा के 
जनककेरूपमे काम का निरूपण हुमा है । 1 

जो आकषेण "` श ०० - उसकी चाह रही । 


शब्दां -रति--काम की स्त्री! अनादि वासनान=सृष्टिसे पूवं की 
चासना । अव्यक्त == अस्पष्ट । उन्मीलन्‌ == विकास 1 
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फलो का उत्सव मनाया जा रहा हो--चतुदिक पूरो का -विकास प्रारम्भ हो 
गया ह तथा सव जगह मोहित करने वले-परागकी वर्षा रहीहै।, 
विक्ञेष - अलं कार--वस्तूतपर्षा ! | 
ज लता पड़ी: ` “~ ~": "६" दो दो-साथ हुए । 
हाव्दा्थ-- भजलताल= स्ता के-समान भृजाएं । सरिता = नदी । रं 
पर्व॑त-। सनाथ युक्त; - सफल । जल निधि-का अंजल सागर का अच 
अर्थात्‌ कहर 1 व्यजन = पंखा । घरणीन्=धरती । - ` चद + ५ 
भावाथ सबसे पहले सृष्टि - की रचना भें प्राकृतिक पदाथं उत्पन्न हए \ 
पर्व॑त तथा नदी--एक युग्मके रूप में उत्पन्न हए । नदियां पवेतौं से प्रवाहित हीते ' 
हुए एेसी दिलाई दे रही थीं मानो किसी नायिकाने क्ता रूपी भूजाओंकौ 
पवैत के गले मे डालकर सफल कर दिया हो । समूद्र तथा पृथ्वीका युर इस 
पकार से--दिखलाई दे रहार कि पृथ्वी-नायिका को प्रसन्न करने हेतु - सागर 
नायकके रूपमे लहो रूपी पो से हवा कर -रहा हौ ।-इस.प्रकार सृष्टि 
की संरचना मे पदां युग्म के रूप में उत्पन्न हए । अ 
विशेष--अलंक्रार--रूपफ़ “मृजरूता' तथा अचल व्यंजन मे}. - - 
समासोित एवं मानवीकरण--समस्त पदमे । - 3 
कोरक अकुरसा ` -`-- """ ~~ ` फूठचले६ 
शव्दाथे--कोरकन्-करी । दोनों साथी काम तथा रति । - इर चके; 
मस्ती मेक्षूुमना । नवल नवीन । काननन्=वन । मृदु मल्यानिर = "कोमल 
स्प युक्त,- मलय पर्वेत से प्रवाहित वायु (रीत, मंद, सुगंधित पवन) । 
फलना == विकसित होना; प्रसन्न होना 1 
भावाथ--यृष्टि मं अपना महत्त्व प्रतिपादित करते हए काम कहता है कि 
जिस प्रकार कलिका मे अंकुरका जन्म होता-दै, ठीक उसी प्रकार सृष्टिके 
विकास क्रममें हम दोनों (काम एवं रति ) का जन्म हु जौर जिस प्रकार 
कचिका मे अंकुर शीतर, मंद एवं युगं धित पवन द्वारा सूविकसित होता है, उसी 
प्रकार हम दोनों सादकता में विभोर होकर (मस्त होकर) विकसित होने रगे । 
विक्ञेष -- (१) सृष्टि के विकास-क्रमं के अन्तगेत काम एवं रति का जन्म 
कक्िका में जन्म लेते वाके ंकुर के सदृशा बताया गयाहै। - 
(२) अलंकार--रूपक--"नवल सगं के कानन' मेँ 
उपमा--कोरक अंकुर-सा' मं । 
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कुमुम का चूर्णं . `: ध क, --- ्चरुकतै-पे । 

शन्दाथ--कुकुम = केदार । मधु उत्सव == चसन्तोत्सच । विदु्तण == णु- 
परमाणु । क्लकनान्=-लालायित हना 1 - 
; भावाथं--उस मूर दाविति की प्रेरणा से. घन्तरिक्षमे देदीप्यमान - तथा 
भ्रमण करते हुए - समस्त अणू-परमाणु आपस मे मिलने छग, जिससे प्रक्र 
उत्पन्न हुमा । एेसा प्रतीत हौ रहा था, जिस प्रकारं वसन्तोत्सव पर टाल्ायित 
होकर अणू-परमाण्‌ गले मिल्नेकै लिए आतुर होकर गुरा या कलर उडा 
रहै हो । (1 

विशेष--अलंकार--उपमा धौर सागररूपक । “ˆ ‹ , 
८ चहु आकषण “~ “*“~ ˆ *“* अपनी मायामे) 
/ ` शब्दाय -ओकर्पण == मोहन; छिचाव ¡ माघुरी छाया =बनादि शक्ति 
(मूर शवित) की छाया । माया = मोहित कर देने वारी यावित । 

भावा्थे--आकार मेँ परमाणुभों तथा अणुञों का परस्पर सभ्मिलन एवं 
खिचाव उस मूर शवित्ि की सन्तिधि में हुमा या । इन मणु तथा परमणुओं 
के पारस्परिक संयोगसे ही समूची नष्टि कौ रचना हई, जौ सभी के हृदय को 
अत्यधिक मोहित कर देने वारी दिखाई देरहीथी। 

विशेष--अणुंगों तथा परमाणुभौ के सम्मिलनसे ही चष्टि की ` उत्पत्ति 
हुई । कणाद का परमाणूवाद इसी तथ्य की गोर दंगित करतां है! तकं भाषो 
मभी इसी प्रकार से द्यणुक, ज्यणुक तथा चतुरणुक प्रक्रिया वारा स्थूलतम 
आदि पदार्थो की उत्पत्ति हुई आधुनिक वज्नानिक सिद्धान्त इपी पर आधा- 
रितिहै। 

प्रत्येक नाशन -- ~ -- -“ की वृष्टि रही। 

शब्दाथ--नाश वि्ङेपण = पदार्थो का विद्युत रूपों के रूप मेँ नष्ट होकर 
इधर-उवर विसरना । संदलेषण == विलर कर इकटे होना । ऋतुपति == ऋतु- 
सज; . वसन्त. कुसुमोत्सव == फलो. का उत्सव अर्थात्‌ फलो का विकास । 
म॒रल्द पराग; मकरन्दे म्‌ वृष्टि वर्षा । 


भावाथं - इस सृष्टि केपू रचना से पहले प्रत्येक नष्ट हुमा पदार्थ, उसके 
अण्‌-परमाण्‌ आका में हए धेनः वे एकव होनेल्गे स॒ष्टिकी 
भारम्भ हौ गई । उसे देखकर ठेसा अनुभव हो रहा था, मानों बसन्त का 
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पलो का उत्सव मनाया जा रहा हो--चतुदिक फूलों का विकास प्रारम्भहौ 
गथा -है तथा सव जगह मोहित करने वलिमपरागकी वर्षाहौरहीदहै। 

विशेष - अलं कार--वस्तृत््रक्षा । 

भज क्ता पड़ी: “~: >`: ““ दोदयो-साय हुए । 
¬ शब्दार्थ- भुजलता स्ता. कं समान भृजाएुं सरिता = नदी ।-शंर-= 
पर्व॑त! सनाथ युक्त; सफल । जल निधि-का अंजल सागर का.भंचल 
अर्थात्‌ रहर । व्यजन = पंखा । धरणीनधरती 1 ~ , -“ 

भावार्थे सवते पहले सृष्टि - की रचना मेँ प्राकृतिक पदाथ -उत्पन्न हए 
पर्वत -तथा नदी--एक युग्मके रूपम उत्पन्न हए । नदियां पवतो से प्र वादित हीत, ' 
हए एेसी दिखकाई दे रही थी मानो किसी नायिकाने क्ता रूपी भूजा्ओःको 
पर्वत के गछ में -डाखकृर सफल कर दियाहौ 1 समद्र तथा पृथ्वीका युगम इस 
पकार से. -दिखलाईदे रहार कि पृथ्वी नायिका कोप्रसन्न करने हेतु सागरः 
नायकके रूपमे लह्रो रूपी पलों से हवा कर रहा हो ।“इस प्रकार सृष्टि 
की संरचना मे पदाथं युग्मके रूपमे उत्पन्न हुए । ~ 

विश्रेष--अलकार--रूपऱ “मृजकता' तथा “अचल व्यंजन सं) 

समासोवित एवं मानवीकरण-- समस्त पदमे । ` 

-कोरक अकुर-सा ` -". "८ ~“ ` फूल चले! -. 

- शब्दाथे--कोरक = कटी । दोनों साथी काम तथा रत्ति । बूल चले; 
मस्ती में श्चूमना । नवर नवीन) कानन ==वन 1 मृदुं मलयानिल =-रोमर 
स्पा युक्तः मख्य -पर्वेत से प्रवाहित वायु (शीतल, मंद, सुगंधित पवनः) । 
फरना == विकसित होना; प्रसन्न होना 1 

भावाथ- सृष्टि मं अपना महत्त्व प्रतिपादित करते हए काम कहता है कि 
जिस प्रकार .कलिका मे अंकरुरका जन्महोता रै, ठीक उसी प्रकार सृष्टिक 
विकास क्रममे हम दोनों-(काम एवं रत्ि-) का जन्म हुआ भौर जिस प्रकार 
कलिका मं बंकुर ललीत, मंद एवं सुगंधित पवन दवारा सुधिकसित होता है, उसी 
प्रकार हम दोनों मादकता मे विभोर होकर (मस्त होकर) विकसित होने नगे । 

` विक्नेष -- (१) सृष्टि कै विकास-क्रम के अन्तगंत काम एवं रत्ति का जन्म 
कलिका मे जन्म लेते वले अंकुर के सदृश वतलाया गया है । - 

(२) अलंकार--रूपक---"नवर सगं के कानन" मं । 

उपमा--“कोरक अंकुर-सा' में । 
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हम भुख-प्यास १ १९ ५ यौन दयम) 

शत्दा्थं - आक्षा तुप्ति= इच्छामो कौ सन्तुष्टि 1 समन्वयन्=मिलन ॥ 
यौवन वय == पूणं विकास-अवस्था । 

भावाथं--सृष्टि के विकास-क्रम में समस्त प्राणियों को जिस प्रकारक्षुषा 
एवं तृषा का अनुभव होता है, उसी प्रकार हम समस्त प्राणियों के भीतर निवास 
करनेल्गे। हृदय मे इच्छामौको प्रेरित कगनामेरा हीकार्यंथा बौर उन्‌ 
इच्छामो की सन्तुष्ट रति का कायं था। हम दोनों (काम मौर रति) सभी 
प्राणियों मे भाकांभ्ा तथा त्ति कै मिधित रूप में उपस्थित रहा करते थे। 
सदा पूर्णं रूप म विकास को प्राप्त हने वारी सृष्टि के अन्तर्गत कालान्तरमें 
काम तथा रतिके नाम से जाने गए। 

विद्रव - काम तथा रति के समन्वित र्पको भ्मैथुन' नाम से लभिरहित 
किया गया है जौ समस्त प्राणियों मे समान रूप से निम्न शब्दों में मिलता है- 
आदार निद्रामय मैयुनंच सामान्यमेतत्‌ पशुभिन राणम्‌ । 

सुराखाओ. --- ० 9: म मधुमय थौ! 

शब्यार्थ--सुरवालाओं देव बाराएं । हूत्तंती = हृदय रूपी वीणा । 
र्य = राग । राग ==प्रेम \ मघुमय माधुर्यं से परिपूर्णे 1 

भावाथे - काम की पत्नी रति उन देव-वाकामों की सदा साथ रहने वाली 
स्खीके रूप भे उपस्थित रहती थी । वह्‌ सर्वदा देव-वाला्ों कै अन्तस्‌ में 
म्रेमजन्य मघुरिमापू्णं भावोंको वीणा की सुमधुर एव कोम ध्वनि के समान 
उत्पन्न किया करती थी । इस प्रकार रति उन देवांगना्ों के मन कौ अनेक 
गुत्थियों को सुरुञ्ञाया करती शी । इसका कारण यह था करि रति स्वयं अनुराग 
एवं मधुर भावों ते गोतप्रोत थी । 

विशेष-- (१) कामके शब्दो मे "रति" के कार्यो का वर्णन किया गयाहि) 

(२) अलंकार--रूपक--"हृत्तन्ी' मे । 

मैतुष्णा या ५ स पथ पर उनके । 

शब्दाथं- तृष्णा प्यास; उत्कट अभिकाषा। तृप्ति संतुष्टि । 

भावाथे-- काम कहता है करि मँ उन देव-युवकों तथा युवतियों मे पारस्परिक 
मिलने के प्रति उत्कट इच्छाकेखूपमे जाग्रत करता था ओौरः रति उनके क्ष 
सन्तुष्टि का मागं अग्रसरित करती । तात्पर्यं यह्‌ है कि इच्छाओं को जाग्रत करने 
का कायं मेरा तथा उन इच्छाओं की सन्तुष्टि करने का कायं रति काथा। इस 
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प्रकार हम दोनों मिखकर देवों के हृदय को अत्यधिक ्रफुल्कित करते हुए उन्हँ 
विलासात्मक प्रवृत्तियों के मागं पर अगे वढाकर ले चले । उनके कदम वासनाः 
की दिशा मे वदने खगे । 

विशषेष--काम के वासनाजन्य रूप का सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक निरूपण 
हमा है) 

वे ममर रहै ˆ“ "^" "“  ““ श्रसंग हमा । 


शव्दार्थ--अमरन्=देव । विनोद विलास के साघन । अनंग = जंगहीन ॥ 
संचित = एकत्रित । प्रसंग अवसर ) 

भावाथं--काम अपने अद्यतन स्वरूप का निरूपण करते हुए मनु को सम~ 
साता दैकिप्रल्य हीने कै कारण ही देवजाति नष्ट-्रष्टहौ गई! भचनतो 
देवजाति ही अवशिष्टरहीदहै ओरन मनोविनोद के साधन हीशेषरदेरह\ 
देसी स्थिति में देवजाति में विरासमयी प्रवृत्ति मे जितना कुछ श्रेय मृ भिला, 
वह॒ भी समाप्तप्रायः हौ गया । मेरा अस्तित्व दही व्यर्थं रहा, क्योकि सव 
साघनही नष्ट हो गये । साधनं के अभाव में मद्धो अनंग नाम से अभिहित 
किया ज॒ने र्गा ! भवे मेरे अन्दर केवर चेतना शेष रह्‌ गयी है । म इधर-उधर 
भटक रहा हृं । ' इसीलिए म अपना अस्तित्व लिए हुए अपना सौमाग्य समञ्षता 
ह कि भव फिरसे एकच्नित होने का सरल अवसर प्राप्त हुमा है। 

विशेष-- (१) शिव की तपस्या मे बाधक स्वरूप वनकर काम' उनके 
तृतीय नेत्र की कोप-ज्वाछा मेँ भस्मदहो गया । रतिद्रारा प्राना किएजनिपरः 
उसे 'अर्नंग' रूप में रहने तथा पूनः चेतना प्रदान करने का वरदान दिया था । 

(२) अक्द्ार-इ्लेष-"अनंग' मे } 

यह्‌ नीड भनोहर ““` श 6४९ जितना तल है । 

शन्दाथं -नीडन=घौसला; कुलाय (निवास का स्थान) । कृति = रचना; 
कायं । रंगमंचन्=कायं करने का स्थकत ] 

भावा्थ--कराम मनु को प्रवृत्ति मागं पर उन्मूख करते हए मनु से कहता दै 
कि यह्‌ संसार एक धौंसले के समान समस्त प्राणियों कै किए बाश्रय-स्थल 
है, जिसमे रहते हुए सभी लोग अच्छे-अच्छे कार्यो को सम्पादित करने मेँ जुड़े 
रहने है । अभिनय केरने के चिए रंगमंच काजी स्थानं है, वही स्थानं यह विश्वं 
समस्त प्राणियों कै लिए रंगमंच के समान दहै! इस रंगमंच पर जिस प्रकार 


नन्वग्निः 1 
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सात्र वं आता है जीर अनुरूप, कार्यो को, करके दविखलाता टि, ठीक उसीःप्रकार 

से समस्त प्राणी यहा पर माकर अपना-अपना कायं करते.हुए अते-जाते रहते 

ह। जिघ्र प्रकार प्रत्येक पात्र यपनी यवित कै अनुसार रंगमंच ` पर निरिचित 

क्षणो के छि आता है, उसी प्रकार इस विद्व मे: प्रत्येक प्राणी एक; निशित 

समय के लिए रहता है गौर मपना कायं करता है--वास्तव में रंगमंच अपनी 

भूमिका निभने.का एक सुन्दर स्थल है । + , 4 
विक्ञेष--(१) कवि परम्परा के अनुसार यद्‌ संसार एक रंगमंच है- 

श्रसादजी ने इकी गोर यहाँ निदिष्ट कियादहै। ` ` 

(२) अलंकार - रूपक । | । 

„ वै तने रसे ~ 1 जुनते ह 1 


#, 


,  धव्दार्थ--साघन = माष्यम;- सहायक । सूत्र == चागा | 
भावा्थ--कराम कहता है कि इस विव्व मेँ एसे प्राणियों की संख्या बहुत 

कम है जो दूसरों की सहायता करते ह मौर उनके. कार्यो मेँ हाय वंटति ं। 
उनके द्वारा कयि गये कार्यो की परिणत्ति तकर उनके उसी प्रकारके मघुर 
सम्बन्ध. बने रहते है, जिस प्रकार कपडे ओर धागे का सस्बन्व हौता दै,वैसादही 
सम्बन्ध उन प्राणियों का सहायता दिए जानते वाले प्राणियों के साथ होता दै\, 

विक्ेष--अल्ङ्कार रूपक । श) 

- उषाकी सजल -- - -" = ` `“ , मेघाडस्वरमे। 

शब्दार्थं --सजल == भभरामयी ।गुलाव्री कालिमा; रवितिमा । जम्बरन्= 
आका 1 मेघाडम्बर = बादलों का समूह्‌ । 

भावा्थे-- सहायक का महत्व स्थापन करते हृएु काम सनु से कहता है क्रि 
प्रातःकाल होने के पूवं उषा एक अरुणिमा के रूपमे माका मे फंलती-सी दिखाई 
देती दै। फिर नीके आकाश के फले टृए विस्तृत कषत मेँ विलय हो जाती है । नीले 
जाकाक्च मे फैले हुए विभिन्न रंगों के मेर्धोँके समूह मेँ उषा का विकास क्या 


है ? उपः का यह्‌ मनोहर विकास अपने में एक महान्‌ है.जो वास्तव मं अनुभूति 
करने योग्य है । - 


` विशेष--मलंकार--दृष्टान्त-। - । 
-अन्तरहैद्नि- "^ श, क ४ सरतः है) 
शब्दाथं--साघक कर्म सहायता करने वाके कायं! माया-का नीला 
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अचल -=जादू दक्ति से भरा हुमा नीला आकाश । आलोकन्=प्रकारा । ज्चरता 
है = ट्पकता है । 

भावा्थं--दिनके होने में उपा कहां तक सहायता करती है--इस संवध 
मे वतलाते हुए काम कहता है कि उषा दिन गौर रात का अन्तर है मर्थात्‌ 
रान्निके समाप्तहोने ओौर दिनि के निकलने के वीच के समय की पूति करने 
वाली उपा है। दिन कं होने में उषा कितनी सहायता करती है ओर दिनिके 
निककने पर ही उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है । जव जाद्रूसे मरे हुए नीले 
आकि में अंधकार छा जातादहै, तभी उपा जाने करां से अवतरित होती टै 
भौर अपने प्रकाश की एक-एक वृद टपकाती रहती है--अपने जस्तित्व को मिटाती 
हुई उषा दिन कं होने में सहायता करती हे । 

विङ्गोेष -अलंकार--उपमा 1 

आरम्भिक वात्या १ # प कृति का। 

शब्दां -आरम्भिक = प्रारम्मिक सुष्टि। वात्या-आांधी । उद्गम 
उत्पत्ति; मूर स्रोत; उत्पन्न करने वाङा । प्रगति == उन्नति । संसुति सृष्टि * 
ऋणरोव उक्षण होना; कायं पूणं करना । कृति = कायं । 

भावार्थं - काम कता टै कि प्रारम्भिक देव-पृष्टि मे वासना रूपी आधी 
मैने उठाई थी अर्थात्‌ मने देव-जाति के हृदय मे वासना की आंधी उत्पन्न की 
थी । इस प्रकारमेही देव-सृष्टि के विनाकाकारण ङूपथा। जव मै मानव- 
सृष्टि की उन्नति रूपमे कायं करना चाहता हं । मानव की सुखद एवं शीतक 
छाया मेम भपने दायित्व को पूर्णं करना चाहता हँ } इस प्रकार मँ मपने दायित्व 
के ऋण से मुक्त हौना चाहता हं । 

विशेष - (१) (आरम्भिक वात्या उद्गम" से प्रसादजी ने वासनाओंकी 

ओर संकेत कियादहै। 
(२) अलंकार--रूपकातिशयोक्ति--'वात्या उद्गम" मे । 

दोनों का # ध ~ ध हास हुमा । 

शन्दाथं--दोनों काम तथा रति । समुचित उचित 1 प्रत्यावतंन = लौट 
आना; वापिस होना । 

भावाय कामकटतादहैकि मँ गौर रति दोनों ने देव-षृष्टि मे अनुचित 
रूप ग्रहण किया घा, इसी कारण देव-जाति के नष्ट होने के साथ-साथ हुम दोनो 
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मीनष्ट हो गए 1 वास्तवमें मव हम उचितलूपमेवापिसिआ गए हु) हूमारेसूप 
काशुद्धरूपसे विकासहौ गयादहै। हम अपने द्वारा किए गए कार्यं पर पर्चात्ताप 
का अनुभव कर रहैटै। भव दुमे अपनेद्वाराकी गई भूर पर परमदेददहै। 
प्रल्यमे हमारा विनाशहो गया । अव हमारे हृदय में शुद्ध परेरणाका भाविभभवि 


हुआ है । 
विक्चेष--यर्हा काम द्वारा प्रायञ्चित व्यक्त किया गयादहै। 
यह्‌ लीला जिसकी ९4 ८ ५ वह्‌ भमला । 


शव्दाथ-- विकस चरी == विकसित हो रही है । मूर शवतत आदि शकन । 
प्रेम कष्टा = चेतन गवित ! ममला = पवित्र । (श्रद्धा) । 

भावा्थ--काम मनु को सम्बोधित करक्हताहै.- पुष्टिका जो विकास 
हो रहा है--यह सव्र उसी आदियणक्तिकी लीलाकादही परिणाम, जिम 
चेतन शवित कहा जाता ह) मानव-मृष्टिके प्रंम-सन्देलको सुनानेके किए 
तुम्हारे सम्मृख निमंल हृदया श्रद्धा आई थी-- यह्‌ सव उस मूच दक्तिकादी 
संदेश दै । मानव-सुष्टिमे यह संदेन अव मुखरहौ रट है) 

विज्ञेप--प्रेम के सर्वत्र व्याप्त गी ओर कवि ने सकेत किया 

हम दोनों की च ५५ वहु उाली। 

शबव्दार्थ--हम दोनों की सन्तान वही काम ओौर रत्तिकी पुत्री श्रद्धा) 
रंगों ने रंग-बिरगे फूलों ने । 

भावाथे--काम मनु को समक्लाते हुए कहता है--जभी जिस तरुणीने 
तुम्हारे सम्मुख आत्म-समर्पण करिया है, वह श्रद्धा हम दोनों (काम एवं रत्ति) की 
भोखी-भारी सहज प्रकृति वाली पृत्रीहै। वहुत्तो रंग-विरगे फलो कौ एक 
डाटी के सदृश है, जिस पर अनेक प्रकार के फुर क्रीडाएं करते हैँ । तात्पयं यह्‌ 
दै कि वह्‌ सुकोमल दहै तथा पूणं भाभामयी है) 

विक्ञेष-- (१) श्रद्धा को सहज, पित्र एवं सुकुमार रूप में व्यक्त क्रिया 

गयारहै। 
(२) अलंकार-- वस्तत्र क्षा । 
जड चेतनता ˆ“ ˆ“ उष्ण विचारोंकी)। 
. शन्दाथे--गांठ_=सम्बन्य स्थापना । भरु सुघारो भूं सुधारने वाके 
५च ~ ॥ सुलन्ञन =सुलन्ञाने वाली । उष्ण विचार दुःख देने वा विचार । 
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भावार्थ- काम मनु कोश्चद्धा के सम्बन्ध मे वतकाता हुमा कहता है-- 
हम दोनों की पुत्री श्रद्धा जड़ तथा चेतन के समस्त रहस्यो को जोड़ने वारी एके 
कडीके रूपमे है। श्रद्धा तुम्हारी समस्त उलक्लनों को सुलक्षाने वारी है। 
तुम्हारे दासा हई भूख को वह सुलल्ञा सकने में सक्षम ह 1 तुम्हारे हृद्य में वह्‌ 
अवश्य ही लीतलता एवं शान्ति प्रदान करेगी । दुखोत्पादक सभी विचारों एवं 
शंका की समाप्ति हो जवेगी । तुम्हारे जीवन में एक नवीन आनन्द की अनु- 
मति हदौगी । 

विशेष-अलंकार-- विरोधाभास । 

उषे पाने 3 ० ४ अ चुपहो रहती । 

शब्दार्थ--वह्‌ ध्वनि काम की ध्वनि। 

भावा्थं--काम मनसे कहतारहैकि यदितुमहूदयसे श्रद्धाको प्राप्त 
करना चाहते हो तो तुम्हें अपने-ञापको उसके प्राप्त करने योग्य वनाना होगा-- 
इतना कहकर काम की ध्वनि वंद हौ गई, जिस प्रकार मुरी की मधुर ध्वनि 
अचानक शान्त हो जाती है। 

विश्ञेष ~ अलंक्ञार--उपमा । 

मनु आंख खोल ४ % ५ “““ नरपाताहै। 

शब्दाथे--वरहां श्रद्धा के निकट । ज्योत्तिमयी == प्रकाश्चमयी श्रद्धा । 

भावा्थं--काम का स्वर ज्यो-ही वंद हु, अचानक मनु उस मधुर स्वप्न 
से जाग उठे गौर पृचनेल्गे किदे भगवान्‌ ! मूले श्रद्धाके निकट पहूंचनेका 
मागं तो दिखलाइए । रसा कौन-सा उपाय हं, जिसके द्वारा रमँ श्रद्धा कै पासं 
तक पहुंच सक । वे कौन-सी योग्यताएं है, जो मेरे लिए वांछनीय हँ । इतनी 
तो कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए । 

वि्ञेष-संकेतित यह हं कि मनुकेहूदयमेंश्रद्धा कौ पुनः प्राप्त करने के 
किए सारसा जग्रतहौ उटीह। काम की स्वर-रुहरीसे मनु श्रद्धा के सामीप्य 
के लिए उत्कटिति हौ उठे है। 

पर कौन वही ०० ०० ० ५५६ रंग हुआ । 

शन्दथे--मंग होना=दटूट जाना । प्राची न==पूरवं दिशा । अरुणोदय == 
सूर्योदय । रस रंग सुन्दर शोभा । 

भावाथं-- मनु ने प्रजन किया--मनुके हृदयमें विचारोंका तांतारग 
गया, कितु उनके प्रन का उत्तर देने वाला वहां पर कोन था। शुभप्रेरणा 
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कासरोत वहु सपना टृट-टूटकर विखर गया । उन्होने अखं उठाकर देखा तो 
पूवे की दिशा मे सूर्योदय ह चूका था भीर उसकी दिन्य किरणों की आभा सर्वक 
विखर रही थी । 
विशेष -सूयं की फी हुई लालिमा की मोर संकेत किया गया । 
उख ठता कज १. ५ ० १) लल रही | 
शब्दाथ--मिलमिल ==चलकना । हेमाभरदिम = सूरय की किरणे । सोम सुधा- 
रस ममृत के समान मधुर भौर शर्भितदायक रस । 
भावाथे-- मनु अपनी गुहा से व्राहुर निकले ओर उन्होने देखा किसू्यंकी 
स्वणिम किरणें सोम लताओं की कुजो से छन-छन कर प्रकाल विखेर रही थीं 1 
मन अपने हायो से सोम रताओ को पकड हुए खड ये । देव-जाति इन्दी सोम- 
कताओं का मधुर एवं शीतर रस-सेवन (सोम रस पान) किरा करती थी । 
विदेष--(१) वंदिककाल मे यज्ञो के अवक्र पर देवतागों हारा सोम- 
रसकेपान करने की प्रथा प्रचक्ितिथी ! सोमरस की प्रशंसा करते हुए ऋग्वेद 
मे लिखा है-- 
इमे सा पीता य्चस उरुष्यवो रथं न गावः समनाह्‌ पवंसूु 1 
ते मा रक्षन्तु विलसइ्चरिव्राद्‌ उत मा सरामाद्यवयन्त्विन्दवः ॥ 
अर्थात्‌ हे सोमरस, तुम्हारी यश्च देने वाली तथा स्वतन्त्रता प्रदान करते वाली 
वृदो ने मेरे समस्त अंमोंके जोड़ो को इस तरह कसं दिया है, जिसंतरह्‌ रथ 
मे घोडे जौत कर कस दिएजातेहै। तुम्हारीये र्दे हमारे षैरौके दूटनेसे 
रक्षाकरे ओर हमे सभी प्रकारके रोगों से बचाएं । 
(२) प्रस्तुत भवतरण मे सोम भोग के प्रतीकाथं मे प्रयुक्त हुमा हे । 
(२) पारसी धमंमे भी सोमः की महत्ता वणित है । 
। 


~ ् ॐ & 

६. लज्जा शं 

कथानक्त - माधवी नाचि के शुश्र-ज्योत्स्नामय मधुर दातावरण-मेमनुकौ 

यह्‌ तिदित हौ गया कि श्रद्धा उनके बाल्यकार की सहेली है 1 मनु उसके रूप- 
लावण्यके प्रति आचष्ट होतेह, प्रचंमा करते है तथा अपनी गओरमे प्रणय- 
निवेदन करते है। मनु द्वारा प्रणय-निवेदन परश्रदधा कजाजातीदहै। दृष्टि 
एवं शारीरिक अवयवो मेँ उसे कुक परिवतंन-सा मालूम होने र्गा । इस्त प्रकार 
के परिवर्तेन पर श्द्राको भी कम आश्चयं नही था! उसका अंग-संग रोमा'चैत 
हो गया ओौर गला रुध-सा गया ! अपनी स्थिति पर वहु विचार करस्हीथी 
कि उसक्ती दृष्टि आक्रान में छाई हुई संध्याकालीन रक्तिस आभा कीओर 
जा पहुदी। शरदा को एसा आभास हुआ कि उत्त कालिमा मं कोई ह्पमयी 
छाया हस रहीहै । वास्तवमे यह्‌ रूप श्रद्धा के अन्तस्‌ में व्याप्त ल्ज्जाहो 
यी। श्चद्धा के अन्तस्‌ कौ जंकाओ का समाधान करते हुए छ्ज्जाने कटा क्रि 
तुम्दँं मेरे विपय मे इतना आ्चयं क्योहै? तुम्हारे लरीर तथा मने 
परिवर्तनकरनेवालीमैदहीर्हू। नारी के मन मे छज्जा उत्पन्न करने वाटी 
मैदहीह। प्रेम-सागं पर अग्रसरहोनेसे पूवी उत्ते उसके क्तेव्यकाबोध 
करती) महीः सौदयं का पाख्नकरतीहुं। क्सीको हदय समपेण करने 
से पहले सोच-चिचार करलेना परमावश्यकहै। प्रेम के मागं मे अने वाटी 
ठोकरोके प्रति पहलेही मै उसे सचेत करदेतीहटं। देव-सुष्टि मे मृन्ले काम 
की पत्नी रनिकेल्पमे जानाजाताथा | देव-सष्टिके विनाक्ष होने कै वाद 
सवम भाव्नाके छ्प मं अवस्थित हूं । मे सद्‌-व्यवहार का पाठ पडती ह। 
सून्दरियो कै कपालो की कालिमा, उनके नेलो के अंजन आदि अनेक ल्पोमे 
प्रकट हती । मै युवतिर्यो की सुन्दरताकी रक्षा करती ह| श्रद्धा क्ज्जा 
की ये वातं सुनकर उस्षये अपने जीवन-यापन के विपय मँ पूछती है । श्रद्धा अपने 
गे दुवेल एवं समदाय वतखाती है । उसका कहना है कि उमे आत्म-समर्पणमें 
वटिद्रान की वलवती भावना द्िखलाईदेतीदहै। श्रद्धाने पृछा कि क्या उसके 
लिए यही उचित है कि वह्‌ पूरुष पर सवेस्व अपित्त करदे ओर इसकेवदनेमें 
पुरुष से कुछ भी ग्रहण करने की प्राशान रते) श्रद्धा की शंकाओं का समाधान 
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फरते हुए एवं उसके यौचित्य का निदेश करते हुए लज्जा कहती दै विः है श्रद्धे! 
तुम अपना सर्वस्व एवं समूचा जीवन पुरुप वेः छिषएु पटे दी अपिन कर्‌ चुकतो 
हो, फिर तुम्हें इस विपय मेँ तनिक भी यका नहीं होनी चाहिए । तुमतौ शरदा 
एवं चिरवास की प्रतीक हो । तुम अपनी सद्‌-भावनाभो एवं याटीनता कै ब 
पर पुरुप के जीचन र्मे अमृत का संचार करना चाद्विए्‌ । तुदारे जीवन का 
यही च्येय परमोषयुक्त है) तुम्रं अरीरतथः मनने पृन्पके साधद्ीनहौ 
जानादटै ओर इस प्रकार मुखद पु उल्टानपूण बेत्तविरणका तुन्द मुजन 
करना रै) 
श्रद्धा जीर रछज्जाकै संवाद द्वारा नारी विपयकः मनोभावों का बौचित्यपूर्ण 
विवेचन किया गया ह ! नारी मनोविनान के महत्पूर्ण पहलू पर्‌ पर्याप्त स्पमें 
प्रसादनी ने प्रका डाला है! ज्जा सै उत्पन्न चिदेप प्रकार के परिवर्तनं के 
चित्रणमें कवि 'प्रसाद' सफल दए 
कोमल किस्य `` ` न 4 ९५ दिपती-सी । 
शब्दाथं किसलय = पत्ते । चूमि पट=अंवकार णी तस्त । 
दिपती-सी ~ चमकती हृई-सी । दीपऱ का स्वर्‌ == दीपक की ज्योति । 
भावार्थ--आकाल मेंखछाई्‌ हई संव्याकाटीन खालिमा मेम मुर्करतिी 
दुई सुन्दर छवि को देखकर श्रद्धा वतलातीहै कि जिस प्रकार एक द्टोदी-सा 
करटी अपने आपको कोमरु पत्तो के भीतर युपा ठेती है, उपी प्रकार तुम मी 
अपने रूप को छिपाती हूरई-सी प्रतीत हो रही हौ तथा गो-घृलि-वेला मे गायों 
के खुरोंते ऊपर कौीमौर उटी हुई धूल तथा अंधकार के आवरणमें स्ते दीपक 
की मेद-छौ के समान चमकती हृरई-सी दिखखाई दे रदी हो । 
विश्ेष-- (१) प्रस्तुत अवतरण में ज्जा केभव्यरू्प कोक्लीततथा 
दीपक के स्वर उपसमानों दारा समधिक प्रकाशित किया ह! - 
(२) अरकार -- उपमा तथा उच्परक्षा । ` 
संजुल स्वप्नो ~ --“ १६० ज्यों 
शब्दाथं - मंजर कोमल; सुन्दर । सुरभित == सुगं धित । बुरले = बुखुदुले । 
' विभव == र्व॑मव; देरवयं । 
भावाथे--श्रद्धा कटतती है कि है अनुपम छवि } जिस प्रकार चेठन मन के 
शान्त हो जाने परे अचेतन मन द्वारा स्वप्न-लोक में विचरण करने से सन 
भे जव एक प्रकार की मस्तीदछा जाती है गौर समस्त क्रियाएं अपने मन के 
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अनुकूढ ही टहोती-सी दिखाई देती है भौर जिस प्रकार सुगंधित ल्हरोसे 
उत्पन्न वुलबुले उत्पन्न होते रहते ह गौर क्षण-क्षण वाद मिटते रहते ह 
उसी प्रकार तुम मेरे हृदय पर अपत्ता अमिट प्रभाव डाक रही हो । 

वसीही | ५ र भरे हए । 

दाव्दाथं-- अधरो हठो । माया जादू) माववन्=वक्षन्त। सरस 
रसीला; मीठा 1 कुतूहछ = आश्चयं । लों मेँ पानी भरे हए = आनन्दजन्य 
आसुओसे भरे हए । 

भावार्थं -श्वद्धा कह र्हीदहैकि हि अरीकिक छवि ! तुम्हारे अन्दर एक 
रेसा मोहक जादू है, जिससे तुम एक नायिका के समान मेरे हृदय पर अतिशय 
रूपसे प्रभाव डाल रहीदहो गौर ेसाप्रतीतहौ रहादैकि तुम हों पर 
अंगी रखकर मूके शान्त रहने का संदेरदेरहीदहो। तुम एक एेप्ी नायिका 
के समान हो, जिसकी ्बखों मे वसन्त की मनोहरता छाई हुई है । इसे देखकर 
मेरे हृदय में भपार आनंद कौ अनुभूतिहोर्हीदहै भौर तुम्हारी बंखोंमें जू 
छक्कते हुए-ते दिखाई देते है । 

विशेप--(१) लज्जा नामक मनोभाव का सानवीकरण किया गयाहै। 
उसमे सम्मोहुन-रक्ति है, शान्त रहुने का संकेत कर रही है भौर जिसकी खों 
में प्रेमाध्रु छ्ल्करहे दहै, 

(२) अलकारट--उपमा । 
नीरव निशीथ १९ प भ व जादू पठती 1 


शब्दाथं - नीरव गान्त । निशीथ -=भरद्धं राच! लतिका--रता। 
आलिगन का जादू =आलिगन के किए उत्सुकता उत्पन्न करती हुई । 


भावाथं--श्रद्धा ल्ज्जालूपीछायासे पृछ रहीरहै कि यह्‌ तो बतछाबो कि 
सुनसान आधी रातमे आखिर तुम कौनहौ, जोमेरी भोर आगे बढती ची 
मारहीही! तुम इसप्रकार मेरे सम्मुख वढती हुई आ रही हौ, जिस प्रकार 
लता । तुम मेरा आलिगन करने के लिए परमोत्सुक होकर अपनी कोमल मृजां 
फंलाए हुए मेरी ओर बढती आरहीदहौ ओर इस प्रकारमेरे हृदय मे भी तुम 
आख्िगन करने की प्रेरणा जगारहीहौ। 

विहेष -- (१) यहा ञ्जा का मानवीकरण किया गया है । 

(२) अलंकार--उल्छेख एवं उपमा । 
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शब्दार्थ --टन््रजाल आद्र । युद्ाम-क्ण सिदुर के सयात्‌ पराग क 


कण 1 मधु-वार-- (१) पराम की चारा, (र्‌) आनंद धारा} सामन 
(१) अनुराग; (२) टार रंम। 


मावा धन्धा लज्जा खूपी छाया म पृषती ह--तुमने धथने जादून फूल 
से सिन्धर की तरह गशरन्द के रवत वर्णं वाद फण सयित द्ध्पिह जौर्‌ इन 


पफ़टोकती माला तुम सिर जूकाष्‌ गूथ र्हीहो! न भूर्जो से मररन की मधुर 
धारा वह रही है) रेता प्रतीत होतादहैकरि तुन मर्‌ कमक को सजानके 
लिए मालाको युंथर्टी हौओीरमेरी माग भरने के छि सिदुर के स्थान 


पर पराग के कणं एकलित कररहीहो 
दिशेष--(१) केल-क्टाप त्रो स्रामे के दिष्‌ माका यं मागि भेके 
लिए सिदर्‌ काश्रयोग भारतीय नार्यो के सौभाग्य का सूचकः होता दहै 
अलंकार --दनेप--"राग' न । 
रूपकातिनयौवित--गुहाग-क्ण' म । 


पुलकित कदम्च ५ उ ०० “° खरम 


शब्दार्थ - पकक्रित == सेभादित; विकसित । अन्तरन्न्हदय । मन कौ 
डाली मन रूपी डाली । फल भरता (१) फलो का भार; (२) सन्तति 
का भारः 


भावार्थ श्रद्वा लज्जाको सम्बोधित कर कहती है -दे लज्जा कपी 
खाया ! तुमने अपनी सौदयैमयी एवं आक्पेणमयी छवि से मेरे शरीरम रोमाच 
उत्पन्न कर दिणादह) सुद्ध एेसा अनुभवं र्हा दहै जं <] तुमने कदम्ब के पएरष्पों 
 कीमाला मँथकरमेरे मनमे प्िनादीदहौ। जिस प्रकार फलरोके भार से 
साखा स्वत. नीचेकी रोर चृकजातीहै, उसी प्रकार तुमने मेरे मनक्तो 
सन्तति रूपी फल करे भार से उराक्रर नीचे कीओर च्यक द्विया है । तात्य यहं 
है किमेरा सन भावी सन्तान के भारसे ह्ुकाना रहार) 


निघ - (१) शरीरमें रोमांच की दशाम रोमटे उसी प्रकार खड़े होते 
जिस प्रकार कदम्ब के पृष्यो मे - यह्‌ आकृति-साम्य है । 
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(२) अलंकार --उपमा--'पुखकित कदम्ब की माला-सी' में । 
रूपक--्ुक जाती है मनकी डाली में। 
देप - "फर भरता" मे । 

वरदान सदृश प भ (५ + सतर हुमा । 


कछन्दाथं-- सदृश समान । वरदान किसी दैवता अथवा गुरुजन के द्वारा 
किसीकोभी अभीष्ठ वस्तुकीप्राप्ति। नीटी किरन=-(१) नीले र्गकी 
किरणे; (२) नीले रंगके धागे (डरे) । अंचल परदा; वस्त्र। सौरभ 
सगव । 

भावाथे--श्रद्धा लज्जा को सम्बोधित कर कहती है-हे ठ्ज्जा ! तुमने 
अपनी अपार एवं आकर्पणपूणं छवि से मेरे मन को परम मोद्धिति कर लिया) 
तुमने वरदानके ङ्पमे मेरे चारो ओर वासना का एक आवरण-सा डाचदिया 
ह । यह्‌ नीले ध्रागो से वना हूञा एक वस्त्र ह, जो वारीक ओौर महीन ओर 
सुगंधि मे आपूरित हं--इस वस्त्र को उतारनेके ल्िएमेरा मन नही चाहता । 

विशेष--(१) नारी के अनुरागपयहृदयकी सुंदर भाँकी प्रस्तुत कौ गई 
हं 1 वासना की उदवुद्धि एवं उसमे पृथक्‌ होने की इच्छा उगका स्वभाव ह| 

(२) (नीटी किरणो के अंचल से श्ुंगार्‌ की ओर सकेत किया गयादहं। 
म्यृगार रसक्रा वणं नीला सानागयाहं 

(३) अटकार--उपमा । 


सन जंग स १ ५ सुन पातीहुं। 


शव्दाथं -मोम सेन्मोमके सदृश कोमन्ड\ वरु खाना -=रुचकना। 
सिमिटना = संवूचित हौना । परिहास-गीत = उपहास, हास-परिहास्पूणं वाते । 

भावा्थ-- भद्रा ख्ज्जाको सम्बोधित कर कहती हु-तुम्हारे दशने ही 
मेरेअंगोमे सुकोपल्ता आ मई हुं । यह तक क्रि पेरे अंगों मे लचक उत्पन्न दहो 
गईहं। तुमनेही मेरे हूदयमे संकोच उत्पन्न कर दिया हं - यन्न एसा प्रतीत 
होताटं सि मुत्र तभी हास-परिहाप करते है, जिसके फरस्त्ररू्प मै अपनेमें 
संकोच की सदा अनृभूति करतीरह। 

विलेप -(१) नारीके अंगो मे ल्चक, सकोच नौर सृरोमलक्ता आदिका 
कारण एकमात्र क्न्जादहीदह्‌। 

(२) अलंकार--उपमा। 


प््मित घनं ०४ ०५ [१ 8। ००५ सपना 1 
शव्दा्थ-- स्मित = मंद-मंदं मुसकान 1 तरक हंसी ==जोर कौ हंसी; खिल- 
चिलाहट । वांकपना ==टेडापन; तिरहापन । सपना वन जाना कल्पना माति 
की वस्तु; अवास्तविकः; आंखो से गोट ही जाना । 
भावाथे---घ्रद्धा अपनेमे हृएु परिवतंन कौ गोर निदिष्ट करते हुए कहती 
हं कि पहले मु तनिक भी संकोच का अनुभव नही होता वा-मेंखूब हुं 
करती थी, कितु अवर संकोच इतना वढ गयादहकिम मंद मुस्राती मरह) 
मेरे इन नेतो मे पहटी ज॑सी सर्ता न रहकर मंगिमा समाविष्टो गयीदहं। 
इन नेत्रं हारा अव क्रटाक्ष करने कास्वभाव-साअनग्यारहु । य प्रतिश्नरण मवुर 
एवं रंगीन कल्पनाभो कैः स्वप्न-रोक में विचरण करती रहती ह, जिसके कारण 
यह्‌ प्रत्यक्ष जगत्‌ मून्ञे अवास्तविक प्रतीत होने रुमा 
विश्ञेष--वाल्यकारुके सभीभावोमे अनायास परिवत्तंनदौ गयाह। 
तरुणी होने के साथ अवस्थानुकृूल गाम्भीये का समावेन हौ गया द । अवर उस्क्रा 
मने कल्पनाओ के र्गीन वातावरणको ही बधिक सुन्दर माननेच्मगया द्‌। 
मेरे सपनों में ०५ ४ "=" प डोर रहय } 
शच्दाथ-- सपनो मे मधुर एवं मस्तकरदेने वलि स्वप्नोंमें। क्छरवकां 
संसार नमीठेस्वरमें बोल्ने वव पक्षियों का संसार; इच्छाओंका संसार) 
अनुराग समीरन्=्प्रम क्पी वायु । तिरता=तरता हृभा 1 इतराता-पा-=इट- 
राता हुञआ-सा । 
भावाथे--अपने हृदयमे हृए परिवतंन के विपयमें श्रद्धा कहती है कि 
जिस प्रकारं प्राततः होने पर पक्षी मधुर स्वरसे गायन करते है मौर उनके मीठे- 
मीठे गीत वायु की हिलोरों पर तरते तथा इटलाते हृए-से प्रतीत होते है, उसी 
प्रकार मेरी कल्पनाओ मे अनन्त इच्छाएं अपनी मधुर एवं प्रेमपूणं घ्वनि के रू 
मे इठाती हुई तथा त॑रती हई घूम रही है । 
विशेष--(१) प्रस्तुत अवतरण मे प्रात.कारीन पक्षियों के कलरव-स्वर 
के माध्यमसे नारी के हृदय मे उठने वारी आद्ा-आकांक्षा्ओं का सक्त वर्णन 
किया गया है । 
अकल्ार--रूपक-- अन्‌ राग-समीर' में 1 
रूपकातिशयोक्ति--'सपनो मे कल रव का संसार' में} 
विङेपण विपयेय--“कररव ` "खोल रहा में 1 
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अभिलाषा अ 1 ज ००९ ०० वहती १ 

शब्दार्थं --अमिलाषा अपने यौवन में==इच्छाकी तीत्रतामें। सक्त 
करती = सत्कार करती । द्ुरागत दूर से आए हुए मेहमान (मनू) । वल-वै भव ~ 
सम्‌ची जक्ति । रज्जु = रस्सी । अवलस्वन-बाश्रय; सहारा । 

भावार्थ--छाया कौ सम्बोधित करती हई श्रद्धा कह रही ह किदूरसेगाए 
हुए अत्तियि मनु को देखकर मेरे हृदय मेँ उसमे मिलने कै लिए अनेक अभिखापार् 

त्पनन हुई थीं । उसका सत्कार करने हेतु मैने अपनी संपूणं शक्ति को अपित 

कर द्विया था, कितु मै ज्यो-ही उचत हुई, व्यो दी मेरे हृदय मेँ तुमने लज्जा पैदा 
कर दी, जिसके परिणामस्वरूप मेरी इच्छाओं रूपी रस्सी को खीच चल्यिा। मँ 
उसी रस्सीके सहारेमे प्रेम-रसरूपीञ्चरनेके अन्दरसे आनंद के सर्वोच्च 
जनिखर पर आरूढो जाती! 

विल्ञेष-- (१) विम्ब-योजना सुन्दर वन पड़ी है! एक स्थान पर्‌ प्रेमिका 
खडी । प्रियसे मिल्नेकेर्एि विक्षेष आतुर दै कितु वीचमें पवेत दहै मौर 
करना वह्‌ रहा है- उस प्रकार मिख्न का मागं परम कठिन है । पवेत पे कुटकी 
हुई एक रस्सी दही सहारा है कितु ज्यो-ही वह्‌ रस्सीके सहारे व्ढने के किए 
प्रस्तृत्त होती दै--तभी कोईरस्सीको खीचलेताहै। उस समयप्रेमिकाकी 
विवजमयी दशा हो जातीदहै। इस विम्ब मे पवेत आनन्द कारिखरदरै, प्रेमी 
मनु दै, उसके मिलन में आतुर प्रेयसी श्वद्धा है, प्रेम ूपी क्चरना वहं रहा हैँ 
अभिखाषा की रस्सीदहै ओर उस रस्सीको खीचने वारी छज्जादहै। 
(२) अजलंकार--सांगरूपक । 
छने में हिचक ९4 | सहसा रुकती है । 

शब्दाथं--हिचिक == हिचकिचाहट; संकोच 1 करठरवहास-परिहास भरी 
गजे = हास-उपहास से पूर्णं मधुर वाते । 

भावाथ ~ पटे तथा अव के परि्वात्तिति रूप को स्पष्ट करते हृए श्रद्धा 
कहती है कि पहिले मनु को स्पशं करनेमे किसी प्रकार की हिचकिचाहट की 
अनुभूति नहीं होती थी कितु अव उन्हँं स्पशे करने की कल्पना-मात्रसेही 
सिहुरन हो उव्ती है । पहिले मनुको नैन्नों हारा देखने में किसी प्रकार की कोई 
ज्लिज्नक नही होती थी कितु अव उनकी ओर अवि उठती ही नही वरन्‌ पलके 
सूक जाती है भौर ्बखे निमीलित हो जाती है । पहले मनू से हास-परिहाससे 
युत मुर वातं कसते मेँ मुच आनंदानुभूति होती थी--किसी प्रकार का कोट 


८ | फामायनी की टीका 


संकोच नही था फितु अव मन मे भीतरसमे मीठी-मीठी वातं करनेकौ चाल्सा 
तोहै किन्तु अववे वाते हठो तकर आक्र टिटक जाती धति मुक्ते सव 
प्रकारसे संकोचनेचारौ भओरसेषेर क्लियादै-र्मञन्दौम कु प्रः्टनही 
कर पाती । 

विक्ेष--(१) यहां एक लज्जावती नारी का चिन्रण किया गवादै। 
रज्ञा दही एकमात्र कारण दै, जिस्म नारी प्रेमी को दने, देखने एवं मधुसलप 
करने मे संकोच करती है । यहा नारी-सुखभ मर्यादा का चिच्रण हा द! 

(२) लज्जा का मानवीरण क्रियागयादै) 
संकेतकररही - ~" ``"  -“ पषड़ीरही। 


ट 
म 


शब्दाथ--रोमारीन्=्रोमो की पिति । वरजती=-वजना करनी; मना 
करती । भ्रममेप्यो रहीनस्पष्टलूपसे प्रकट्नदहो प्रकी । 

भावाथै--श्वद्रा लज्जा को सम्बोचित करती हुई कहटुती द-- तम्र अंदर 
कोई एेसी सम्मोहन शिति है, जिससे मेरा शरीर रोमाचितदहौ गया सौर 
समस्त रोम सूञ्ञे मुर आलप करने का संकेतद्रारा निषेध करन्हैरै 1 र्भ 
अपने प्रेम को अपनी काली-काटी भौहद्ारा भी प्रकट नही करपान्ही ह 
क्योकि मुन्ञे सकोचने घेर लाह । तात्पय यहहेक्ति मेरी काली मौह प्रेम 
को प्रकटकरना चाहते टएभी संकोचवय प्रेम प्रकट नहींकरपारहीदहै। 
इसीकिप्‌ भौहो की काटी रेखाओके समानमेरेप्रेम की वाणी भी नन्दी के 
अभावमे कारी रेखाएं वनकर रह ययीदै ! रै अपने मनोभावोकोमनुके 
सम्मुख स्पष्टरूप मे प्रस्तुत करने मेँ असमर्थता का अनृभव कर रीर 

विरेष-- (>) लज्जाजीरू युवती अपने प्रणय-भावों को शब्दों मे व्यक्त 
नही कर पाती मौरन चर्‌ -मंगिमाओं द्वारा - इसका कारण एकमात्र र्ञ्जाही 
है, अतएव भौहे केवल कारी रेखाथो के समानही है-प्र-विक्षेपद्वायामी 
संकोचवग बहु अपने मनोभावं को अभिव्यक्त नही कर पात्ती । 

` (२) अलंकार-उगमा। 
तरुम कोत्त ˆ ४९ =“ "~ ध दीन रही 1 
शव्काथ--परवशता == पराधीनता; विवशता । स्वच्छन्दं सुमन स्वकर 


वातावरण में सूविकसित होने बे पुष्प; स्वतंत्र भाव ! जीवन वन==जीवन 
` रूपी वन । 
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भावाथै-- शद्रा पृच्तीहै कि आखिर नुम कौनहौ? क्यातृम हूुदयको 
पराधीन करने वाटी विवगतातो नहीहौजोतुम मेरी स्वतंत्रता छीनने पर 
उतारूहौ गयीहो। तुम मेरे जीवनमे व्याप्त अनेकं इच्छायो को वीन-वीनकर 
नष्ट करतीजा रही हौ जिस प्रकार माटी वन सं स्वच्छन्दता-पूवंङ लिखने 
चाले पुप्पोको तोड-मरोड कर वीनन्तादहै। 
विज्ेष-- अलङ्क'र--ख्पक-- "जीवन वन" मे । 
रूपकातिगयोवित-- स्वच्छन्द सूमन मे। 
परम्परितत रूण्कर ~ (स्वच्छन्द वीनग्ही' मे) 
संध्याक्तीलाली -"' ४ ०५ उत्तर देती-सी | 
शव्दाथे-- आश्रय -अवदम्बनः; सहारा । छाया प्रतिमा == मावो की प्रति- 
सूति । गुनगना उदी वोन्ने गी | 
भावा्थं--अआकालमे छाई हई सध्याकाठीनलाल्िमिामे एक छाया को देख 
कर्‌ श्रद्धा संकोच, परवगता आदि के विपयमे अपन विचारोमे खोई हई थी 
कि सहसा उसे रेका प्रतीत्त हया कि वह्‌ छाया (उसकै हृदय के सावो की प्रति- 
मृति) हँस रही! उभकी हसी सच्या-काल कील्ाल्मिाके आश्रयसेदही 
स्पष्टतः प्रद्ट हु रहीथी ओर वह कृच वोल्ने के चिएु उद्यत-सी हौकेर 
श्रद्धाके प्रण्नों का उत्तर ठते ख्गी। 
विशञेष--(४) मनमे तरते हूए मनौनावो के अनुरूप जिस मृति की 
कल्पना की जाती है, नद्नुकूल वही छाया (मृत्ति) प्रत्यक्ष रूपमे दिखार्द्‌ देने 
लगती दह्‌ 1 यहं ल्ज्जाको मूत्तल्द प्रदान क्रिया नयारहै 
(२) अल्द्ूार सानवीकरण। 
इतचा न चमत्कृत श -““ सौच चिद्धार करो | 
शव्दाथ--चमत्टत = स्तब्ध; अआश्चययुवत । उपकार = हित 
भावाथ -च्ज्जानश्वद्धासेकहाक्ति टे भोली यूती ! तुम मुञ्चे देखकर 
इतनी आज्चर्यान्वितं किस प्रदर हो ? इसमे कोई घत्ररानेकी वात नही है) 
तुम्हे तो अपने हित का चिन्तन करने की आवण्यक्तादहै ओौर अपने 
हित कै प्रति प्रयत्नदीरु न्हुनाद्टीनुम्हासा धमंहै। नेरा परिचयो केवख 
इतनादीदहैकि्म एकठेसी पकडके क्पमेरह जो बुवत्तियो को प्रंमके मागं 
मे थागे वदने ने पदे समल्लाती रहै, सोचने-समज्नने कीप्रेरणा देतीहै तथा 
कदम आगे वड़नि मे पहन सजम करती है ताकि वाद मँ पछताना न पडे) 
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घाटी । रस्त घनन्=श्णुगार रसरूपीजरकसे मरे हए मेव 1 कौधल्=चिजटीकी 
चमक । अन्तरन्=मन । शीतकता ठंडक पाती परम तृप्त हो जाती । 

भावार्थ-- लज्जा कहती है कि मैनारियो कं उस सौय की द्रेखभाल करती 
हु, जिनके नयनीमे श्युगार रस इस प्रकारसे छाया रहता जते नील्मोमे 
खचित पवत घाटियों मे जरसे भरे हृए वादक । उनके नेली म व्याप्त कटाक्ष 
ददोकों के चित्तं को आङ्कृष्ट कर परम सतुष्टि प्रदान करते है, जिस प्रक्रार 
विजली की चमकसे भरे हुए बादल वर्णा करके धरती कौ परम सन्तुष्ट कर 
देते टै (शीतल कर देते ह) 

विशेष-- (१) सादुद्य-योजना अति सुन्दर वनप्ड़ीदहै। नेन्न कं किए 
नतील्मकी घाटी" तथा न्टक्षोकं लिए कौघः उपमानो का प्रस्तुतीकरण 
साद्दयमूखक है । 

(२) अलकार--रूपक । 

हित्लोल भेरा `` । ४ --` तिखरता हौ ! 


शब्दार्थं दिस्लोर == कहर ! ऋतुपति = वसन्त; ऋतुराज । गोधूलि = 
जंग से चर कर गौभो के लौटने की वेला; संध्याकाल) ममतान्=प्रेम भरी 
साल्पर । गोधूलि की ममता~वनस चर कर गायोक्तं हव्य > अपने वत्सा 

था वत्साओ के प्रति प्रेम । जागरण = जागृति 1 मध्याल्खं == दोपहुर का समय । 

भावार्थं लज्जा कहती है करि मै रमणियो के उस सौदर्यं का पान करने 
वात्य हं, जिसमे वसन्त के समान मादकतता भरी नहर भरी हौद्ी है, जिस 
अपति प्रेमीके प्रति वसीनही अनृरासकी भावना होनी है जिस प्रकार कि 
वात्सस्य भावनां वर्चसे चर कर वापस अती हृईमायो के मन मे अपने वत्स 
एवं वत्साओ कं प्रति होती है, जिसमे जाग्रति प्रातिःकारीन मृस्कान कं समान 
दिखलाई देती है तथा जिसमे तीव्रता की भावनार्वसी ही विद्यमान होनी है, जसी 
दोपहर के समय सूयं के प्रकाशमेटोतीहं। 

विशेष ~ (१) नव-यौवना के सौद को चार ष््निमेप्रस्तृतच्रिया हं-- 
वसन्त चतु की खइरं के समान -उतन्मादपूर्ण, गोधूलि की ममता मे जोत-प्रौत, 
प्राततः जमी जाग्रति के भावो ने परिपूर्णं एव मध्याह्लके रूर्य-प्रतद जसी 
ताब्रता | 

(२) अलंकार--उपसा 1 
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हो चकित `" ध --* कहरो परसे! 

शब्दार्थ-- सहसा == अनायास । प्राची पूवे दिला नवल नवीन । 
चन्द्रिका == चांदनी ; ज्योत्स्ना । विछलना = फिसलना । मानस = (१) मान- 
सरोवर्‌, (२) हृदय । रहर = (१) तरंगे, (२) उमंगभरी भावना्एं । 

भावाथ--रज्जा कहती हं कि मै नव-कुखनाओं के उस सौदयं की देखभार 
करती हू, जो चन्द्रमा के समान नीतल एवं सुन्दर हौता हँ ओर मने कौ रंगीन 
एवं मीष्टी भावनाओं मे इस प्रकार प्सता रहता हँ जंसे अनानक्र ही पूर्वै 
दिना ने निकली हुई चन्द्रिका के फरस्वरूप मानसरोवर की रहूरों पर चंद्रमा 
लता फिमहञ-सा दिखलाई देता हुं । 

विशेप--अलंकार--उ्येप-- 'मानस' मे । 

सांगरूपक - समम्त पदमे 

शव्दाथे - अभिनंदन स्वागत; सत्कार । कूकूम चंदन=कंशर मिश्रित 
सुगंधित द्रव्य ) मकरन्द = पराग । 

भावार्थ-- लज्जा कहती ह कि मै नव-रमणियोके उस सौद की 
संरक्षिवन ह, जिसक्ता स्वागत-सत्कार क्ररनेकं छिए पृष्पों की कोमल-कोमल 
पंखु््ां उसके चरणौ पर्‌ आकर फैल जाती भौर चंदन-कृजर मिश्रित 
सुरभित द्रव्य के रूपमेव परागको मिकादरेते है 

चिगेष--न्-रमणियो क स्वागत-सत्कार करने के लिए प्रकृति केदारा 
योगदान भी प्र्याप्न सू्पमें क्रिया जाता ह--यह्‌ संकेतित हं । प्रकृति के 
उपादान भी उनके सौदययं पर विपूग्धहौ उण्ेहै। 


कोनल कदल्य -`` ४ ` `` आनन्द मनाते हं । 

त्व्दार्थ--किसलय = पत्ते । ममर रवपत्तों की घ्वति । जयघोप=जय- 
जयक्रार की व्वनि; विजय की घ्वनि। 

मावाथे - सज्जा कहती क्रिमे नव-युवतियों के उस सौदयं की रक्षा 
करती हँ, जिसकी जय-जयकार्‌ की ध्वनि कोमर पत्ते अपनी ध्वनि केंलू्पमें 
करते ह, जिसमे गुद ओन दुख दोनोंही मिलकर समरसता को प्राप्त हो जाते 


है तथा वे पे दिलाई ठेते दै जसे महान्‌ आनंद की अनुभूति प्रदान करने 
वाटा महौत्सव मना रह हों। 
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विेष-नारी-सौद्यं के व्यापक प्रस्तरको निहूपित किया गयाहं। 
सर्वत्र समी पदार्थं उस सौदयं की विजयश्री मे योगदान कर रह है, क्योकि वे 
पूर्णतः प्रभावित दहै। 

उज्ज्वल वरदान `" ४: छ "` जगते रहते है । 


शब्दार्थ-- उज्ज्वल स्वच्छ; पवित्र । चंतना--चेतन राक्ति; चिति। 


भावार्थ--रज्जा कहती ह कि नारी-सौदयं के विपयमें सभी रोगों का यह्‌ 
मतह कि यह्‌ चेतना-शवित का वरदान हं अर्थात्‌ यह्‌ शुभकर्मोका दही सुपरि- 
गाम हं--यह प्रत्येक प्राणी को सहजतपू्वेक प्राप्त नही हो पतता। देखने मे 
भी यही आताहं कि सौदयं प्रत्येकप्राणी मे तही पाया जाता। सौदयं तो एक 
प्रकार का सात्विक गुणों का सुफल ह 1 जिस प्रकार हम नाना प्रकार की रंगीन 
कल्पनाओ, आकरक्षामो तथा अभिखाषाओ को नित्य नृतन रूपमे जाग्रत होते 
देखते है, उसी प्रकार नव-यौवनाओ कं अन्तस्‌ मे समुज्ज्वर एवं मधुर-सुखद 
भविष्य के प्रति अनेक नधीन आकांक्षा तथा अभिलाषापं तरंमौके रूपमे 
-जाग्रत होती रहती है । 

विशेष-- (१) सौद्यं चेतना शकत का सात्विक वरदान हँ । यह सौदयं 
किसी-किसी को ही मिल पाता हँ--यह्‌ शुभ कर्मो, व्याग, जप, तप आदिका 
सुफरहोताहं जोप्रत्येकके लिए प्राप्य नहीहै। सौद्यं का सम्बन्ध चैतन 
-रावित से स्थापित करके उन्होने आध्यास्मिक भावना का स्थापन करदियाहै। 

मै उसी चपल `" ५ + ˆ“ समन्लाती 1 

शब्दार्थं - उसी = सौदयं विषयक गतिशीलता । धावी = घाय; पार्न- 
-पोषण करने वाटी । महिमा == महत्व 1 टोरकैर गना गिरना; पत्तन रोना । 

भावाथं--लज्जा कहती किर्मैने अव तक नारियो कै जिस सौद के 
विषय मे बतलाया है -मै उसका सरक्षण करनेवाली धायकेरूपमेर्हं। मे 
नव-युवतियों के अन्तस्‌ मे जाग्रति प्रदान कर उन्हे उनके महत्व की रिक्षा दिया 
करती हं । मैएसीदही एक घा्नीकैरूपमें हूं जो बच्चे को सदैव महान्‌ वनाने 
के सपने संजोया करती है जौर गौरव का पाठ पठ्ाया करती है--अच्छी-अच्छी 
जातें सिखाया करती ह । वच्चे को टोकरन लगे - वह्‌ कही गिर न पडे- 
इसी आशंका से वहं घात्री बड़ प्यार एवं दुलार से उसे समन्लाती-बुक्षाती है 
तथा हर सम्भव प्रयत्न करके सही मागं दिखलाती है, उसी प्रकार्मै भी उसी 





लज्जा / १५ 


चात्ची के सदु नवयौवनाओों को प्रणय-मागं पर अग्रसर होने से पूव शान्तिपूवंक 
सावधान कर देती ह, ताकि उन्दं वाद में पछताना न पड़ । 

विक्षेष-- (१) क्ज्जा ही एक एेसी भावना जो तसरुणियों को प्रेमपथ पर 
कदम वदढाने से पूर्वं सावधान कर देती है--भावी बानंकामों के प्रति पहिलेही 
सखजग कर देना ही उसका महत्वपुणे कायं है । 

(२) खञ्जा क्रा मानवीकरण किया गया ह । 
) "ठोकर लगना" मुहावरे करा सुन्दर प्रयोग हुआ है । 


देव सुष्टि ०० ०० -०* ००१ संचित हो | 


शब्रार्थ--पंचवाण == कामदेव } रतिरानी = काम की पत्नी । वंचित == 
रहित । आाव्जंना हीनता । दीना = दीनता से मरी । अतुप्ति असन्तोष । 

भावा्थ--ल्ज्जा श्रद्धा को सम्बोधित करते हए कहती है कि हे बे | 
मँदेवोंकी सुष्टिमे काम की पनी रतिके रूपमे थी। प्रच्य होनेके कारण 
देव-सृष्टि का नाश हौ गया ओौरमेरे पति काम अनंगदहौ गए मौर मेरा उनसे 
विह हौ गया । मै अपन पत्ति काम से वियुक्त होकर दीन-हौन की मूतिके 
रूप मे इतस्ततः मटक रही हं । इसका कारण यह्‌ है क्रिअव वे देव ही अवशेष 
न रहे, जिनके अन्तस्‌ मे काम भोग-विकास की भावना को प्रेरित किया करता 
थाभओौरन देवांगनाएं ही रही, जिनके मनमेमे सदा वास करती थी। उस समप 
हम दोनों - काम तथा रति आक्षा भौर तृप्तिके रूप में सयुक्त रूपमे रहते थे 
किन्तु अव हम एक-दुसरे से पृथक होकर विखर गएहै1 इसप्रकार भवम 
असन्तुष्ट की एक सूति कै सिवा भौर कुछ भी नही ह । 

विशेष-- (१) क्विने लज्जाकोही कामदेव की पत्नी रतिकेरूपमें 
चतलाया है । वास्तविकता यह है कि रति भावना की अभिव्यक्ति लज्जाकेरूप 
मेदहीदहोतीदहै) 

(२) कामको पंचवणकेनाम से यहाँ अभिहित क्रिया गयादहै। कामके 
पांच वाण इस प्रकार ह--(१) सम्मोहन, (२) उन्मादन, (३) स्तम्भन, 
(४) शौषण, गौर (५) तापन। अन्य सुधीजनो के मतानुसार पाच प्रकारके 
फरो के नाणों के नाम इस प्रकार है--(१) कमल, (२) अशोक, (३) भम्र 
संजरी, (४) नवमल्लिका आओौर (*) नीर कमल । 

(३) अलंकार--मानवीकरण तथा उपमा । 


( २३ 
सै 
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अवशिष्ट रह्‌ गई ५ "* ` दकिता-सी ! 


शब्दार्थं ~ अवशिष्ट रह्‌ गईवच गयी । अतीत भूतकाल । लीला 
विलास =-भानन्दसे भरी हुई रीर; कंलि-विकास । अवसादमयी =दुःलोसे 
भरी हई । श्रम दलिना कठोर परिश्रम करने के फलस्वरूप थक्रौ हुई । 
भावाथ लज्जा कहती है कि प्रख्य होने के उपरान्तमेया पाथिवस्पतो 
पूणे रूपसे नष्ट-श्रष्टह्ौ चुका । यवतो केवल मावनाकंरू्पमेही अवरिष्ट 
रह गई ह, जिसके विपय से अनुभृति केन्ल हृव्य सेहीहौ सक्तीहै। मेरा 
सुखद भूतकाल केवल स्मृति के रूपमे ही अक्दोप रह गया है। नवतो म वीते 
हुए समय की असफलता के रूपमे हीजनेप रह गहर । आजतोमै एक एेसी 
तायिकाके रूपमे ह ज्ये अनेक प्रकार की काम केलियो के करते कं परचात्‌ 
तञ्जल्य परिश्रम मे चिन्नतासे परिपृरणं मूर्तिके रूपमे दृष्टिगोचर होती है। 
विक्ञेष-- (१) “अतीत की असफलता-सी' स संकेतित भाव इस प्रकार 
है-देव सृष्टि मे देव-रलनाओं के अन्तस्तक पर रतत का अधिक्(रपूवैक निवास 
होता था। उन्हे काम वासनाओके प्रति प्रररितन्ही तोकरती थी फल यह्‌ 
हआ कि देव-सुष्टि के विनाल के साथ-साथ भी नष्ट-हौ यथी. माल भावना 
केरूपमेही अन्लिष्ट रह्‌ मयीह यह्‌ एक बडी असफक्ता-है। रति को काम- 
-क्रीडाओं से खिन्न एव थकी हुई नाथिकाके रूपमे इसलिए चित्रित किया गया 
है कि अवतो यह यद्न-तःः भटकने वारी भावनाल्प मेही अवशिष्ट रह 
गई है 1 
(२) अलंक्ार--उपमा । 
मे रति की त्रतिकरेति ` " "लिपट सनाती हूं । 
लब्दाथं प्रतिकृति = प्रतिमूर्ति; छाया । जारीनता =सद्ग्यवहारः 
शिष्टता; विनस्र स्वभाव । मतवाली सुन्दरता == नवयौवना । पग चरण । 
नूपुर = घुर । 
भावा्थं-- लज्जा कहती है कि देवजाति की सुष्टिमे काम कीस्तीरति 
की प्रतिमूत्तिकेस्पमेजनहूं। नामेन लज्जा ह ओर म नव-युवतियों के मन की 
मावनाओ को परिष्ठृति का रूप देते हृषु तथा विकारमयी भावनाौ के प्रति 
सजग करते हुए उन्हे नख्रता का महत्त्व सिखलाती हं । जिस प्रकार पैरो मे बाधे 
हुए घँघरू किकी नर्तन करने वारी नारी को मानो वार-वार ध्वनि उत्पन्न करके 
नृत्य की अधिकता ते रोकना चाहते हो उसी प्रकारमै मदभरी एवं रमणीय 


नारियोके किए नस्रतापूर्वंक यहु सिखलातीहूंकि वेप्रेममायं में विना सौचै- 
समसे अपने कदम न वढायें । 

दिगेष--(१) तारी-जीवनमे छज्जा के महु्व का प्रतिपादन क्रिया गया 
है । यहांलज्जाकेदो कार्यो की ओर संकेत किया गया है-- १. नस्रताका पाठ 
पटाना, २. स्वच्छन्दता की दिशासे हटाकर सोचने-समन्चने के लिए प्राथना 
करना । वास्तवमें कञ्जाशीक नारीही समाजमे सम्मान की पात्रा होतीदहै। 
चरणोंमें वधे घूघरूहीनारी की स्वच्छन्द गति मे अवरोध उत्पन्न करते है। 
इसके साथ ही अनुनय-विनयपूर्वेक सोचने-समन्नने के किए प्रेरणा देते है । 

(२) अलंकार-- विशेषण विपर्यय -- 'मतवाली सुन्दरता" में । 

उपमा--छन्द के अंतिम चरणमे । 

जाली वन `" स र ˆ“ बनकर जगती ॥ 

शब्दां - कुचित अलको-सी = उलक्षे हुए बालों की तरह्‌ । घुंघरारी == 
लच्छेनृमा वाल । मन की मरोरन्=मन की मरोड अर्थात्‌ उलद्चन । 

भावार्थ--रज्जा कहती है कि युवतियों के कोमर कपोलं पर प्रकट होने 
वारी लालिमाकेरूपमेर्मैहीहं क्योकि ल्ज्जाके अनिपर ही उनके कपोलं 
रव्तिम भाभा ग्रहण कर छेते है । उनकेनैघ्नों मे काजरके समानम ही शोभित 
होकर भ्रक्ट होती हं । मही उनके घुंघरल्े वादों के लच्छे के रूपमे प्रकट हती 
ह जिससे उनके केशों -की रमणीयता ओर भी अधिक वढजातीदहै। मही 
नव-युवतियों के हृदय में उत्पनन हुईएंठ्नके रूपमे प्रकटहोतीहूं जिपसे 
उनका मन प्रेम-कायं मे उलक् जातादहै। 

विक्षेष-(१) क्ज्जा का समावेश होनेसेनारीके रूपमे कितना महान्‌ 
परिवतंन आ जाता है--इसका सूक्ष्म निरूपण किया गयाहै। कपोलों पर 
कालिमा, नेतरो का अंजन तथा घूषरारी क्टं--ये खव क्िश्ेषरूपसे सम्मोदह्क 
बन जातेर्हू। 

(२) अलंकार-- मालोपमा 

चचल किशोर ˆ "= “““ “` कानोंकी खारी । 

शब्दायं - मसलन रगडा । 

भावायं--श्रद्धा को सम्बोधित करते हुए कज्जा क्रह्‌ रहौ ६ कि मै चपल 
किञ्लोरियों की सुन्दरता की संरक्षिका हूं। उन रमणियोँके कानों प्रजो 





१८ / कामायनी की टीका 


कालिमा दिखलाई देती है वह्मही हछकी-सी मसलने हूं । कहने का तात्पयं 
यहु हैकिल्ज्जा केसमाविष्टहयेने से किश्लोरियों के कन रक्तिमिभाभासे 
परिपूणं दिखाई देने लगते है । 
` विशेष - (१) लज्जावश किशोरियां कोई भी अशोभनीय कायं करने के 
लिए कदम नहं बढा पाती; क्योकि विना सोचे-समञ्ञे किए जाने वालि कार्योके 
(लए वाद में पछताना पडता है ¦! अतएव छज्जादही उन्हे अप्रिय व्यापारमें 
आगे वढने पर संयम बरतने केलिए प्रेरित करतीरहं। इसीसे उल्कं कान 
छाल हौ उत्ते है | स्वाभ।विक लज्जावश उन नव कलनाओं के कान रक्तिम 
नाभा घारण कर केतेहै। 
(२) अलन्तार--मानवीकरण । 
ह, ठीक कड = ०.४ ००९ रेखा क्याहै } 
शब्दाथं--निषिड निडा--अंधकारसे पूणं राि; अज्ञान की स्थिति) 
संसृति == सृष्टि; जीवन । भाखोक्मयी रेखा = प्रकाश की क्रिरणः; ज्ञान ।, 
भावा्भ--लज्जा द्वारा दिए उपदेश कोश्द्धाने सुना ओर कहा करि 
तुम्हारा कहना उचित दै गौर भँ तुम्हारे द्वारा कही गयी बातों को भली-भति 
समञ्च चृकी हँ 1 अव मृन्ने तुम क्या यह्‌ भी वततलाओगी कि मृञ्े अपने जीवने 
किस निर्ित मागं को अपनना चाहिण्‌ मौर किस प्रकार से मृन्ञे जीवन-यापन 
करता चाहिए र्मेतो इस समय अन्ञानवद इस संसार में इधर-उधर भटक 
रही रह । मृन्ञे कोई भी समुचित उपाय नही सूमन रहा है । मृञ्ञे इस गहन अंधकार 
(अज्ञानमयी स्थिति) मे प्रकाश की किरण (जीवन निर्वाह करने का समुचित 
जनान) किस प्रकार एवं करटा से प्राप्त होगी--यह्‌ तो मून्ने वतराओ । 
चिशेप- (१) प्रस्तुत अवतरणमे कवि ने प्रतीकात्मक हरी का प्रयोग 
फियादहै। 
(२) अलंकार--रूपकातिशयोक्ति 1 
यह आज `` ५ ५८ हारी हं । 
शम्दाथे--दुवेलताओ == कमजोरियो । अवयब--रारीर के अंग-प्रत्यंग 1 
सबसे हारी हूं सभी पृरूपों से हार माननी पडी है। 

भावाथं--श्रद्धा ल्ज्जासे कहरहीहैकिर्मै तो अब तक इतना दही जान 
पाई हि मै एक दुर्वंरुता की मूति हूँ । मुन्ञमे पुरुष के समान वल एवं शक्ति 
नही दै । मेरे शरीर के समस्त अंग-प्रत्यंग सुकोमल तथा रमणीय है तथा 
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दुवेलता के कारण मुञ्च पुरुप जाति से सवेथा पराजय स्वीकार करनी पडती 
है! मेरा हदय पुरुष केहूदय केसमानक्ठोरभीतो नहीदहै अपितु इसमें 
दया, ममता एवं अगाध माध्यं गोत-प्रोतत दै । मूङ्ले पुरुष के सामने नमन करना 
पडता टै । 

विशेष--प्रसादजी ने यहां नारी की स्वाभाविक दुबंलतां की घोर इंभित 
कियादहै। नारी कषणा की साक्षात्‌ प्रतिमूति दहै) 

पर समनभी द ४ + आता है! 

शब्दां ~ घनश्याम खंडकजरारे वादका टुकड़ा । जक =आंसूः 
पानी 1 

भावार्थं श्रद्धा अपने विचारोकी श्णुखला मे कहती है कि भेरे संग-पत्यंगों 
भें सुन्दरता एवं सुकुमारता है-यह तोरम मानती हं कि मुभ पृरुषकी 
अपेक्षा बलकमटहैक्रितु मेरा हूव्य तो दुढताओौर शक्तिसे भरपुर था। 
इतना होने पर भीमेरामन मनुके प्रति जाछृष्ट होने रगा दह ओौर कालि वादक 
के खण्डं के सदृश मेरे इन नेत्नोंमे प्रेम रूपी सू क्रिस प्रकार छलछला अति 
द-- यह मै अव तक नहीं समन्सकी हु) 

चिक्षेष (१) श्रद्धा की प्रमजन्य स्थित्तिका माक चित्तेण किया गया 
है । प्रेम-व्यपार की स्थिति मेंनारीके अंगों में शैयित्य की अनुभूतिदहो 
उठती है । उखक्रा मन स्वनियंत्रित नहीं रहता भौर नेत्ोमे प्रेमाश्रु भरे 
रहते ह । 

(२) अलङ्कार--उपमा। 

सर्वस्वे समर्पण “` । ५ 1 भाया मे) 

शन्दा्थ--सवंस्व सम्पण = सद कृष न्यीछावर कर देना । विङ्वास महा 
तर छायापुरुष के विद्वासं रूपी विशाल वृक्ष की छाया । माया = सम्मो- 
हित करने वाखा जादू । 

भाद्ाथं श्रद्धा कहती है कि जिस प्रकार कोई संतप्त व्यक्ति किसी धने 
एवं विशाख वट वक्ष की छायाम विश्चाम करता भौर वह्‌ भपना स्व॑स्व 
समित करके शीतल छायाम ही विश्राम करना चाहता है, उसी प्रकार मेरा 
हृदय भी मव मनुके आश्रय मेँ मनु के प्रति विरेवास धारण करके शांति 
एवं शीतलता प्राप्त करना चाहता हं । मेरे अन्तस्‌ मे एसी जादुई शक्ति का 
परमाच उत्पन्न होगयाहुं किय मनु को विद्रवास करके उनके छ्िए अपना 
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सर्वस्व समपिति करदूं। न जनेक्योमेरे मेंेसी कामना का भनभ्बुदयहो 
रहाहं ? 
विक्षेष --(१) अनुरागमयी नारी का सुंदर दढंगसे निरूपण किया गया 
है! प्रेमी से विवास प्राप्त करक नारी सवैस्व समर्पित करते हुए अपने जीवन 
को कृतार्थं समक्ञती दहै मौर सनप्रकारसे अपने प्रेमीके मंग की कामना 
करती रहै) 
(२) अलं श्ार--रूपक । 
छाया पथते ˆ" ^ ५ १ श्रम्रशीलो ) 
मन्दाथ --छार्यापथ =: आकाल्चं गंगा । तारक दृति तारोंकी ज्यौति। 
मघुरीला = श्रानंदमयी क्रीडा; काम-केलि । निरीहता == भोलापन । 

शावा्थ--श्वद्धा कहती है कि जिस प्रकार अगणित तारोंकी दीप्ति आकाड 
गंगामे दीपित होती हुई अनेक प्रकार की आनंदमयी क्रीडाएें करती हूर 
दिखखाई देती है, उसी प्रकार मेरे मनमेभी तीत्र इच्छा च्िचित होतीदटै कि 
ध भी इसी प्रकारसे मनु के साथ.कोमलता, भोलापन एवं श्रम से परिपूर्ण 
काम-केल्यिां करू ओौर इस प्रकार सै प्रणय निवेदन को स्वीकार करके यथोचितं 
अतंद ऋ अनुभूति करू--रतत्पये यहु है कि वह भी यौवन का यथेच्छ उपभोगं 
करत मे ही भपने जीवन की सार्थकता समश्चती ह ¦ .. 

विश्तोब--(१) “तारक चति" पद से वासना-विलाप्त की भोर ईंगित किया 
गया हुं । मिलन से पूवं नारी के मन में अनेक प्रकार की एसी इच्छाओं का 
स्वभावतः जन्म होता ह, यद्यपि उनमे वसी स्पष्टता नही दिलाई देती । 

(२) अलंकार-उपमा । 
लिद्संदसर हकर ००५ ७० ०० ००५ सुघराई स ॥ 
शब्दाथे-- निस्संबल = वेसहारा; आश्य विहीन । तिरती == तंरती । 

मानस = मन; सानसरौवर । जागरण =-= जाग्रति; विरक्ति! सपने = स्वप्नमें 
आई हुई मस्त करन वाछी विचार-ष्णुखकला । सुघराई = सुन्दरता । 
भावाभ--श्रद्धा कहती हँ कि जसे कोई सरोवरमें गिरने परसहारान 
पाकर तरता रहता ह, एेसी ही स्थिति इस समय भेरी भीहोरही हं ।र्भँभी 
मधुर भावनाओं से ओत्त-प्रोत मनकी गहुराद्योमे तयाकरती हं मेरेच्िप 
कोई भी मवसम्बन नही हं 1 अवरम्बन के अभाव मे वहु व्यवित जिस प्रकार 
किनारापनिके किए प्रयतनक्षील रहता हं, उसी प्रकार्य भी किनारे पर 
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रुगना चाहती हूं तथा किसी एक सुनिरिचत लक्ष्य पर पहुंच जाना चाहती हं । 
इसके अतिरिक्त जि प्रकार कोर प्राणी स्वप्न मे मीठी एवं रणेन कल्पना्भों 
से युक्त भरदमत्ति विचारो में अपनेकौ सौदेताहु भओौरउसीमे भनंदकी 
सच्ची अनुभूति करने क्गतारहु, वसेही मै मी उन मधुरस्वप्नोंमेखो जाती हूं 
मौर मूघ्रे उन भावों मे रीन होनेमे ही अपिक्र भानंद प्रप्तहोताहं। भी 
यही चाहती हू करि एमे मीठे स्वप्न ही मुके खाई देते रहँ ओरएेसीदही मेरी 
तन्मयता की स्थिति वनी रहे । 

विश्चष - अलंकार-- दृष्टान्त - समस्त पद में । 

रूपक्रातिजयोक्ति--“जागरण, 'सपने' मे । 

रलेष -- मानस" मे । 

नारी जीवन ˆ ० ५ "** देती हौ । 

शब्दार्थं चिन्न स्वरूप; छाया । विकल रंग अनेक प्रकारके रंगों 
अर्थात्‌ व्याकुलता उत्पन्न करने वाठ भाव। 

भावार्थं - श्रद्धा कज्जसे पृच्ती हं कि नारी का वास्तविक रूप क्या यही 
ह? एक ककाकार अनेक प्रकार की अस्पष्ट रेखाएं सखीचकरर उनमे नाना प्रकार 
कै रंगोंको भरकर अपने विचारों की विच्रात्मक रूपमे रचना कर एक 
कलात्मक चित्र प्रस्तुत करता ह, उसी प्रकारतुम भी नारीके सामने अस्पष्ट 
रेखाएं खीच देती हो जो उस नारी के भविष्य के जीवन स्वरूप करा द्योतक होती 
ह । उन रेखाजोमे रगभरने कीर्भाति व्याकुलता प्रदान करतीहो। इमे 
महान्‌ आश्चयं की वात तो यह्‌ ह कि उस कलात्मकं चित्रको देख कर दक्षंक 
के मनम आनंद की अनुभूति होती हं, जबकि अनुराग की भावनाओं से युक्त 
नारी के जीवन का चित्रे दुःख होता है। 

विश्ेष--(१) नारी-जीवन भविष्य की अस्पष्टता लिए हुए होता ह । 

(२) अकद्ुार--रलेष तथा सूपकातिशयोक्ति । 

रफती हं ` ८; ५ ` "` अनुदिन कती ! 

शब्दार्थं - पगली == पागल नारी । अन्तर मन । अनुदिन = प्रतिदिन । 
वकती == अनगंल वातं करती । 

भावाथे-जवसे मनु की प्रणय-प्राथेनाको मैने स्वीकार किया, तमीसे 
म अपन सर्वस्व समपित कर देने के विषय में सुनिश्चित विचार करना चाहती 
हं कित्‌ मेरे हृदय में एेसी उथल-पुथल मची हं कि मुस्े इस संघ मे विचार 
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करो । इस प्रकार तुम अपने जीवन्त को भी सुलद एवं मधुर भावनाओं से षरि- 
पर्णं करोगी ओर साथी मनु को भी सुखद अनृभूति करा सकोमी । 
अलद्धार--पूर्णोपमा-- "पीयुष स्रोत-सी' मे । 
रूपक-- "विश्वासं रजत नगः मे । 
देवों की विजय व 4 विरु रहा 1 
शब्दार्थ--विजय=- जीत । देव == सद्‌ मावनाों से पूर्णं । दानवो --अआघुरी 
(असद्‌) भाव वलि । युद्ध = संघं । उर = हृदय । अन्तर = अन्दर (बीच मे) । 
नित्य सदा । विरुद = विपरीत 
भोावार्थ--रज्जा कह रही ह कि सद्‌भावनाओं (देवों) तथा असत्‌-आसुरी 
भावनाओं (दानवो) मेँ नित्य ही संघषं होता रहा हं, जिसमे दन्य भावों (देवो) 
की ही विजय हुई ह । तात्य यह्‌ हं कि सात्त्विकी प्रवृत्तिधों ने तामसी प्रवृत्तियों 
परसदादही विजय प्राप्तकी ह । स्वभावतः दोनों प्रवृत्तियां एक-दूसरे की 
विरोधिनी रहीहै। यहीकारणरहकि तुम्हारे हूदयमे भी रेसी उथल-पुथल 
मची हई हं । हे श्रद्धे ! तुम्हँ इस प्रकारके संघषं से वचना चाहिए । नारीका 
हृदय सुकोमल, सद्गुणो से सम्पन्न एवं नितान्त भावृक होता ह । भतएव उसके 
अन्तस्‌ में विश्वास की परिपुष्ट भावना का समवेश् होनाही स्वाभाविक हुं। 
अपने हृदय को समधिक्र सुखी बनाने का यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए । 
विक्ेष -अलुार--रूपकातिद्ययोकिति । 
आसुसे भीगे ६ ९ 4 लिखना होगा । 
शन्दायं --्जस्र से भीगा अचल ्जसुभोंके जसे मीगे वस्त्र का छोर । 
मन का सब कुछन्=मन कौ समूची भावनां । स्मित रेखा = मुसकान । 
भावाथ --र्ज्जा अन्त में कहती दहै कि है श्रद्धे ! तुम्हें मनु के प्रति त्याग 
की मावनासे दृढ निश्चय वे साथ सवव॑स्व अपित कर देना चाहिए 1 तुम्हें अब 
अपने मन से उथल-पुथल मचाने वाली भावनाओं का परित्याग कर देना 
चाहिए । इसके लिए चाहे तुम्हारे आसुओं के जरू से तुम्हारा वस्व भीग जाए, 
कितु तुम्हें मीगे वस्त्र के छोर पर ही अपने अन्तस्‌ की मावनाओंको मनुके 
प्रति सहषं समित कर देना ह भौर एक मधुर मूस्कराहट के साथ प्रेम-निर्वाहि 
कादुंढ सकल्पकरनाहुं। जिसप्रकारदो विरोधी देश पारस्परिक हिति का 
घ्यान रखते हुए मित्र रूप से सधि-पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रतिज्ञा करते हैँ । 
विशेष - (१) वैवाहिक जीवन मे सदा प्रसन्न रहना ही नारी का घमं हू । 


(२) छयावादी शली का श्रेष्ठ उदाहूरण हँ । ® 
(३) लज्जा का मानवीकरण क्या गया ह। ® न 


५. इडा सर्गं 


कथालक --श्रद्धा को त्यागकर सनु हिमालय पवेत की गुहा से निकलकर 
वाहुर चल दिए । वे अपने विचारोंमे तन्मय गुफासे नीचे कीओर बढते जा रहे 
थे । मागं में नदियों एवं पवेतों को लांघते हुए मनु के मस्तिष्क म अनेक भावों 
की उलन इवती-उतराती रहीं । इस प्रकार वेमार्गको तय करते-करते 
सारस्वत नगरमे जा पर्हुवे । सारस्वत नगर उस समय भौतिक संघर्षं के फल- 
स्वरूप अपनी अस्त-व्यस्त दशा में था। उसकी इस मनोदहा को देखकर मनु 
को अपने अतीत जीवन की यादे ताजा हौ उरी । मनु सोचने लगे किदेव जाति 
का वह्‌ वभव जो उक्छृष्टता पर रहा था, आज केवरू उनकी कथाएं ही शेष रह्‌ 
ग ह। सरस्वती अपगाके तट पर स्थित सारस्वत नगर परमं रमणीक एवं 
देवजाति की संस्कृति का प्रमुख केन्द्र रहा था । यहीं पर सुरेन्द्र ते वृघ्तासुरका 
वध क्रियाथा। यहीं पर देवराज इन्द्रने देवों के आधिपत्य का विस्तार किया 
था! वे सोचने लगे कि देवों तथा असुरोंका कितना मीषण संग्राम हुभआथा। 
वे अहंकार से ग्रस्त हौकर संघषं में जृञ्चते रहै 1 उन्होने इस प्रकार अपने जीवन 
को स्वयं ही विपाक्त कर लिया। देव जाति अपने को एक परम शकत मानती 
थी, वे अपने समक्ष किसी अन्य को कुछ नही समन्नती थी । दूसरी ओर असुर जाति 
सपने अहंकारमें मस्तहो रही थी 1 वह्‌ प्राकृतिक शक्तियों की आराधना 
करती थी ओर देवों को अहंकारी समञ्षती थी । इन दोनों जातियों मे इसीलिए 
निरन्तर संघं होता रहा । दोनों जातियों का यह संघषे कभी वाद-विवादके रूप 
मे ओर कभी शस्वोंकेषरूपमें होता रहाथा। आज मनुके अन्तसूमेंभी 
श्रुद्धा से रहित होने के कारण देव-अघुर जसा संघर्षहोतारहाथा। श्रद्धाया 
विश्वास के अभावमें इसी ओर देव जाति तथा असुर जातिमें भी संघषं होता 
रहा था। "इस समय मनु को कामः को आक्रादावाणी सुनाई दी--किह मनु, 
तुमने श्रद्धाको विस्मृत कर दिया । उसने तुम्हारे चरणों मे अपना स्वस्व 
समर्पित कर दिया, कितु तुम्हारे हृदय मे इतने पर भी अविश्वास रहा--तुम 
स्वार्थ-भावना से ग्रस्त रहे । तुम्हे उससे भला सुख कंसे मिल सकता है ? अर्थात्‌ 
तुम्हे भी सुख नही मिक सकेगा । तुम्हारा यहं जीवन सधषंमय रहेगा, तुम्हारे 
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दवारा स्थापित प्रजातन््रात्मक व्यवस्था भी शापयुक्त रहेगी अर्थात्‌ सुखकर सिद्ध 
न हो सकेगी । जनता मे भेद-भाव तथा वपम्य-भावना की वृद्धि हौगी । अनेक 
प्रकार की उखक्षने वेदा हो जाएगी । पारस्परिक विरोध के फलस्वरूप जनतां 
भपने हाथो विनाश्च के लिए कृत-संकत्प हो उठेगी । दया, प्रेम, सद्भाव यादि 
मानवोचित गुणों कालोप हो जावेगा । श्रद्धा को अपननि सही सवेन मंगल का 
प्रसार संमव है। इस भाकानवाणी के समाप्त होते ही मनु सोचने लगे क्रि भव 
जीवन मे अनेक प्रकार के अभावों को सहन करना षड़गा--दुःखौं गौर कष्टों 
के निवारण का उपाय उन कई मी नही सन्न रहा था । उन्दने देखा किं उस्र 
समय सरस्वती नदी सतन्‌ प्रवाहित ह्ये रही थी-उसकी तरे किनारेमे 
टकराकर एक विशेष ध्वनि उत्पन्न कर रही थी । 
प्रातःकाीन भाभा विखरने लगी थी । मनु ने एक सुन्दरी के दर्ग॑न कयि । 
सुन्दरी परम शोभायमान थी 1 उसकी केशरानि षिखरी हूर्ई थी, अनुराग भौर 
विरागसे भरे उसके दोनों नेत्र ये, जीवन-तक्त से परिपू कम-कलन उसके 
हाथमे था। उसका दूसरा हाथ बुद्धि की गहनताके प्रतीकके रूपमे था) 
उसका शरीर श्वेत वस्त्र से भच्छादित था, उक्तौ गति चपल थी । उसका 
परिचय प्राप्त करनेके किए कर मनुका हृदय उल्मुकहौ उठा । वहु परम 
सुन्दरी इडा थी 1 उसके वारा मनु से उनके इस श्रमण का कारण पुछने पर 
सनु ने उत्तर दिया-मै एक राहगीर हँ! मै अपने मागं पर अनेक प्रकार 
के कष्टों कौ सहन करता हुंभा अगे वदता जा रहा हँ 1 इडा ने वतकायवा कि 
यह्‌ उजड़ा हमा सारस्वत नगर उसी का है । वह्‌ इसी आद्या को अपने में संजौए 
हुए है कि इस सारस्वत नगर के दिनि फिरसे सुखद हो जा्वे--यह्‌ नमर पनः 
समृद्धहो जावे । मनुने कहा कि म जीवन के महत्वतकी खोजमे घूम रहार 
भय से सुक्त होने के लिए मै जीवन मे कौन-सा उपाय कङू-- मूचे तुम ही वत- 
खाभो । प्रत्येक प्राणी भयवस्त है । इस भृष्टि के रचयिता के विपय मेँ मुषे कुछ 
मी्नातनहीहौसकादहै) रेत्ताकौनदहै जो परावीनतता ओर नाना प्रकारके 
दुःखो से सुवित प्रदान कर स्के! इसपर डइडाने मनु से कहा कि मनुष्य वुद्धि- 
हीन दै--वह्‌ परावलम्बी है । उत्ते अपने पर तनिक विदवास नही है । वह भपने 
को सदा दु्वेल समक्षता है । मनुष्य को अपने परो पर खडा होना चाहिए, तभी 
बह उन्नति करने में सफर हौ सकता है । प्रकृति के रहस्य को ज्ञात करने के 
लिए उतत बुद्धि तत्त्व का अवलम्बन करना चाहिए । इडा ने मनु से पुनः कहा 
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क्रि वह सारस्वत नगर की व्यवस्था का दायित्व ग्रहृण करं तथा विनानके 
सहारे तथा अनवरत्‌ प्रयत्नो द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था करं, जिससे अहनिश 
कीतिका विस्तारहौो। इडाकी वाणीसेमनुके हूदयमे सुखद अनुभूति हुई 
ओर उन्होने सारस्वत प्रदेशा की लासन-व्यवध्था का दायित्व ्रहुण करना 
स्वीकार करल्या। मनुनेइडासेकहा किदे इडे! तुम मेरे अंघकरारपूर्णं 
जीवन मेँ उपाके समान अवततरित हृईदहौ। जिस प्रकार उपा कामे पक्षी 
जाग उठते है, उसी प्रकार तुमने मेरे सुप्त भावोंकोजगादियाह। आजर 
आत्मावरुम्बी-सा अपने को अनुभव कर रहार्ह। मँ बुद्धिवाद के अपनाने के पक्ष 
मेहं । मृन्ने अव अकाकी किरण प्राप्तहो गयी दहै। इसप्रकार मै सूख-प्राप्ति 
की दिशामे अग्रसर होगा । 

इडा सगं मे अन्तद्ठन्र की प्रधानताहै। श्वद्धा से रहित मानव इधर-उधर 
घूमता फिरता है ओर अन्तमं वुद्धिवाद को अपनाताहै। वह्‌ विज्ञान के वल 
पर भौतिक सुखो की प्राप्ति के किए संवपं कर रहा है--सचेष्ट रहता है-- 
यहां तक कि वह्‌ चुष्टि के नियमन करने वारी एक विदशेप शक्ति कौ भी अपने 
सामने कुछ नही समज्ञता । उते किसी अन्य पर कभी विदवास नहीं होता । इस 
सगं में काम की अआकाञचवाणी भी कम महत्व नही रखती--इसमें समरसता की 
भावना मूखरहौउटीदहै। स्पष्टहै किं मानवके चिएिन तो मार भावक्षेत्र 
ही मौर न मात्र वुद्धिक्षे्र ही सुखद सिद्ध हो सकता ह । माव-चिघ्रण की दृष्टि 
से इडा सगं वहत सुन्दर है । 

किस गहन गुहा" ५ वन ५ को शुन्यं चीर । 

शब्दार्थ--गहन अंधेरी, गहरी । गुहा = गुफा, कन्दरा 1 अति अधीर 
परम व्यग्र, वेच॑न । क्ल्ना-=आंवी, तूफान । प्रवाहु-=वहाव, गतिशीरुता । 
विक्षुब्व = कूपित । महासमीर आंधी । परमाणु पंज == अणुभों भौर परमाणुओं 
का समुदाय । नभ == गगनं । अनिल = हंवा 1 अनल अग्नि । क्िति पृथ्वी । 
नीरज । कटुता को वांटना == वंपम्य-वमनस्य का वना । निर्माण 
रचना । प्रतिपद प्रत्येक स्थान पर । क्षमता=सामथ्य, शक्ति । संघरपं = 
न्द्र, युद्ध । विराग = उदासीनता 1 अस्तित्व सत्ता । चिरन्तन == शादवत 
विषम्‌ -= मयंकर, तीन्र । लक्ष्य-भेद को --रुश्य-मेदन करने के किए । बून्य == 

अन्तरिक्ष 1 
भावा्थ--हिमाल्य पवेत की गहरी ूफामेश्रद्धाकौ त्यागकर मनु अन्नात 
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दिज्ाकी ओर बढ चले! मनु अपने जीवन की तुलना घ्ना के प्रवाह से करते 
हए कह रहे है कि मेरी व्यथा एवं वेदनाभौ से परिपूर्णं यह्‌ जीवन एक प्रकार 
-सेक्ल्चा के समान है! जिस प्रकार भयावनी आंधी का वहाव परमग्यग्र होकर 
पवेत की किसी गहरी अंघ गुफासे निकल्कर तीन्र गतिमेन जामे किस मोर 
वता चखा जाताहै, उसी प्रकारमेरा यहु जीवन दहै जो हिमालय के उच्च- 
शिखर पर स्थित इस गुफा से अज्ञात दिनाकी भोर वद्‌ चला है। जिस प्रकार 
जधीमे श्रणु-परमाणुओं का समूह्‌ व्याकुल अवस्थामें भी शामिल होतादै, 
उसी प्रकार मेरे जीवन मेँ वायु, आकाश, जर तथा पृथ्वी का समुदाय आकलित 
. हौकर सम्मिित है । जिस प्रकार तीव्र श्रांधी सवको भयत्नस्त कर देती है ओौर 

एेसा ज्ञात होता है कि वह मीपणताःकी दही साक्षात्‌ मूत्त दै, उसी प्रकारमेरा 
जीवन सभी को मयमत करता हुभा जान पड़ता है । जित प्रकार सज्ञा चिशाक- 
खु वृक्षं को तथा छप्परों को उखाड फकती है ओर समस्त प्राणियों मे व॑पस्य 
ओौर विवशता उत्पन्न कर देती दै, उसी प्रकार मेरा जीवन आज विद्वेष, कलह 
कौर्वाटता हुभा-सा प्रतीत हौताह तथाश्वद्धाका व्याय करके कारण इस 
छोटे-से जीवन में विवशता भर गई है । जज्ञा जिस प्रकार विनाशकाय की गोर 
अग्रसर होता हैः उसी प्रकारर्मेनश्रद्धाको साथ केकर छोटी-सी गृहस्थ की 
रचना कर अपने हाथों विनाश-कायं कथाह; क्चञ्ञा को जिस प्रकार समस्त 
पदार्थोके प्रति प्रेममभी होता है गौर नही मी होता, वहु संघर्प-रत रहता है, 
उसी प्रकार मेरा जीवन अव उदासीन हो चुका है, उरे सवमे प्रेम भी है ओौर 
सबके प्रति उदासीनता भी! मेरे जीवनमे न कोई विरिष्ट अभीष्ट है मीरन 
कोई किसी प्रकार कौ विद्रेष-भावना । जिस प्रकार लक्ष्य-सेदन कै छिए तीर 
केमानसे चछूटकर अन्तरिक्ष को विदीणै करता हुआ अशे चला जाता है, उसी 
भकार मेरा यह चिरन्तन जीवन न जाने किस अज्ञात दिशामे भौर किस लक्ष्य 
की पूति मे बाहर निकल पड़ा है, इस प्रकार जगत्‌ की शून्यता को पारकर अग्रसर 
हौ रहा है। 

विङ्ञेष-- (१) कवि प्रसाद ने जीवन का साम्य न्नज्ञावात के प्रवाह्‌ से किया 
है--इस प्रकार जीवन का एक चित्ताकर्षक चिद्तांकन प्रस्तृत किथा है 1 मानव- 
जीवन सुखो की प्राप्ति-विपयक दौड में व्यस्त है । 

(२) वनुष भौर तीर की बिम्ब योजना सुन्दर है । 

-(३) जिस प्रकार सृष्टि मे पदार्थो की रचना मेँ पाच तत्त्व है, उसी भरकार 


इडा सगे / ५ 


शरीर की रचनाम भीर्पाँच तत्वह 
छित्ति जख पावक गगन समीरा 1 पंच तत्व सिक्लि अधम सरीर ५ 
(४) इडा सं में कवि ने स्व-निर्मित्त छद काप्रयोगक्ियाहै। 
(५) अलद्धार--(1) उपमा--्ंञ्चा प्रवाह्‌-सा' 1 
(7) सांगह्पक--समस्त पद भे । 

देखे सैनैवे ए ८ {४ गत्तिमय पतंग 1 

दाव्दाथं -- चल पर्वत । शछंग--चोधियां । यच अङग । हिमानी 
वफ ! रंजितन=रंगी हुई, सूत्ोभित । उन्पूक्त = मुक्त । तुग उच्च, उन्नत । 
वसुधान्=पृथ्वी, घस । अवोध = वोधदीन । स्वेद-विदु पसीने की वृंदं, वफ के 
जक-कण } स्तिमित चयन = निमिलित तयत । गत दोक-क्रोषे ==दोक तथा क्रोध 
से हीन । स्थिर मूक्ति = सांसारिक वधर्नो से सदाके किए मुवित । अवाध~ 
वावाहीन । मर्त सदुश=वायु के समनि। अग जग=संसार। कम्पनकी 
त रंग स्पन्दन, गतिपूर्णं कहर । ज्वरनशील == सतत्‌ जलते रहने वाला 1 गति- 
मय == गत्तिलीर । पतंग सूये 1 

भावार्थ --हिमाल्य के उच्च शिखर से मनु नीचे मैदानमे चुके है। 
मनु हिमालय पवेत की हिमाच्छादित िखरोके विपयमें कहूरहेदहैकि मैने 
दिमाल्य पर्वेतकी उन निखयेकोौ देखा दहै, जौ स्दावफंसे ढकी हुई लोभा- 
शालिनी दिलाई देती है । उन पर ठकी हुई वफं की जमी हुई परते अचर रूप 
मे सदा दिखलाई देती है। मनकी दुष्टिमें उनका स्थिर यौर गतिदहीन जीवन 
वांछनीय नही है \ एसी चोटिर्या, जिनके जीवन मेँ किसी प्रकार की गतिशीलता 
एवं परिवतनश्रील्ता का जमाव है -देा प्रतीत होतादहैकिवे जड दै मानों 
किसी समाविमें टीन दौकर संसारके प्रति विराग-मावनाको घारण करिए 
हई हे । एेप्च जडमय जीवन में पवत के लिखरो को भानन्दानुभूति होती है ! सूये 
कीकिरणो क्री उप्माने तप्त होकर पिघलाकरर वफं जल्कणके रूप मे प्रवाहित 
होती हई नदिोंकेल्पमें प्रकट होती है - जिह देखकर एसा प्रतीत होता 
है कि पर्व॑त को चोध्य, जो समाविमें निमग्न है, से निःसृत पसीने की कृद 
नदियों के रूपमे प्रकट हौकर प्रवाहित होरहीरहँ। वफंतो धोडी-वहृतदही 
पिघर पातीदहै, इसने पर्वत की उन चोटियों की जडता पर कोई प्रभाव नही 
पड़ता । तात्पव यह्‌ है कि उनका जडमय जीवनज्योंकाव्यों वना रहता ह, 
पवेत कौ वे चोटियां एसी च्िर्ईदे रही दह, जैसे वे रागहेपादि समस्त विकासं 
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से शून्य हों एवं भव-बन्धनों से सवेथा मुक्त होकर समाधि की अवस्थामे 
निमग्न होकर विराजमान हो । मनु भगे कहते ह कि मूज्ञे हिमालय पर्व॑त की 
जडता तथा गतिहीनता युक्त हिमाच्छित गश्युगों जंसी प्रतिष्ठा नही चाहिए) 
इस जीवन में मघ्ये तो गतिकील्ताकी आकांक्षाहै। मतो यह्‌ चाहताहुंकि 
मेरे मन की गति वायु के समान निर्बाध हौ अर्थात्‌ जिस प्रकार वायुं का प्रवे 
सर्वत्र हो सकता है तथा वहु गतिरीख होती है, उसी प्रकार मेरा मन गतिगीक 
होकर सर्वथा उन्मुक्त होकर स्वतन्त्रतापूवंक विचरण कर सके--यहीमेरी 
चाहहै। मै वफं जैसे जड़-जीवन का पक्षपाती नहीं ह| मेरा मन अनेक 
इच्छाओं-आकाक्षागों की पूतिकेक्एिइस संसारम प्रय्नगील होकर सग्र- 
सरटौ सके। जिस प्रकार सूर्यं समूचे जगत्‌ को मास्वरित करता हुआ प्रातः 
काल उदित होता ओर सन्ध्याकौ अस्त होतार मीर गतिशील जीवन 
व्यतीत करतादहै, उसी प्रकारमेरा मन भी गतिशील हकर निरन्तर इस चरा- 
चर संसार में आगे व्ठता रहे। 
तिक्ेष -- (१) यहां कवि प्रसादने गतिदीलं जीवन कै महत्व का प्रति- 
पादन किया है । जड-जीवन मे गतिशीरत्ता का अभाव होता है, जिस प्रकार 
हिमाच्छादित चोटियां । हिमाच्छादित चोटियो को यहां जडता का प्रतीक कहा 
गया है । 
(२) अलद्धार-- (7) सानवीकरण--'अपने जड" रहे सुखी" । 
(7) पूर्णोपमा--मैतोः--मनकी'। 
अपनी ज्वालासे ˆ व प ५ कुसुम हास 1 
शब्दार्थ--ज्वालान्- हृदय की इच्छा (लाक्षणिक अथं) । प्रकाकर्= 
इच्छा-पूति के किए साधन एकचिद करके (लाक्षणिकं अथै) } प्रारम्मिक जीवन 
का निवासन श्रद्धा के साथ का गृहस्य जीवन । सदय = दयापूर्ण, सहानुभूतिपूणं । 
होड = प्रतिस्पर्धा । कुसुमहास = फूलों का हास, इच्छाओं की पूति । 
भावा्थ- सनु के मनमेंश्रद्धाके सायके प्रारम्भिक गार्हस्थ्य-जीवन की 
स्मृतिर्यां सजग हो उठती है, उनसे व्यथित होकर अपने प्रतिस्पर्थामय जीवन को 
धिक्कारते हुए उद्गारं व्यक्त करते हुए कहते है--रमैने सून्दर एव सुयोग्य नारी 
श्रद्धा के साथ अपनी इच्छाओं तथा आकांक्षाभो की पूर्ति के किए अनेके प्रकार 
# के साधनो का एकन्लीकरण क्रिया, ओर इस प्रकार से एक सुखद गृहस्थ-जीवन 
हि" निर्माण किया था, किन्तु माज रेसी सुखद गृहस्थी का परित्याग कर 
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वाहूर चरा भाया हं । व्हाके युख को छोडकर ओौर अधिक सुख पनेकी 
राल्सामें म जंगल, पवेत, कुजो तथा मरस्थलो आदि मे भटकता फिर रहा 
हं! मेरी दशा एक विक्षिप्तके सदृशौ गयीदहै। रेसी सुखप्रद गृहस्थीसे 
मैने दण का नाता तोड़ दिया भर्थात्‌ मैने अपना स्वभाव कटोरतापू्णं वना 
छिथा। ने किसी के प्रति ममता भौर प्रेम प्रकट नहीं किया) मै किसी पर 
उदारतासेन रीन्र सका) मतो प्रतिस्पर्धा की होड मेही लगा रहा 1 
दूसरे शब्दों मे, मै किसीसे प्रसन्वन हौोसक्ा-म ईर्ष्या की ज्वाखामेही 
जलता रहा ! गै आज इस निजंन चन में पुकारता-भटकता फिर रहा ह, किन्तु 
माज मेरी इस व्यथा को कोई सुनने वाखा र्हा चहीं है । मै भाज तक अपने न्यव 
हारसे किसी को प्रसन्न न कर सका, मै अनवरत्‌ अपनी आकांक्ञामों की पूतिमें 
निष्फल प्रयास करता रहा हं । जिस प्रकार गर्मीमें चल्नेवाङी सू से कोई फूल 
विकसित नहीं हो पाता--व्ह पू जुखसजातादहै, उसी प्रकार्ग भी किसी 
को अपने प्रम से सिक्तत कर सका) मँ अपनी कत्पनाभोमे ही खोता रह्म 
मौर मँ उजङ़ हुए सपने आज तक देखता रहा हूं । ओँ अज तक वास्तविक जगत्‌ 
के महत्त्व से अवगत न होकर सदव वंचित रहा ह । 

चिङेद--(१) मनु के श्रद्धा-सान्निध्य सुख की ओर कवि प्रसादने यहाँ 
इंगित किया है । सुखद गृहस्थ-जीवन का भान मनुकेल्एिञबतकनदहौ सका 
था, अव यह न्नान उन्हे प्राप्त हुञा है! चित्रण मे मनोवेज्ञानिकता का निर्वाह 
हआ है । 

(२) छाक्षणिकता का प्रयोग विज्ञेष रूप से द्रष्टव्य है । 

(३) ल्गादी हीड़' मे मुहावरे का प्रयोग प्रेक्षणीयहै। 

(४) ट्‌ के विम्ब के माघ्यमसे मनुके जीवन की यथाथा का सुन्दर 
चित्राकन क्रिया गया है । इसी प्रकार "फूर' तथा (कुसुम हास" भी सुन्दर बिम्ब- 
योजना के उदाहुरण है । 

(५) बलद्धार-- (4) रूपक्तातिरयोक्ति--"फूल' तथा करुसुमहास' मे । 

(7) पुर्णोयमा--्‌-सा ल्ुरुसाता दौड रहा ।' 
इस दुःखमयं जीवन ५० -*“ ०० का कर विनाश । 


शब्दाथं--जीवन का प्रका-जीवन की आशारणं-इच्छापं | नभ नीक 
लता=नीला भाकाश रूपी द्याम छता, निरा्चा । हताश = निराश । सुलसे 


८ / कामायनी की टीका 


हताश सुख से वंचित 1 किर्या सुखद वस्तु; पदाथ । कटि = दुखद वस्तुं । 
बीहड = सूनसान; निर्जन । पथमागं । उन्मुक्त शिखर = स्वतंत्र चोटियां } 
निर्वासित = घर से बाहर निकटा हुवा ) नियत्ति-नटी == नियमन करने वाी 
नटी ! भीषण अभिनयन्=- भयंकर काये । खोखली शून्यता भूना संसार! 
कुच = उछल-कूदकर । पावस रजनी =-व्षकिादीन राति; बुरा दिन। 
जगन्‌ खद्योत (पटबिजना), देखने मे सुखद किन्तु वास्तवमें वसेन) 
ज्योतिकण प्रकाश के केण; युखद पदार्थं ! 

भावाथे--मसफलताओं मौर नै राद्य से धिरे हृए मनर कट रहै है करि सामने 
फला हुआ नीकगगन एक दयामवणं कुता के सदृश दृष्टिगोचर हौ रहा है भौर 
इस आकाश मँ चिटक्ते हए तरे एसे प्रतीतये रहैहै, नैशे नीटीवैखकी 
शाखाओ में प्रकाद के कण उल्कषे हुए हों । यही दशा मेरे जीचनकीहौर्ही 
है-जीवनमें सुखकी प्राप्तिन हन के फस्वरूप मेरे इस दुःखपूर्णं जीव 
की समस्त इच्छाए-अभिलःषाए निरा्ाओं मे उलल्ली हुई द्िखलाई दे रही 
हैँ ! सुद्धे जो पदार्थं देखने मेँ कियो के समान सूखेद प्रतीत होते थे, वे पेरे किए 
अन काटो के सदृ दुःखददही सिदध हुएहै। दसरे शब्दों मे, मै उस प्रकारकी 
श्रातिमे ही पड़ा रहा मौर सम्यक्‌ नही समञ्च पाया किये पदाथ केवल वाह्र 
से ही माकषेक रुगते है--अन्दर से सिवाय इनसे दुःख प्राप्त होने के भौर कु 
भीनहीहै। श्रद्धा से वियुक्त हयोकर मे जीवन के सुनसान मागं पर निरुष्य 
अगे-ही-भभे बस्ता जा रहा हं । जव कही अधिक परिश्रान्त हौ जाता हतो 
कही भी थोड़ा-सा विश्रामकरलेता हँ भौर फिर मागे बदु जाता हं । मै अशांत 
मन से विरुखता हुखा, घर से निका हआ-सा इस निर्जन पथ पर अग्रसरदहौ 
रहा हं गौर मृदं एेसा प्रतीत होता दहै कि पवंतकी ये स्वतंत्र श्युग मेरी इस 
दा को देखकर हैष रदी है 1 आज वन की इस शून्यता तथा भयावनी दशा 
को देखकर एेसा प्रतीत होता है कि संसार की नियामिका शवित अपने द्वारा 
नयकर कृत्यो का सभिनय कर रहीहै ओौर उसी अभिनय की छया चाये 
दिशाभो मेँ विखर गई है । इस सुनसान प्रान्त मे कदम-कदम पर मेरी असफल- 
ताए तथा निराशाएं ही उचछल-कूद कर रही प्रतीत हौ रही" है ! वर्पाकारीन 
अंधेरी रानि मे जिस प्रकार जुगनू कभी चमकते ओर वृद्धते दिखाई देते है, 
उनकी चमक से विकेपत्तः आष्ट हीकर पकड़ने के लिए दौडना जसे स्वाभाविक 


देः इमी प्रकार मेरे जीवन के ये बुरे क्षण है-दुःखद है कमोकि सै जिस पदाथ 
^ < 
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को सुखद समञ्चकरं ग्रहण करने का जव-जव प्रयास करता हं, तव मुन्ने विफलता 
ही हाथ लगती है! इस समय म एक एेसे व्यवित के समान ह, जिसने सूर्यके 
प्रका में प्रदीप्त समस्त पदार्थो को अपने हाधों स्वयं नष्ट करके पुनः प्रकाश 
की ञालामे जुगनुभोंको पकडनेके ल्एि दौडल्गादी हो, किन्तु जुगनू के 
प्रकाश से कल्याण की अक्रा करना व्यथं हीह 1 इस प्रकार प्रकाज्च प्राप्त 
करते की आज्ञा में सर्वत्र अन्धकार ही मुने मिलता है। 

विशेष-- (१) यहां कवि ने निराश एवं असफल व्यर्यितके जीवन की 
यथार्थता का मर्म॑स्पर्शी चिन्रण किथाहै। निराश व्यित को सभी पदाथं जड- 
चेतन उसका उपहास करते हुए-से दिखलाई पडते है । मनोव्ञानिकता का सुंदर 
ढंग से यहाँ निर्वह्‌ हुभा है । 

(२) यहाँ विम्ब-सौजना विज्ञेप रूप से मवखोकनीय है--ल्ता कौ डालो 
म उलन्चे पदार्थो के विम्ब के माध्यम से दुःखपूणं जीवन का, "कियो के विम्ब 
के माध्यमसे सुखो का, कटिं के विम्बके माध्यमसेदुःखोंका, चजुगनुओों 
कै विम्बके माघ्यमसे क्षणमंगरर सुखोका तथा “्योत्तिकणों' के त्रिम्बके 
माध्यम से सुखदायिनी वस्तुभों का सुन्दर चित्रणक्याहै। 

(३) छक्षणिकता की छटा प्रकाश, क्या, कटि, पावस रजनी, ज्योतिकण 
आदि पदों से दृष्टव्य है | 

(४) अलङ्ार-- (1) रूपक--"नम-नीरु र्ता कौ डरी" में। 

(3) मानवौकरण--“उन्मुक्त रिखर हुंसते मूज्च पर' तथा 
"असफलता अधिक कुंच रही" में । 
(7) खूपकातिन्योविति--"रकाड', "कलियां", कटि" में 1 
जीवन निशीथके ह ९१५ ˆ“ रानीके केश स्मर \ 


कब्दाथे--निरीथ = अद्धं राचि। जीवन निीथ के अन्धकारन्=जीवन की 
घोर निराशा । नीर तुहिन जलनिधि द्याम वणे के तुषार-कणों का सागर । 
आर-पार सव तरफ । चेतनाकी किरणें है इवं रही =-चेतना खो जाना । 
निविकारन्= विकारहीन; सात्विक 1 मादक तमपागरूपन, भरमोत्पादक अन्ध- 
कार । निखिख=समूचा । जगत्‌ संसार । भूमिका पृष्ठभूमि । अंग = 
सम्पूण । अनंग == आकारहीन । ममता == मोह । अरुण रेखा --उषा की लालिमा । 
ज्योतिका = मलोक की किरण । सुहागिनी == सौभाग्यवती । उभिरु लहरी \ 
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अलको मे केशों मे । ककम == रोरी, सिंदूर । चिर निवास स्थायी निवास 
(आश्रय) । मोह जल्द = मोह रूप्री वादल । विस्तीर्णं विस्तृत । केगभार= 
केशों का समूह । 

भावाथं--जीवन की घौर निराशा का साम्य अद्धरात्नि के सुविस्तृत 
अन्घकार के साथ प्रकट करते हुए मनु कहु रहै है कि जिस प्रकार अर्दराति 
(कृष्णपक्ष) के समय श्यामवर्णं के तूपारक्णों के सागर के समान अन्वकार 
सवेत प्रभृत हो जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन मेँ सव भौर निरागाकाही 
फलाव दृष्टिगोचर हो र्दाहै। जीवनके इस निराद्याजन्य अन्वकार मे भेरी 
वुद्धि-चेतना उसी प्रकार लुप्त हो गयी है, जिस प्रकार गहन अन्धकार मे चम- 
कते हृएतारोसे निकी आलोक की किरणे आलोक कौ फलते हए भी 
संधकार को पूर्णतः दूर करने मे समर्थन होकर छीन होती-सी दिखाई देती 
दै। सृध-वुधके गुमदहो जाने के परिणामस्वलूप मै किसी प्रकारका उचित 
निणंय नहीं ठे पाता मौर समुचित निर्णय के अमाव में पँ अपने जीवनके मागं 
को प्रशस्त करने मेँ स्वयं को सक्षम नही पाता। राच्निका गहन अन्धकार जिस 
भकार पणेत. सर्वत्र व्याप्त होकर समूचे संसार को मदमत्त कर गहरी निद्रामें 
पकं मद्यप व्यक्तिकी माति सुकला दैतारै, उसी प्रकार निराशा ने सव पदार्थो 
को मतवाला वना दिया है--सभी पर निराशाजन्थ मादकता का प्रभाव परि- 
क्षित हो रहा है । रात होते ही अन्धक्रार छा जाता है ओर प्रातः होते ही 
अन्धकार मिट जता है--यही क्रम परिवतंन चलता रहता है । इस प्रकार गहन 
अन्धकार नाना आकृतिहीन सूपो का परिवर्तेन दृष्टिगोचर होता है! इसी 
भ्रकारहे निराशा! त्रुभेरे हृदय में महान्‌ गविश के साथ प्रकट होती है, फिर 
कख जाशा-सौ वंष जाती है--सुलमय जीवन की कल्पना के सपने साकार होने 
से रुगजते है। उस समय निराशा कुछक्षणोंके लिए अन्तर्छीनि-सी प्रतीत 
होने क्गती है, किन्तु कतिपय क्षणो के बाद फिर वही निराशा मेरे जीवन को 
आक्रान्त कर छेती है । फलतः मै व्यथित एवं विकल हो उठता हं । हे निराशा! 
जिस प्रकार किसी सौमाग्यवती रमणी की कूह्रीटी एवं घुघराखी ठटं 
केवीचमेसे निकली हु माग में मरे हए कूकुम के समान रातति के गहन 
अन्वकार मे से प्रमातकालीन लालिमा से पूरणं एक क्षीण रेखा प्राची मे दिखलाई 
देती है, उसी से मारोक-किरणें प्रस्फुरित होती-सी दिखाई देती है, उसी 
भकार घोर निराशासे परिपूर्णं इस विकल एवं संतप्त हदय मे स्तेह-ममतता 
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की एक क्षीणरेखा दिखलाई देती है । उसमे से आडा की किरणें घुटतीं-सी 
द्ष्टिगोचर होती है, किन्तुवे भी कतिपय क्षणो के लिए अगनन्ददायिनी होती 
है । है निराशा ! जिस प्रकार राच्नि का घौर अन्धकार सम्पूणं प्राणियों को अपनी 
गोद मे शयन कराकर विश्चाम करातारह गौर उनके विश्नाम का स्थान वह्‌ बना 
हुमा है, उसी प्रकार मेरे इन व्यथित प्राणों के विश्राम करा स्थान बन गद 
क्योकिमेरे हृद्यमेतु सदा निवास करतीदहै। मेरा हदय निष्क्रिय-सा 
होकर अब तेरे अंक में सोता रहता है । अरी निरा्ा { काले वादलोकी छाया 
रूप मेँ जैसे अन्धकार दिलाई देता है, उसीप्रकारतु मोह की विस्तीणं छाया 
मे दिखाई पडती है । मोह ही निराशा की उत्पत्ति काकारण हैं । जिस प्रकार 
गहन अन्धकार प्रकृति-देवी के कले केल-समूह के समान दिखाई पडता है, 
उसी प्रकारत्ु भी मोह्‌-मायाके जाखके रूपमे फटी हुई दिखलाई देती है। 
इसी माया-मोह्‌ की उक्कट खालसा में मनुष्य भौतिक पदार्थो के प्रति विक्ेष 
रूप से आकृष्ट होता है ओर उनके प्राप्त न होने पर उत्ते अपने जीवनमे घोर 
निराशा होती है। 

विशेष--कवि प्रसाद ने यहाँ निराञ्ञा की तुना अद्ध रानि के गहन अंधकार 
सेकीदहै। इस चित्रण में पर्याप्त सजीवता एवं यथाथेता का समवेश है । कवि 
ने अपनी महान कृति र्बाभू" मे इस सन्दमं मे च्िखाहै-- 

धिर जाती प्रलय घटाएं कुटिषा पर आकर मेरी, 
तम चूणं बरस जाता था, छा जाती अधिक अंघेरौ । 

(२) यहां निशीथ सन्धकार' का मनोरम विम्ब अंकित करमनुकी 
निराला का, "जलनिधि" के विस्व के माध्यमसे निराला की चरम स्थितिका 
तया 'मायारानी के केशभार' के विम्ब के माध्यम से निराशा का सशक्त चित्रा 
कन किया गयारहै। 

(३) अल्धार-- (1) सांगरूपक--समस्त पद में । 

(आ) विरोधाभास--तू मूत्तिमान हौः--अनंग ॥' 

(7) वस्तुत्रक्षा--"समता की "ˆ ज्योतिकला 1" 

(1४) ङपकातिशयोकविति-- “निराला के स्थान पर अंध- 
कार--संकेतित रूप म व्यक्त किया गयादहै। 

जीवन निशीथके च ४ "` प्रतिध्वनि नभ अपार । 

शव्दा्थे-नवज्वल्न = सदयोञ्वल्ति लग्ि, भभी-अभी जलाई हुईं अग्नि 
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घूम == धुमा । दु्िवार=जिसे रोक्रान जा सके । भपूर्णं लाठसा=अधूरी 
इच्छा । कसक वेदना, पीड़ा । पुकार = कराहना । मधुवन == व्रज प्रदेद, र्हा 
मधु नामक दैत्य निवास करता था। कालिन्दी ==यमूना नदी 1 दिगन्त 
दिशागों के छोर । रनदिश्ु-= मनरूपी वच्चा । क्रीडा-नौकाएं--जल-विहार 
के लिए प्रयुक्त नावे । अनन्त अमसंस्य । कुहुकिनि == जाद्रुगरनी ) अपक 
दृग खुले नेत्र । अंजन =- काजल । छलना घौखा । घूमि रेखा धवली 
रेखाएं । करना = रचना, निर्माण । चिरप्रवास्च == सदा के लिए निवासत करने 
योग्य विदेश । दयाम पथ^=हुरियादी से युक्त रास्ता । पिकप्राण = कोय ल्पी 
प्राण । नीर प्रतिष्वनि--वेदना की गज । 
भावाये--अपने जीवन में छाई हुई निराल्लाको रातिके अन्धकारके 
समान बतकते हुए मनु कह रहे हँ किह निया! तु अद्धराच्चि के अन्धकार 
के समान सवत्र व्याप्त है । असितृपक्ष की अद्धैराच्निके घने अन्वकार का प्रसरण 
सदयोज्वकिति अग्निके धुएँंके समान जिस प्रकार सव ओरदहो जाता है-- 
चक्कर काटता हुआ-सा दिलाई देता है ओर जिसे किकषीभी प्रकार से रोका नहीं 
जा सकता, उसी प्रकार मेरे अन्तस्‌ में तू असंख्य एवं वहूविष आकांक्षा-इच्छा 
केरूपमे छाई रहती है भौर म वारम्बार तृक्ञे अपने मनसे हटाने का निष्फल 
प्रयास करता हूं । मेरे मन मेँ इच्छाभ्रौं के अधूरे रह्‌ जानेस एक प्रकारकी 
टीस उल्तीदहै, जैसे धुएं मे कभी-कभी चिगारी दृष्टिगोचर हो जाती है । जिस 
प्रकार तब्रज-प्रदेश में यमुना अपनी क्षिप्र गति से जलप्रवाह्‌के दारा सुदूरवर्ती 
स्थानो को स्परां करती दै ओर छोटे-छोटे वच्चे अपनी नौकाओं च आरूढ होकर 
अनेक प्रकार की जल-कीडा करते हुए दौड़ लगाते है, उसी प्रकार मेरे शरीर 
मे यौवन की मादक धारा अजस रूप मं प्रवाहित हे रही है, जिसमे मेरा चपल 
मन अपनी अनेक प्रकार कौ इच्छाओं पर आरूढ होकर तीव्र गति से दौड़ 
ऊगाता है । जसे राति का गहन अन्धकार किसी जादूगरनी के सदा खुरे नेत्रो 
मे लगे काजरुके समान लक्षित होताहै, उसी प्रकारहे निराश्चा) तू भी सून 
उस अंजनकेरूपमेही दिखाई देती है, जसे उस काजू में छल या प्रपंचना 
द्ष्टिगोचरहोतीहै, वैसेहीतेरे भीतर भी मुञ्चे छल का वही रूप दिखाई 
देरहा है । जिस प्रकार घना अन्धकार घूघली रेखाओं से वना चपर एवं सजीव 
चिल्रकला का रूप दिखलाई पडता है, उसी प्रकार हे निराशा ! तु मून अतीत 
कीस्मृतियोकी धूषरी रेखाओं से निर्मित एक सजीव-सून्दर रचना की सृष्टि 
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करती हृई-सी दिललाई देती है । हे निराला! जिस प्रकार अद्ध-राचिका घना 
अन्धकार कौोयल की पुकार के सदुश चतुदिक व्याप्त परिलक्षितं होदा है, जिसकी 
मधुर गज बनकर सारे माकालमेखछा जाती हं भौर प्रवासी वियुक्त व्यक्ति 
को हरे-भरे मागे में वह्‌ प्रतिध्वनि कर्णगोचर होती है, उसी प्रकारतु भीप्रार्णों 
कीपीडासे भरी हुई पुकार कै समान मेरे अन्तसूमेंव्याप्तहो गईठै। भीर 
गजके रूपमे तु अनन्तकाल से भटके हुए एवं अन्धकारपूणं मागं पर चलने वाली 
परम व्यधित गृद्े सुनाई पड़ रहीहै। 
विदेष - (१) यहां कवि हारा प्रस्तृत विम्ब-योजना हृदयस्पर्शी है । 
(२) अलद्ुार--(1) र्पकातिश्योदित-- निशीथ अन्यकार' । 
(1) रूपक -- "जीवन निीथ', यौवन सधु की कालिन्दी, 
'मन-लिञ्ु, पिक-प्राण' । 
(11) मालोपसा-- समस्त पद में। 
(1४) इलेप--"द्यामर पथ' । 
यह्‌ उजड़ा सुना ५५ न वे स्वथं शान्त 1 
शब्दार्थं ~ विध्वस्त == नष्ट 1 जित्प=कलाकरृति । नितान्त =-= पुणरूप से। 
विकृत--भरी । वक्र टेटी, अराल \ अपूणे अतप्त । रुचिनइच्छा। 
विकीर्णं =विखरी हुई । पत्र जीणे = सूखे-पुराने पत्ते! आकाश वेकि अमर 
वेक । 
सावप्थं -मनु आगे वढते-वदते सारस्वत नगर के प्रदेश में पर्हुच जाते है । 
पहछे यह्‌ सारस्वत नगर देवजाति की निवास-स्थलमी थी । र्हा वैभवतथा 
एिदवयं पूणेरूप से व्याप्त था, किन्तु अव वहु उजड़ चूका है) वहां सुनसान हा 
गया धथा--खण्डहर मात ही अवशेष रह्‌ गये थे । समस्त सम्पन्न करूकृतिर्याँ 
ध्वस्त होकर विखर गर्ईथी। भाज मनु इते देखकर सुखदुःख की परिभाषा 
को सम्यक्‌ रूप से जान गए थे। ककठरृतियों मेँ रेहवर्यं तथा सौन्दयं उनकी 
सुखमय स्थिति का तथा विखरा हुवा रूप उनकी दुःखमय स्थिति छा सूचक 
था। वर्हाके रमणीय भवनोंकी टेढ़ी तथा टूटी-फूटी रेख।एं विकृत दशा में 
विखरी इई दृष्टिगोचर हौ रही थी। व्हा के ध्वस्त खण्डहरो से एेसा प्रतीत 
हो स्हाथा कि उन भवनों मे महत्वाकांक्षी तथा आश्ावादी छोग रहते थे, 
जिनको मधुर स्मृतिर्यां इन खण्डहरोके रूपमे विवर कर फल गई हो-- 
इससे उनकी अधूरी इच्छामो की अभिव्यक्ति-सी प्रतीतदहोर्हीथी। वहं पर 
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(६) अलद्धुार-मानवीकरण--"क्षत्र निरस्ते निर्निमेप वसुधा की वह्‌ 
गति विकल वाम, तथा 'वहु परावन सारस्वत प्रदेश 
दुःस्वप्न देखता पड़ा क्लान्त ।' 
पुनरुविति--पथ-पथ मेँ । 

जीवन का लेकर ६ ४ ४७ मे बधते दुनिवार । 

शन्दार्थ--दन् = संघपं । निरत == लीन । सुर-वगं == देव-वगं 1 आराध्य 

उपास्य । आम-मंगङ उपासना मे विभोर अपने कल्याण की आराधनां 
रीन । उल्कासरील == हरपित 1 आनंद उच्छिलित == मानंदपुणं ! वैंचिव्य = 
विचित्तता । हरा == प्रसन्ततायुक्त । संखग्न == तत्पर । दुनिवार= जिन्न रोका 
न जा सके, अडिग, मविचल । 
भावाथं-- सारस्वत नगर कै ण्डटह्रो मेँ अपनी थकान को दुर करते हए 
मनु विचार करने लगे कि पहर यहाँ सुर भौर असुर वं दोनों भिकुकर निवास 
किया करते थे, किन्तु दोनों में जीवन के प्रति नवीन दृष्टिकोण के उदय होने के 
फलस्वरूप संघर्पं छिड गया । एक भौर असुर वे, जो वरुण का मनुयायी था 
ओर्‌ दूसरी भोर सुर वं, जौ देवेन्द्र का अनुयायी था--दोनों वर्गो कौ जीवनं 
के प्रति मूल विचारधारा को व्यक्त करते हुए मनु कहते है क्रि असुर अपने 
शरीर की चिन्ता मे ही मधिक व्यस्त रहते ये--उनकी दृष्टिमें क्रीरकादी 
महस्व सर्वोपरि था । इसकी रक्षाकेक्िएवेप्राणोंके स्वामी वरण की आर- 
धना में संरुग्न रहते थे । दूसरी भोर इन्र का अनुयाय सुर वगं अपनेकोही 
रावित का उद्गम स्वीकार करताथा। वे रोग किसी अन्य की उपासनाको 
महत्त्व नही देते थे । उनकी दुष्टि मे उनसे पृथक्‌ कोई दूसरी एेसी शक्ति नही 
थी, जिसकी भाराधना उनके लिए स्वीकायं हो । सुर-वर्भं की यही धारणा थी 
कि हमे आत्म-क्ल्याण के हतु आत्मा की आराधना करनी चाहिए ! हम स्वयं 
ही आराध्य-उपास्य है 1 हम स्वयं ही उल्छासपू्णं श्वित के उद्गम हँ । अतएव 
हमारे किए किसी अन्य की सन्तिधि में पहुंचना वांछनीय नही है । दूसरे शब्दों 
मे, किसी दूसरी शक्ति के पास जानेस ह्मे कुछ प्राप्त नही होगा । हमारा 
जीवन आनन्द तथा उल्लास से पूणेतया ओत-प्रोत है तथा नाना प्रकार की 
'विकास-युक्त विचित्रतां से युक्न है ! हम स्वयं अपनी अनुपम शक्तिकेट्वारा 
नूतन निर्माण करते हुए अपने संसार को निरिचत रूप से कल्याणमय रूप प्रदान 
कर खर्तेहै। असुर रोग प्रतिक्षण शरीर की रक्षा के निभित्त बहुविध सुख- 
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साघनोके जुटने में व्यस्त रहते थे भौर इस प्रकार वै जीवन को सुधारनेके 
लिए कठोर तथा अचल नियमों में वधे जा रह थे। तासयं यहहैक्रि अयुरों 
की घारणा प्राणवादी थी तथा नुरोकी धारा आत्मवादी थी। इमी मूक धारणा 
के फलस्वरूप सुरो तथा असुरो का संचयं छिड गया था । 

विश्ेष--यहां कवि प्रसाद ने “छान्दोग्योपनिपद्‌' मे उल्किखित इन्द्र-विरोचन 
की कथा की जर संकेत किया ह । छान्दोग्योपनिषद्‌' मेँ इन्द्र को आत्मवादी 
एवं विरोचन को प्राणवादी अभिहित कथा गथादहै। वै्दोमे वरूण को प्राणौ 
का रक्षक एवं अघुरों का उपास्य देव बतलाया गया है) 

था एक पुजता ५ ४ ,.. श्रद्धा विहीन । 

शन्दा्थं--एक = अघरुर-वगं । देहदीन = क्षुद्र शरीर । दूय = सुर-वगं । 
महता = अट्ंकारः, अभिमान । प्रवीण == कुशल, निपुण । तकं युवित । भमत्व- 
मय ममता-माया से परिपणे । अआत्ममोह = स्वार्थं, प्रेम । उच्छखलर्ता ~ 
नियमहीनता, निरकरुदाता । प्रक्यभीत प्रख्य से उरा हुम । व्याकुरुता == व्यग्रता, 
विकलता । पुव न्=प्राचीन । इन्द = संघपं (सूयो मौर असुरोंका संग्राम) । 
श्रद्धा विहीन == श्रद्धा अथवा विश्वास से रहित, मनु की पत्नी श्रद्धा से रहित । 

भावाथं--देवों तथा असुरोंमे हए संघं के विषय में मनु विचार करते 
हए कह रहै हँ कि असुरलोग उसकुद्र शरीरके प्रति अधिक चिन्तित रहूतै 
थे । इसश्यीर्‌की रक्षादतुदही उन्दने नाना प्रकारके साधनोंको जुटाया 
था! इसीलिए वे वरुण देव तथा अन्य प्राकृतिक शकव्त्तियो की भाराधना करते 
थे । दुसरी ओर देव लोग मात्माकौ दही एकमा महतत्वशारी समञ्षते थे । 
आत्माराघन में वे प्रतिक्षण छीन रहते थे} इस प्रकार सुर तथां अपुर -दो्नों 
वर्गो में ही हठ्थमिता की अभिवृद्धि होती रही । क्रिसीभीवगं कौ दूसरे वं 
की ध्रारणा के विपय में तनिक भी विवास नही होता था। यद्यपिनाना प्रकार 
की' युदितयों एवं तर्को के वरू पर दोनो पक्षों ने एक-दूसरे पक्ष को समज्ञान- 
वुञ्चाने का अथक प्रयास किया, किन्तु वे दोनों ही पक्ष सर्वेथा विफल रहे । सुर 
वर्गं अपने समश्च किसी अन्य रावित को नगण्य समञ्ताथा। इस धारणा 
वैषम्य का परिणाम यह्‌ हृभा कि दोनों वर्गो में संघपं का सूत्रपात ह्यो गया, जो 
पू्णेतः स्वाभाविक था उस संघपं से अशान्ति तथा व्यग्रता को ब्डावा मिखा। 
यद्‌ संघपं विरोधी विचायं को समधिक वृद्धि करने में परम सहायक सिद्ध हया 
उर पर्याप्त समय तक चरता रहा । इन विरोधी भावों का स्वरूप भाज भी 
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यह्‌ कौन ? अरे 4 भ -“* भँ पूर्णं काम 

शब्दार्थं -विरामन=विधराम । अतीतन्=भूतकाक । वरदान == सुखपूणं 
जीवन । अन्तरंग = भस्यान्तर मन । अभिशापन-अत्यधिक कष्ट] तापन्= 
सन्ताप, पीडा 1 श्रान्त साधनान्=भ्रान्तियुव्त अर्थात्‌ मिध्याचरण । सस्नेह 
प्रेम सहित । अमृतधाम प्रेममयी माचनाजो का आश्रय पूरणं कामन्=जिसकी 
कामनाएं पूणे हौ गई हो, पूणे सन्तुष्ट 1 

भावार्थ--काम की आकादावाणी को सुनकर मनु कहने खगे कि यहं किकी 
वाणी है--यह वही कामहै, जिसनेश्रद्धाको अंगीकार करने के लिए मृन्ञसे 
पिरे आग्रह्‌ कयाथा\ इसकी वाणी के अनुकुरु आचरण के फलस्वल्प म 
उलक्लन मे पड गया । मेरा जीवन इसने भ्रम में डा दिया । मेरे जीवन के समस्त 
सुखो एवं रान्ति को इसने सृङ्ञसे छीन किया । इसकी वाणीरमे ती्णता है) 
इसकी वाणी को सुनकर मून्ने अपने विगत जीवन की वातें--घटनाएं मेरी स्मृति 
पटल पर पूनः अंकित हौ रही है। मै उन घटनां को विस्मृत करचुकाया 
ओर जो अव नाम साच्रके किए ही ङेष रह्‌ गई थीं 1 विगते दिनों की सुखमयी 
एवं माधुयेमयी घड़िया मेरे हृदय मे जव उद्वेल करने स्गी है, जिसतेमेरा मन 
तथा शरीर, भयावय क्लेद एवं संताप की ज्वालाम जल उ्ठाहै। मनु कहने 
लगे कि क्यार्मैने जपना जीवन अव तक मिथ्याचरणमेंही व्यतीत कर दिया। 
व्या तुमने श्रद्धा को अपनाने के लिए मुञ्लमे प्रेमपूर्वक नही कहा था? तुम्हारे 
दवारा किए गए आग्रह्‌ के अनुकूक मैने श्द्धाको स्वीकार किया ओरश्रद्धाने 
भी मेरे सम्मुख निष्ठामयी एवं मधुरिमामयी भावनाओ से समवेत अपना हदय 
समपित कर दिया । इतने पर भी मेरी इच्छाओ-आर्कक्षाओं कौ तृ्तिक्योन 
हो सकी ° यहं तो तुम मून्ने वतला दो) 

विक्ञेष (१) यहां कविने संकेतित कियादहै किमनुकौ स्वप्न के 
अन्तगेत काम की वाणी पहले कणेगोचर हृई थी, जिसमें श्रद्धा को अपनाने के 
लिए मनुसे आग्रह क्याथा । कामने श्रद्धा को अपनी पृद्ती वतकाया था। 

(२) *अमृतत धामः पद द्वारा श्रद्धा के प्रेममय हृदय की सुन्दर अभिव्यंजना 
कीगयीदहै। 

(३) यहीं विम्ब योजना सक्त है तथा विदोप रूप से द्रष्टव्य दहै! 

मनु उस्तेतो ६ ,.. काक्षरं यान \ 

शच्दय--प्रणय = पति-पत्नी-प्रेम । शान्त प्रभा=स्वाभाविक ज्योति ॥ 
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ज्योतिमान्‌ प्रकाशमान 1 जड देह भौतिक शरीर । गरल विष । गरल 
पान्न =विप से भरा हुमा पात्र, वासनाओं मेँ निमरन मनु । अवोधभन्ञान । 
अपू्ण॑ता=जधूरापन, न्युनता । परिणय विवाह । रांग भावन=स्वाथं भाव। 
मानस जलनिधि मानस रूपी समुद्र । क्षुद्र छोटा, तुच्छ । क्षुद्र यान == 
तुच्छ नाव । 

भावार्थ--कामने मनु को सम्बोधित करते हुए कहा--हे मनु ! निष्ठा 
के एकान्तिक भावसे युक्त श्रद्धाने अपने प्रेसममय हृदय को तुम्हारे चरणोंमें 
अपण करदधियाथा। श्रद्धाका हृदय नारी-जातिके स्वाभिमानसते परिपूणे 
था । उसका हदय दया, प्रेम, सहानुभूति भादि वांछनीय सात्विक गुणों से गोत- 
प्रोत था, जिसमे दैवी ज्योतित चेतना व्याप्त थी । तुमने श्रद्धा के उन सात्विक 
भावोंकी गोरध्यानदही नही दिया--तुम तो उसकी शारीरिक सुन्दरता पर 
ही भपना ध्यान केन्द्रित कर सके । दूसरे शब्दों मे, तुमने पाथिवशरीरकोदही 
समधिक महत्व देकर विप के समान भावनाओं को ही अपनाना श्रेयस्कर समञ्चा । 
उसके आन्तरिक सौन्दयै की तुमने सदा अवहेलना ही की । हे मनु ! तुम अज्ञानी 
ही रहै--तुम अपनी कभियों तथा अपने दोपोंके विषयमे कुछ भी न समन्च 
सके । जिन अमावों की पूति विवाह्‌-सम्बन्ध से होती है, श्रद्धा विवाह करके उन 
सभावो की पूति हैतु विश्लेष रूप से सचेष्ट रही, किन्तु तुमने तो उन्नति के मागं 
को स्वयं रोक दिया अर्थात्‌ तुम उन्नतिके मागे परभग्रसरनदहोस्के। तुम 
अपने स्वार्थो कीसिद्धिमेदही व्यस्त रहै। कुछमेरा होौ-सभी मेरेसुखके 
साधनों के एकल्लीकरण मे व्यस्त रह, तुम्हारी तो यही भावना प्रतिक्षण रही 
जिससे तुम्हारा अज्ञान ही परिरक्षित होता है । जिस प्रकार एक छोटी-सी नौका 
के द्वारा विस्तृत.सागरको पार करना असम्भव है, उसी प्रकार स्वाथे की भावना 
से तुम्हारे मन का विकास असम्भव दहै। 

विक्नेष-- (१) यहं जक्धि तथा प्रभा के विम्ब परम चित्ताकर्षेक है । 

(२) अलंकार -(1) निरग रूपक--“सौन्दर्यं जर्धि', (मानस जक्षि" । 

(1) परम्परित रूपक--“मानस जखनिधि क्षुद्र यानः । 
(1) हूपक्रातिरायोक्ति -- "गर पात्र" । 

ह अवं तुम वनने + व 0 भरा तब प्रजातंन्न। 

शब्दार्थं -कलुप दोप 1 ढाक्कर ओौरो पर ==दूसरो पर आरोपित या 
ादकर 1 तन्त्र विचार । द्र परस्पर विरोधी-विषम माव । शाश्वत == 
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चिरन्तन । मन्व सिद्धान्त । कटक कटि । रचि से विधे हुए == रुवि के 
अनुकूल । बीन रहै चुन रह, ग्रहण कर रहे । प्राणमयी ज्वाला प्राण प्रदान 
करने वारी ज्योति (श्रद्धा) । प्रणय-प्रकाज्ञ दाम्पत्य प्रेम का आरोक 1 जलन 
वासना वासना कौ जखन । जीवन भ्रमततम-जीवन मेँ प्रसृत भ्रम रूपी मन्ध- 
कार । प्रवत्तंन=ञारम्भ, सूत्त पत्त । नियत्ति चक्र नियत्ति रूपी पहिया 1 
यन्त == मीन । प्रजाते्न=प्रजा मेँसे चने गएु व्यवितयों (प्रजा के प्रति- 
निधियों) द्वारा संचाकित व्यवस्था] 

भावाथं--कामने मनु को पुनः सम्बोधित करते हुए कहा कि हे मनु ! तुम 
अपने को स्वतन्व बनने एवं सवसे मुक्त रहने के छिए अपने द्वारा किए गए समस्त 
दोषों को दूसरों पर आरोपित कर अपना एक पृथक्‌ मत कायम करना चाहते हौ 
मौर स्वयं को निर्दोप प्रमाणित्त करना चाहते हो । इस संसारम यह्‌ एक 
सुनिरिचत तथ्य है कि पारस्परिक विरोधी विचार आदिकालसे ही चले 
भा रहे है--सद्भावों से प्रेरणा ग्रहण करना गौर असद्भावों का परित्याग 
करना---यह मानव की व्यक्तिगत सूञ्ञ-चूञ्च पर निर्भर करता है । जिस प्रकार 
एके ही शाखा पर कटि तथा फूल साथ-ही-साथ गे ह्येते है, दोनों का जन्मस्थान 
तथा पालन-सोत एक ही है-- दोनों एक-दूसरे से भिककर ही रहते है, उसी 
भकार अच्छाई-वुराई समी एक ही स्थान पर तथा अभिन्न रूपमे है । उनमेसे 
जपनी वृत्ति के अनुकूर चयन करना--ग्रहण करना मानव की अपनी समञ्च पर 
बहुत्कर आश्रित है । तुम अपनी रुचि के अनुकूल बुरे भावो को ही श्रद्धा कै 
जीवन से छेकर अपनात्ते रहे ! तुम प्राणों की साकार स्ति एवं निष्ठामयी 
श्रद्धा के दाम्पद्य-प्रम रूपी प्रका को अपने जीवन मे ग्रहृण न कर भ्रमरूपी 
अंधकारमे ही पड़ रहे । यदि वहू प्रकाश तुम्हारे हारा ग्रहण किया गया हता 
तो निञ्चित रूप से तुम्हारे जीवन मे व्याप्त भ्रम का पूर्णतः निवारण हौ जाता। 
उस पावन प्रकाश कौ ग्रहण न करके तुम वासनां में छिप्त रहं तथा उनकी 
ज्वाली मे ही सदा जलते रहे दरसरे शब्दों मे, तुमने मपने जीवन मेँ वासनाभो को 
ही प्रथम स्थान प्रदान किया । अव तुम्हारी प्रजातन्तात्मक शासनव्यवस्था, जिसे 
तुम प्रारम्म करने के छिए विशेष उत्सुक हो, महा क्लेदं तथा कष्टो से परिपुणं 
रोगौ, जिसके फरस्वरूप , तुम्हारी समस्त पजा संसार के नियमन करने वाटी 
शक्तिके द्वारा इस प्रकार विकर होकर चककरर काटेगी, जिस प्रकार मीन के 
गत्तिमान होने पर उसके सभी पुं चालू होकर चक्कर काटने छते है । 
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वित्रेष-- (१) कवि प्रसाद ने यहाँ संकेत्त रूप मे यह्‌ बताया है कि श्रद्धा 
से रहित होने पर मनु की स्थिति भ्रान्तिमयी हो गईहै। उन्ं अपने जीवन में 
सच्चा सुख भौर शान्ति नही मि पाती । इसके अतिरिक्त गण-दोषोमेसे 
गुणों का ग्रहण तथा दोषों का परित्याग मनुष्य की अपनी समन्न तथा तद्नुकूल 
रुचि पर पूणंतया निर्म र करता है--यह्‌ भी प्रतिपादित किया गया है । 

(२) यहाँ कंटक' का विम्ब अंकित करके वुराईका तथा कुसुम" का 
विम्ब अंकित करके भलाई का सशक्त चितरांकन किया गया है) 

(३) “उषी में कटक संग कुसुम खिलते मिलते भी है नवीन'--में 
साक्षणिकता विरेपतः प्रेक्षणीय है । इसके साथ-साथ यहं पर मुहावरे का प्रयोग 
भी कियागयाहै। 

(४) भलंकार-- (1) रूपकातिशयोक्ति--प्राणमयी ज्वाला' । 

(ण) खूपक--श्रणय-प्रकाश', जठन-वासना' तथा श्रम- 
तमः । 
(17) उदाहरण-'डाटी में... नवीन । 
(1४) निरंगरूपक--' नियति चक्र" मे! 

यह्‌ मभिनवे मानव ६ ४ .-. यह्‌ संकुचित दृष्टि} 

शन्दाथं- अभिनव == नूतन; नवीन । मानव प्रजा सुष्टि = मानव-समूह्‌ । 
यता = भेदमाव । वर्णो == चार वर्णं; ब्राह्मण, क्षव्विय, वश्य ओर जद्र वर्गं । 
चिनष्डटि == विनाश । कल्ह्‌ == संघपं । अभिल्पित वस्तु इच्छित वस्तु । 
अनिच्छित = इच्छा के प्रतिकूल । भाव्ररण पर्दा । वक्षस्थल की जडता 
हृदय की संक्रीणे वृत्ति, हृदय में विद्यमान राग-दरेष जादि सम्बन्धित जड़ 
विचार । तुष्टि = संन्तुष्ट, तप्ि, सन्तोप । संकुचित दृष्टि -= संकोचयुक्त भाव । 

भावाथ--कामने मनु से पूनः कहा कि तुम्हारी नवीन प्रजा 'मानव-सूष्टि" 
के नाम से मभिहित की जावेगी । तुम्हारी परजा मे भेद-भाव की वृद्धि होगी, 
जिससे चार प्रकारके वर्णो में (ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्य मौर शूद्र) प्रजा समूह्‌ 
विभाजित्त हौमगा । तुम्हारा मानव-समाज अनेक प्रकार की अनजानीं समस्याओं 
मे उलज्ञेग भौर स्वतः ही युलन्नने के प्रयत्न उक्ते चके जारयेगे --इस प्रकार 
प्रजा जपने विनाह्की भौर अग्रसर होगी । पारस्परिक क्लेदो मे वृद्धि होगी-- 
एकता का हास होकर भेद-भावों मे वृद्धि होती ची जावेगी । प्रजा में सदैव 
कोलाहल के वात्तावरण की सृष्टि होगी । उस समय प्रजा वं के अन्तस्‌ को 
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सुख देने वाली अभीष्ट वस्तुं कौ प्राप्ति संभव नहो ककेगी--च्सेतौ नाना 
प्रकार के दुःखों को प्रदान करते वाली उनकी इच्छाभोंके प्रतिकूल वस्तुं की 
उपकल्धि हौ सकेगी । प्रजा के भन्तस्‌ म राग-द्रेप तथा स्वार्थपरक मावनासे 
युक्त जड विचार्यो काप्रसरण हौगा भौर प्रजाकै हृदय पर जडता का एक 
भ्रकारका पसा पर्दा पड़ जाएगाकिवे एक-दूसरे कौ जात्मीयता के भावस 
देखने तथा पह्चानने मे सक्षम न दहो सकेमे। भौतिक एव क्षणिक चिचारोंमे 
लीन यह संसार वस, एसे ही गिर्ता-पडता-सा चटेगा-- इसकी गति म क्रमिक 
विकास एवं सुस्थिरता न भा सकेगी । उस्र समय मानव वरम की इच्छां के 
मनुकूल कितनी भी सुखद सामग्री वर्यो न हौ, सुखदं पदार्था की उपरन्धि होने 
पर मी मानव-वं सर्वन्न अभाव ही अभाव की अनुभत्ति केमा--प्रलेकषक्षेलमें 
उसकी इच्छाएं अतृप्त वनकर रह्‌ जावेगी । इस प्रकार सरवंद्र मस्नन्तोप व्याप्त 
होगा । यह्‌ संकीणेवादी चिचारघाय ही मानव-समाजं को निरन्तर दुः-च्लेश 
प्रदान करती रहेगी । 

विक्ेष--(१) कवि ने यहाँ भौतिक विचारी संकीर्णं विचारे को मानव- 
साज कौ सर्वागीण समुन्नति के छिगु उपेक्ित वततलाया है । मानव के हृदय 
की जडता ही मत्मीयता को नही पनपने देगी । संकीर्णे मनोनाचों ते मानव- 
वगं की समुन्नति कदापि सम्भव नही 1 इन विचारी के फलस्वरूप मानव-समाज 
अनेक प्रकार की समस्याम उखन्न जाता है--समस्यामो के युलफाने में 
वह्‌ ज्यो-ज्यो सचेष्ट एवं सजग होता है-- समस्याएं सुलन्नने के बजाय यौर भी 
श्रधिक उलन जाती है ओर मानव-जीवन कठ्हमय, मेद प्रतीति-युक्त तथा 
स्वा्थमय हो आता है-- एकता का अभाव होकर जीवन में समग्रता के स्थान 
पर विखराव दृष्टिगोचर होने लगता है । 

२. धर्णो को करती रहै वृष्टिः में लाक्षणिक प्रयोग द्रष्टव्य है। 

अनवरत उठ ०० ००० ००५ "° ज्वालाका पतग 1 

शब्दाथे - जनवरत निरन्तर ! उमंग उत्साह । चुभ्वित==चूमना, 
स्पृष्ट ! सू जलधर -र्जसु रूपी मेघ । जलन्ुग पर्वत की चोदियां। 
जीवन नद जीवन रूपी नद; विदयारु नदी । हाहौकार == कोलाहल ! यौवन 
के दिन -=युवावस्या । सभीत == भयभीत । स्वजन == मात्मीयजन ; सम्बन्धीजन । 
रयाम अमा=जन्धकार से युक्त अमावस्या} समीत--सयभीत } दारित्रय- 
दक्ति==गरीवी से कुकी इई (पीडित) । शस्य दयामला धान्य से परिपूण- 
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हरो-भरी । प्रकृति रमा प्रकृति रूपी लक्ष्मी । दुःब नौरद = दुःखरूपी बादल । 
रग वदलना कपट, छर से नए-नए रूप बदलना । तृष्णा ज्वाला लालसा 
रूपी ज्वाला । पतंग = रालभ, पतंगा । 
भावाथे-कामने मनुसे कहा क्रि जितत प्रकार आकालमें मेव पर्वतो की 
चोटियों का स्पशं करने के लिए परमोत्साहिति होकर विलेप रूप से सचेष्ट 
हौ उस्ते है, उसी प्रकार तुम्हारे भागे प्रजा के अन्तस्‌ मे उठने वाटी आकांक्षाओं 
इच्छाओं का स्पशं भांलो से निक्ठे हए मास ही करेगे, अर्थात्‌ उनकी इच्छाएं 
कभी तृप्त नही हौ सकेगी । परिणामतः उन्हे इच्छा विषयक तुप्तिन होकर 
सर्वदा दुःखानुभूति ही होती रहेगी । तुम्हारी प्रजाके जीवन में कोलाहल 
व्याप्त होगा--दूःखो की उत्तुग तरंगे उसी प्रकारसे उठा करंगी, जिस प्रकार 
से कोई महानदी जल कै अतिदायवेग के कारण समूचे वातावरण में कोलाहुक 
उत्पन्न करदेती दै गौर उस्र जलराशि मे उक्त्‌ग तरंगे उठती रहती दहै! 
यहाँ तक करि प्रजा-वगं मे युवावस्थाके दिन भी इस प्रकार से दुःखपूणे व्यतीत 
होगे, जिस प्रकार पतज्ञड मे पत्तौ-फूलों से विहीन पेड-पौधे भपना दुःखमय 
जीवन व्यतीत करते है। तुम्हारी प्रजा मे अनेक प्रकार कै सन्देहो की सृष्टि 
होती रहेगी भौर संतप्त होकर वे सदव एक-दरुसरे से भयभीत तथा सशंकित 
रहेगे । इतना ही नही, प्रजा-वगं मे आत्मीयजनों में पारस्परिक विरोध- 
वंपम्य की भावना का प्रसार्‌ होगा भौर एेसा वातावरण उपस्थित हो जावेगा, 
जंसा अमावस्या की रात्तिमे घोर अन्धकार छाया रहता है। धन-घधान्यसे 
परिपूणं ह री-भरी प्रकृति रूपी लक्ष्मी दरिद्रता से पीडित एवं एेश्वयं-समृद्धि से 
हीन हकर विल्खती हुई दृष्टिगोचर होगी, जसे दरिद्रता से सताया हुभा कोई 
व्यविति कऋन्दन-चीक्तार करता हो--दुः्लसे कराह रहाहो। तुम्हारे हारा 
निमित सृष्टि का मानव दीपक्रकी लौ पर जलकर प्राणों की आहुति देने वाके 
पतगेके समान दुःखी होकर दूसरों से छल-कपटपूणे व्यवहार करके नये रूप-रग 
इस प्रकार बदलेगा, जिस प्रकार मेघो के मध्य इन्द्र धनुप नित्य नवीन रंग-ल्पौं 
कोधारण करता हुभा दृष्टिगोचर होता है । 
विदेष--(१) कवि ने य्ह भौत्तिक जीवनके प्रति विेपत्तः अकृष्ट 
व्यक्तियों के भविष्यके रूप का चिघ्रांकन किया है--भयावह्‌ स्थिति का सुनि- 
रूपण कियाहै। 
(र्‌) मनु द्वारा संचालित किये जाने वाञे प्रजातन्त्र की दुःखमय स्थिति 
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-र्चना करेगा । मानव-समाज द्वारा प्रस्तुत ललितकेका्ो मेँ स्थायित्व न होकर 
छाया के समान अस्थायित्व होगा । इस प्रकार जीवन तथा जगत्‌ की सखण्डता 
समाप्त हो जावेगी, जिसके फलस्वरूप उसे जीवन मे हास्त की अनुभूति होगी । 
मानव की नित्यता शित संकुचित हो जाएगौ । उन छ्षणों में तुम्हं कोई समघाये 
मीकितुम किसीकी वुराईन करके दूसरो कां कल्याण करौ---इस इच्छामें 
महान्‌ शवित होती है, तव तुमह यह्‌ बात रुचिकर प्रतीत नही होगी । यदि वह्‌ 
प्राणी तुम्हें नानाप्रकारकैतर्को द्वारा सम्यक्‌ समन्लानेकी चेष्टाभीक्रेती 
भी तुम उसकी दील भरी वातो को सुनना-सम्नना पसन्द नही करोगे। वे 
तकंपूणे युक्तियां कदापि कारगर (सफल) न हौ सकमी । 

विशेद-- (१६) मानव-समाज की संकीणं एवं स्त्रार्थपरकं मनोवृत्तिका 
यथां चिद्ण प्रस्तुत किया गया है 1 जीवन तथा जगत्‌ की नित्यता के महत्व 
से मानव सम्यक्‌ अवगत नही हौ पाता । फलतः उसका जीवन चुविकसित नही 
हो पाता । लल्तिक्ला के क्षेत्र मे स्थायित्व एवं समग्रतापूणं सुन्दर रचनाएं 
मातव-समाज के लिए अव कल्पना की वस्तु दनकर रह्‌ गई द। 

(२) यहा पचि प्रकारके कूंचुकरो को निरूपित किया गया दहै--रागः 
नियत्ति, विचा, कला ओौर कारु । श्रत्यािज्ञादशंनम्‌' मेँ इसका उल्लेख प्रप्त 
होता ह 1 पच कूचूको से आवृत्त होकर जीव संकीणंवादी हौ जाह । 

(३) अलंकार--उपमा । 

जीवन सारा घन ००१ ० ००५ ००५ ही हो यश्ुदध 1 

शब्दाथे--रव्त =- रुधिर, खून । अग्नि की वर्पा~= तीप बन्दू्को कौ भग । 
शुद्ध भाव=त्याग, दया आदि सात्विकं भाव) दंका-=संदेह। कच्िम~ 
भस्वाभाविक, वनविटी । बसुधा धरतो, वसुन्धरा । उन्नत == उच्च । दम्भन 
अहंकार ¦ संसृति संसार । नवनिधि नया खजाना, सात्विक भाव । छी 
गई = परवेचना की गड । वंचित. ठ्गा जाना । प्रपंच = माडम्बर । 

भावा्थ- काम ने मनुसे कहा कि तुम्हारा समूचा जीवन एक युद्ध-क्षेतर 
चै क्पमे वन जाएबौर तुम्हारे हृदयमें व्याप्त दया, परोपकार, त्याग, 
सहानुभुति आदि सास्विक भाव युद्ध क्षेत मेँ बहते हुए रुधिर तथा बन्दुकों -तोों 
से निकी जग्ति की वर्षम वह्‌ जावे । कहने क! भाव यह्‌ है कि तुम जीवन 
मे संघं करते-करते सात्विक भावों का परित्याग कर दोगे । यहं तक कि तुम 
अनेक शंकायो से धिर जाभोगे--तुम्हारा हृदय व्याकुरु हो उध्गा ओौर इस 


इडा सगं / २६ 


प्रकार तम अपनी आत्मा के प्रतिकूल कायं करने लगोगे । तुम अपने यथार्थं रूप 
को छिपात्ते हुए दूसरे रोगों के म्पुख अपना अस्वाभाविक रूप प्रदक्षित करोगे । 
उस समय तुम अहंकार से ग्रस्त होकर इस धरती पर इस प्रकार से चरते हुए 
दिखाई दोगे, जैसे बहुकार का कोवा टीलाहो। इस सृष्टिका रहुस्य 
श्रद्धा है । वह्‌ निस्सीम विदवास एवं पणं शुचिता की साकार मूत्ि है । उसकी 
भावनाभो हारा मानव-सृष्टिका सुमधुर विकास हो सकता दहै, रिन्तु तुम्हारे 
जैसे संकीण भावोंसे एसा सुन्दर विकास कदापि सम्भव नही हो सकता ह । 
उस श्वद्धाके हारा नवीन निधि अर्थात्‌ सादिक भावोंको तुम्हरे चरणो में 
भिति कर देने पर भी तमने उसके साथ छल किया - तुम उन सात्विक भाव- 
नामी को आदरपुवेक ग्रहण न कर सके। तुम अपने वतमान जीवन मे वंचित 
हौ गए दहो गौर भविष्य में अभे वढने की आक्राएं त॒म्हं धूमिल ही दिखाई देगी 
उन्ही मा्ाओ भें तुम उलक्षे हुए हो 1 उस विश्वासमयी एवं नष्ठिकि प्र॑ममयी 
मूति शद्धा के अभाव में सर्वर तुम्हे भाडम्बर ही जाडम्बर दिखाई देगे--विशुद्ध 
सात्विक भावों की प्राप्ति तुरम नहौ सकेगी । 

विकेष - (१) विष्वासरहित मानन के जीवन की स्थिति का यथाथ 
चित्रण कविके द्वारा किया गया है । एसा सानव पग-पग पर अपने जीवन में 
शंकालु हो उन्ताहै ओर कपटाचरण करतारहै। सात्विक भावों का हततत 
उसकी दृष्टि में नही होता । अपने अश्ञोभनीय आचरण दवारा अर्हुकारग्रस्त होकर 
वह्‌ अपनी समभून्ति कै मार्गं का अवरोध स्वयं बन बैठता है । 

(२) यहाँ युद्धके बिम्बके माध्यमसे संघः का तत्रा स्तुपःके विम्ब 
के माघ्यम से अहंकारी प्राणी का सुन्दर चिद्राकन किया गया) 

(३) अलंकार-- रूपक । 

तुम जरा मरण ४ ००५ ००० ०० रहै सदैव भासन्त! 

श्रयं -- जरा वद्धावस्था, बुढापा । अनन्तन्=निस्सीम । अमरत्व == 
अमरता । चिन्तन == मनन । वंचक छी, छल करने वाला । मानव संतति == 
मानव सन्तान, मानव-सुष्टि 1 ग्रषरशमि रज्जु नक्षत्र कौ किरणे रूपी रस्सी । 
पीटे कछकीरन्-करकीर पटना, चिना सोचे-समघे अनुसरण करना । लोक == 
संसार ! अतिचारी ~ स्वच्छन्दतापूरवंक आचरण करने वाका । परलोक वचना == 
मिथ्या विङ्वास 1 वुद्धि विभव == बौद्धिक विकास, बौद्धिक उन्नति } श्रान्त == 
भटका हुआ 1 श्रान्त =थकरा-्मादा 1 
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भावा्थै-काम मनु से कह्ने लमाकि तुम देवता हौने पर भी वार्घक्य 
तथा मृत्यु के भय से सर्दैव भीत रहोगे 1 वृद्धावस्था गीर मृल्यु-जिन्हे भव 
तीवन का अनन्त परिवर्तन माना जाता वा--यह्‌ सव तुम्हारे ए वेचनी 
का कारण वन जवे। अमरताकी भावनाको तुम भूल जाभोगे । तुम जीवन 
से घवराकर उसे अन्त रूप मे समन्ञते हुए सदा चिन्तित रहोगे । जीवन का 
रन्त होते ही मानव संसार के समस्त कष्टो से मुक्ति प्राप्त करलेतादे। दुःख 
से ओोतप्रोत चिन्तन के साकार स्वरूप ! श्रद्धा के साथ छृलकपट करनेके 
कारण तुम श्रद्धा रहित होकर सदैव व्ययित रहोगे। तुम्हारी मानव-पूष्टि 
नक्ष की किरण रूपी रस्सी स भाग्य को वाधिकर अन्धवत्‌ अनुसरण करती 
हेगी । दूसरे शब्दो मे, भाग्य एवं परम्परा द्वारा निर्धारित कायं करती रहेगी 1 
"यह्‌ संसार कल्याण की भूमि है"--इस वाक्यके मरमं को तुम्हारी मानव- 
सन्तान समज्ञ सकेगी । इस वाक्य का रहस्य तो श्रद्धायुक्त व्यक्ति ही समन्न 
सकेगा । तृम्हारी सानव-सुष्टि स्वच्छन्दाचरणमे रीन होकर इस जगत्‌ को 
भिथ्यास्वरूप मानेगी गौर परलोक के कल्पित सुखो की प्राप्ति की दिल्ामेंदही 
सचेष्ट रहैगी--किन्तु उनका यह्‌ विचार सर्वधा भ्रामकदहीदहोगा। तुम्हारी 
मानव-सुष्टिमे सवत्र अलान्ति का वातावरण छाया हमा होगा 1 उसमे 
निराशाही निराशा हाय क्गेगी। दुसरे शब्दों मे, उनकी भाएं निरा्ामें 
ही परिणत होकर रहं जावेगो । उनका वौद्धिकत विकास उच्च शिखर पर होते 
हृए मी वे भटकते-फिरते सद॑व जीवन के संघपं मे उल रहुगे मौर भांति का 
अनुभव करते हुए थके-मादे होकर अग्रसर होते रहेगे । 


विलेष-- (१) यहाँ कवि ने संकेत किया है कि भौतिक समुन्नति मेँ रीन 
मानव-समाज श्रद्धा से हीन होकर चिन्तन मे निमग्न रहेगा--शान्तिदायक एवं 
कल्याणकारी कार्यो की दिशा मे प्रगति करने के लिए वह्‌ सचेष्ट न रह सकेगा । 
वौदधिक वंभवसे परिपूणं होने पर भी मानव-समाज इस खोक मे सुख-शान्ति 
खोजने मे अपने को अक्षम समञ्चकर परलोक के कल्पित सुखो की प्राप्तिके 
लिए आक्ावान्‌ होगा । इस प्रकार की आशा उस समाज के किए सर्वथा भ्रामक 


होगी । 


| (२) यह “रज्जु के सुन्दर विम्ब को अंकित कर परम्पराओं से बवे 
रटने का चिल्राकन किया है। 
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(३) अलंकार-- (1) विरोधाभास -"आाशाभों में अपने निरा्ञ' । 
(11) रू्पक--'चिरचिरन्तन के प्रतीक", ^ररिमरज्जु" । 


अभिशाप प्रतिध्वनि हुई प ५ "-* उपाथमभीन। 


शन्दाथे - अभिदाप प्रतिध्वनि काम की बापयुक्त वाणी! नभ सागर 
आकाश रूपी सागर । अन्तस्तल = बान्तरिक भाग । महामीन == महामत्स्य, 
महा मछली । मरुत छहर वायु रूपी तरंगे । फनोपम तारागण सागर के 
ज्लागों के समान तारे । क्लिकमिर = टिमटिमाते 1 अखिल सम्‌ चा 1 निस्तम्य == 
ओान्त 1 तन्द्रालस =नींदसे भरा हुञा आलस्य । विजन प्रान्त निजेन प्रदेश, 
सारस्वत प्रदेश । रजनीतम पुंजीभरूत = राति के घने अन्वकार का समूह्‌ । 
अशान्त विक, व्याक्रुल । अदुष्ट ==भाग्य 1 काटी छाया=वुर प्रभाव । 
यातना == कष्ट, दुःख । अवरिष्ट शेष । 


भावाथं--कामदेव दवारा की गई शाप की तीक्ष्णतायुक्त वाणी भाकाश्चमें 
इस प्रकारणीन हो गई, जिस प्रकार कोई विशाल मछली जर की उपरी सतह्‌ 
पर प्रकट होकर पुनः अन्तस्तलमें छिपजातीदहै ओौर उस समय सागरमें 
उत्तार उमियों के साथ-साथ न्चाग उठने कगते है । उसी प्रकार आकाशमे हवा 
के लोकों के साय तारे टिमटिमाने खगे । उस समय समूचा संसार पुणेतः शान्त 
था। सारस्वत प्रदे निजंन होने के कारण, निद्राजन्य आख्स्य के कारण 
ऊंचता हुभ-सा दष्टिगोचर हो रहा था । सारस्वत नगर के उस जनगून्य स्थान 
म रात्तिके घोर अन्धकार के समूह्‌ के समान मनु परम अशान्त होकर स्सिंले 
रहै थे भौर सोच रहैथे कि अव वही काम मेरा भाग्य ल्प वनकर पुनः 
पहुचा। इसी कामनेमेरे जीवन पर पहठे भी अशुभ प्रभाव डाला था भौर 
मूञ्ञसे शद्धा के अपनाने के लिए विज्ञेष आग्रह कियाथा, जवकिमै श्रद्धा को 
स्वीकारकरतेके पक्षमें तनिकमीनथा। इसी कामनेमृङ्ले श्रद्धाकी मर 
आक्रष्ट करने का विक्ञेप प्रयत कियाथा। मेरे जीवन में व्यथा तथा वेदना 
भरने काकायं इसी कामके द्वारया क्ियागयाथा। कामने विषयुक्तं प्रभाव 
मेरे वतंमान जीवन परतो डारूदही दिया, इस्केसाथ दही मेरे मविष्यके स्वरूप 
को मी इसने लिख दिया भर्थात्‌ इसने मेरे मविष्य की रूपरेखा निर्धारित कर 
दी। दसा प्रतीत होता कि भव तो मृङ्ञे अपने जीवनम नाना प्रकारकी 
यातनाभो तथा कष्टों को ही सहन करना होगा । टेसी स्थिति मे मेरे पास इन 
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यात्तनाओं से मुक्ति पनिक्ता मी कोद उपाय नही रहा है--मृञ्चे कोई मी उपाय 
अव नही सूञ्च रहा है। 

विक्ेष-- (१) यहां कवि प्रस्रादने काम' के जाघ्यात्मिक स्व्पकीभोर 
दंगित कियाद! यदि मानव-समाज कामके वासनामयस्पको ब्रहूणन कर 
उसके सृजनात्मक एवं आध्यास्मिक रूप को प्रहूण करे तो निस्सन्देह्‌ वह्‌ समाज 
समुन्नति के दिखर पर आसीन हो सक्ता ह 1 प्रस्तुत उदाहरण से यह्‌ वात 
स्पष्टटहैकिमनुने 'काम' कै वासनात्मक रूप का गवलम्बन किया। परिणामतः 
जीवन दु.खमय वनकर रह्‌ गणा, यदि मनु नै काम के मूजनात्मक एवं आध्यात्मिक 
रूप को ग्रहण किया होता तो उनका जीवन सुखमय वन जाता 1 

(२) यहाँ मीन के छ्पिनेके मल्यमसे काम की साप-व्वनिके टीन हीने 
का, लहर' कै विम्ब कै माध्यमसे वायु कातशथा 'रजनी-तम पृजीभूत'के विम्ब 
के माध्यमसेमनु की आन्तरिक ग्यथामयी ददा का सुन्दर चिर््रक्रन क्रिया 
गया है! 

(३) "कारी छाया" में लक्षणिकता का प्रयोग द्रष्टव्य है। 

(४) अलंकार-- (7) मानवीकरण--तन्द्रालस का वह॒ विजन प्रान्त' । 

(7) रूपक-+"नभ सागर, "मरुत ठहर, "फनोपम 
तारागण" | 
(11) पूर्णोपमा--"रजनीत्तम पंजीभूत..-अशान्त 1 

करती सरस्वती मधुर ˆ“ 4 ... जाता द्रु सुसम्बाद । 

शब्दाथे--नादन=घ्वनि, शब्द । इयामल--ह्री-भरी, धान्यपूणं 1 नििप्त 
भाव-सी =विकार-रून्य कै समान 1 अप्रमाद प्रमाद रहित । उपलन्=पाषाण ॥ 
उपेक्षित = जवहेलना 1 विषाद ==दुःख । कमं निरन्तरता प्रतीक न=कमं करने 
कीम्रेरणा देने वाली साकार मूत्ि। हिमशीतलन=-वफं के समान शीतर । 
कू = तट } आलोक == प्रकाश । अरुण किरण सूयं कौ किरणे । निज निर्मित 
पथ अपने दारा प्रस्त किया गया मागे 1 निविवादन्=विवादहीन, वाघाहीन। 
सुसम्वाद शुभ एवं मधुर संदेश । 

भावाथे--सारस्वत प्रव के खण्डहरों मे विश्वामके वादमनुममगेकी 
जोर बढ़ चे । हरी-भरी तलदटी मेँ शान्त एवं सात्विक भावों से युक्त विकार- 
गून्यके रूपमे करुकल मधुर शब्द करती हुई सरस्वती नदी प्रवाहित हो रही 
थी । उस नदी के तटवर्तीं स्थान मे तमाम पाषाण अवमानित रूपमे पड़ हुए 
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थे मानोवेनिमेम विषादकौसाकारछ्विको घारणकिए हुए] विकार- 
दन्य तथा प्रमादहीन सरस्वती के जीवन मे उन पापाणों का कोई सम्मान नहीं 
था। वेतौगोक रूप की मूर्ति वनकरर जडवत्‌ प्रतीतहो रहै थे) सरस्वती 
नदी के मघुर शब्द एवं अनवरत प्रवाह्‌ मे अदम्य प्रसन्नता का अतिरेक तभा 
उसके करक स्वर से मधुर संगीत फूट रहा था ओौर वह्‌ सतत्‌ कमं की प्रेरणा 
स्वरूप रक्षित हो रही थी 1 उस सरस्वती नदी की जलराणिं मे अनन्त जानं 
था । अतएव वह्‌ सवको कमं करने की प्रेरणा प्रदान कररहीथी। उस समय 
सरस्वती नदी की वफ के समान शीतल तरंगे उसके दोनों तटों से टकरार्हीथी 
भौर उन तरगों पर प्रातःकाटीन अरोकपूणं रप्मिरथी की स्वणिम रदिमर्यां 
अपनी दिव्य प्रभाको विकीर्णं कर रहीथी। वहां महितीय, अरौकिक एवं 
विस्मयक्ारी वातावरण दृष्टिगोचर हो रहाथा। सरस्वती नदी अपने बनाए 
मागे पर निर्वाधरूपसे इस प्रकार अग्रसर रही थी, जिस प्रकार कोई पंथी 
जपते दारा प्रनस्त मागं परअगेवढाजा रहाहौ। इसप्रकार प्रवाहित होते 
हए सरस्वती नदी समस्त मानव-समाज को बुभ कर्मो के माचरणके विपयमें 
वु मधुर सन्देन प्रदान कर रही थी । 


विशेष-- (१) यर्हा कवि प्रसाद ने सरस्वती नदी के सुन्दर चित्र-प्रस्तुति- 
करण के माध्यमसे प्राणि-मघ्रको सदादुभकर्मोके करनैके लिएप्रेरणा 
ग्रहण करने पर ठउ्लदियादहै। निरन्तर गतिशीलता ही जीवन दहै । मानव के 
किए समुन्नति हेतु अपना मागं प्रशस्त करना, मागं मे अने वाली वाधाभोंसे 
जृक्षना तथा सून्ञ-वृ्च से काम लेना अभीष्ट है) 
(२) यर्हा कवि दारा प्रस्तुत विम्ब-योजना वित्ताकेपेक एवं प्रेरक दै 1 
(२३) ऋगवेद में सरस्वती नदी के विषयमे प्र्ंसापरक उल्लेषठ उपलब्ध 
हता है1 वहाँ पर “विद्वा अपी मह्ना सिन्धुरन्याः । एकाचेत- 
त्सरस्वती नदीनां जुचि, ध्येते सरस्व ऊर्मयो, वृन्नघ्नी वष्टि 
सुष्टुतिम्‌" आदि कहकर सरस्वती को श्रेष्ठ, पवित्र एवं सरस उर्मियों 
वारी सरिता कहा गयादहै। इसे वृ्रघ्नी भी कहा गयाहै। इस 
का कारण यह्‌ है कि इसी नदी के तट पर वृत्नायुर नामक राक्षस 
का वध किया गया था! डां० सक्सेना के चब्दों मे, प्रसाद ने सरस्वती 
नदी का उल्टेख करते हए अनेक एतिहासिक प्रमाणो के आधार पर 
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उसे पंजाव की सरस्वती से भिन्न परिचवमी अफयानिस्तान के पास 
गान्धार प्रान्त में वहने वाली सिद्ध किया है, जिसका नाम अवेस्ता 
मे ह्रदैवती' मिला है । 
(४) अलंकार--(7) रूपक--"कमं निरन्तरता प्र तीक' । 
(11) वस्तूतप्रक्षा-- सव उपक..-विषाद' । 
(1) उपमा--'निङ्िप्त भाव-सी' 1 
(1) रूपकातियोकिति -- "निज निमित. .-निविवाद' । 


प्राचीमे फला २३ ४ ... कातम विराग) 


शब्दा्थं-- प्राची == पूवं दिशा अरुणिमा = लाल्िमारक्तिमं बाभा 1 मंड == 
घेरा, परिधि । कमल सुं (खाक्षणिक अथं) । पराग पीने रंगका प्रकाश 
(लाक्षणिक अथे) । परिमल सुरभि (लाक्षणिक अर्थ-करिरणे) । श्यामल 
कल रव =हुरी-भरी लाखाभों पर सोये हुए पक्षियों की सुमधुर घ्वनि । आलोक == 
प्रकाश । रभरिमि=किरणं । आन्दोलन == चहल-पहल, हिलना-इखना । ममन्द == 
तीव्र । वितरने-=वितरण करना 1 मरन्द = मकरन्द, पराग । रम्य रमणीय 1 
फक = चित्रपट । वाला == युवती । नयन महोत्सव -=नेत्ों को परमानन्द 
दायक 1 प्रतीक साकार रूप, मूत्त 1 अम्लान = विकसित ! निनि == कमल । 
सुषमा शोभा, सुन्दरता । संयति = संसार, सृष्टि । पुरिमित सुन्दर मुसकुरा- 
हट से युक्त । तम-विराग अंधकार रूपी वराग्य | 


भावाथे-प्रातः की वेखामें पूर्वं दिल्ामें अरुणिमा छा गई। उसलाली 

के मण्डर से स्वणिम प्रभासे युक्त सूयं आकाश में उद्वित हौ उठा 1 उदित होते 
ये को देखकर एेसा प्रतीत हो रहा था, जसे स्वणिम पराग से परिपणे कमक 
{ची दिदलामे सुविकसितहो गया हो 1 माकाडा-मण्डरू मे उदित हए सूर्य 

की रदिमयों का सम्पकं प्राप्त कर पेडोँकी हरी-भरी शाखां पर सोये हृए 
पक्षी जाग उठे ओौर मधुर ककरव करने रगे । उन्दै देखकर टेसा प्रतीत हौ रहा 
था, सानो पूवं दिला मे खिले हुए कमर की सुगंधिं से मस्त होकर समस्त पक्षी 
उसकी यशोगाथा कह रहै हों 1 उस समय अरुणिमा से भरा हज प्रातःकाल 
भ्रकाडकी किरणो वने हुए उषा के अंचलकी माति प्रतीत दहो रहा था 
प्रात्तःकालीन मघुर वायु पुष्प पराग वितरित करनेके लिए क्षिप्रगति से प्रवा- 
हित होता हमा सबको आन्दोलित कर रहा था । पूरे दिला के उस सुन्दर 
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चित्रपट पर चिचित नवीन चिघ्नके रूपमे एक सुन्दरी-सी प्रकट होती हुई 
प्रतीत हो रही थी । वहु नेवं को आनंद प्रदान करने वारी साकार मू्तिके रूप 
में प्रतिमासितदही रही थी तथा सुविकसित कमलके एलो से गूथी हूरई माला 
कै समान दृष्टिगोचर टो रही थी । उसका अलौकिक समुसकान से मरा हु मूख- 
मण्डर परम शीभित हौ रहा था, जिससे समूचे जगत्‌ मेँ सुमधुर अनुरागकी 
वृष्टिहो रही थी} जिस प्रकार प्रातः होने पर उसके प्रकाडमें पृथ्वीका घोर 
अंधकार दुर हौ जातारहै, उसी प्रकार उस सुन्दरी के प्रकट हते ही जीवन में 
छाई हुई अनासर्वित नष्ट ही गई । 

विशेष -- (१) यर्हां कवि प्रसादने प्रातःकारीन सुषमा तथा इडाके 
सनुपम सौन्दयं का चित्रांकन किया है । यहा इडा तथा मनु के प्रथम मिद्न की 
ओर कवि ने संकेत किया है । इडा श्राची का मधुर राग' लेकर प्रकट हुई है। 
यहा कवि का सूक्ष्म निरीक्षण भी दशनीय है । एक विद्धान्‌ समीक्षक ते प्रस्तुत 
छन्द की समीक्षा करते हुए एक स्थान पर ङ्ख, “कविने सूर्यं को कमल 
तथा उसके आलोक ओर किरण को कमः प्राण ओौर परिमल कहकर एक 
अभूतपूव कल्पना की है । साथ ही, सर्वे फले हुए सूनहरी मालोक को उषा 
का अचर कहकर कवि ने गपनी सूक्ष्म निरीक्षणता का भी सुन्दर परिचय दिया 
है! इसी तरह इडा के सौन्दर्यं का वणेन भी अत्यन्त सूक्ष्म एवं व्यंजन प्रधान 
है । कवि ने (नयन महोत्व की प्रतीकः, "अम्कान नलिन की नवमाखा' भादि 
कहकर इडा के अद्ितीय सौद्यं की ओोर सुन्दर संकेत किए ह भौर मांसरू शरीर 
के सौदयं का निरूपण न करके प्षांकेतिक शली द्वारा उसके अशरीर सौन्दयं की 
ज्ञांकी दिखाई है । छाय।वादी कवियों की यही विदेषतारहैकिवे रीतिकारकी 
माति स्थुल सौन्दयं का वणेन न करके अशरीरी सौन्दयं का निरूपण क्रिया 
करते है 1" 

(२) छाक्षणिकता का सुन्दर निर्वाह हमा है} 

(३) यहां विम्ब-योजन्ना विशेष रूप से ष्यात्तव्य है--यर्हा कमल, परिमल, 
पराग भौर कलरव र्व्दो का प्रयोग करके प्रातःकाल के सूयदिय का तथा नवक्त 
चिव, नलिन माला के सुन्दर शब्दो का प्रयोग करके लावण्यमयी इडा का अनुपम्‌ 
चित्रण किया गयाहै । 


(४) मलकार--(1) रूपक--'तम-विराग' । 
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(+) निरंम रूपक--नयन महौत्सव की प्रतीक, 
"अम्लान नलिन की नवमाला' | 

(7) फरोस्रेक्षा-- “जिसके परिमल. ..उठे जाग' 1 

(1९) विशेषण विपयेय --शयामल कलरव' । 

(४) रूपकातिगयोविति-- "कमल", “परिमक' तथा 
परागः 1 


दिखरी अलके ज्यों ५. ६ क गति भरी ताल । 


दाव्दार्थं --अल्के --केश । तकं जार -=तकं का समूह्‌ । शशि खण्डन्-चंदर 
का भाग । दग ने । भार = छलाट, मस्तक । पद्म पलाश कमल के पत्ते । 
चषक प्याला । अनुरागन्त्प्रेम । मधुप=भ्रमर। मानन =मुख । मुकर 
द्धे विकसित पुष्प । अवलम्ब सहारा ¡ दिवी नाभि से ऊपर दिलाई 
देने वादी तीन रेखाएं । चिगुण = सतोगुण, रजोगुण ओौर तमोगुण । आलोक 
वसन == ष्वेत वस्तवर । सार तत्त्व । अराल तिरछा । 


भावाथे--उस अनुपम लावण्यमयी इडा के घुघरटे केश तर्को के समूह्‌ के 
समान विखरे हुए थे । उसके केशोदोजो भी देखते, उलक्चकर इस प्रकार रहं 
जाते, जिस प्रकार किसी विद्वान के हारा दिए गएतर्कोके जालमे छोग उलञ्ल 
कर रह्‌ जाते है । इडा का मस्तक परमोज्ज्वर एवं भास्वरित था, जिसे देखकर 
एेसा प्रतीत हो रहा था मानों समूचे विरेव के मुकुट के समान समधिक शोभाय- 
मान चन्द्र खण्ड हो । उसके दोनों ने कमर्‌ पत्रो से निमित मधुकेपा्ोके 
समान दिललाई दे रहे थे, जिस प्रकार मधु-पात्रौ से मदिरा छक रही हो} 
उसका ववत्रमंडरू अद्ध विकसित कमर सदृश दष्टिगोचरहो रहा था तथा 
उसके मुख से उच्चरित घ्वनि भ्रमरो की मधुर गूजार के समन कणेगोचर हौ 
रही थी) दूसरे शब्दों मे, उसके मुखमण्डल का सौन्दये भधखिले कमल के 
समान एवं घ्वनि उस कमल पर विदेषरूपसे आकृष्ट होकर मण्डराने वाले 
भौरोंकीगृजारकेखूपमे व्यक्त हौ रही थी। इडा का समून्नत वक्षस्थल एेसा 
प्रतीत हो रहा था मानों उसने अपने हदय मे अखिरू विश्व की भौतिक एवं 
पारमाथिक अनन्त ज्ञान-राि को पंजीभूत कर समाविष्ट करल्यादहौ। इडा 
के एक हाथ में कमं-कलक विद्यमान था, जिसमें समूची धरती प्रर निवास करने . 
लाके प्राणिमानन के जीवन मे।प्राप्त होने वारी अतिशय आनन्दमयी अनुभूतियो 
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कासार एकचचित करर्खादहो भौर वह उस कम-कङ्शच द्वारां समस्त प्राणियों 
को आानन्द प्रदान करने की प्रेरणा प्रदान कररहीदहौ। इडाका दूसराहाथ 
विचार रूपी आाक्राङा को निभैयतापूर्वैक आश्वय प्रदान कर रहा था1 तात्पयं 
यहदहैकिइडाका दसरा हाथ इसरूपमें प्रतीत हो रहा था मानों वह्‌ गूढतम 
विचारो को नि्भयतापूर्वक क्रियान्वित रूप प्रदान करतेमें पूणं सक्षम हो। 
इडा की नाभि के ऊपर स्थित चिबलियां अर्थात्‌ तीन रेखाएं एसी प्रतीत हौ 
रही थीं मानोंवे रेखाएं तीनों गुणों-सतौगुण, रजोगुण ओर तमोगुण--की 
तरगों केरूपमे हों उस्ने दिन्य आलोक के समान उवेत एवं शुभ्र वस्त्र को 
तिरे रूपमे शरीरपर धारण कर रखाथा। विचायोंकी गति के अनुरूप 
वदते हुए इडा के चरण देसे प्रतीत हो रहै थे जिस प्रकार तारके अनुरूप 
किसी नततेक के चरण उठ पड़ते हैँ 1 इसीलिए इडा के चरणो मे ताक के अनुरूप 
गति भरी हर्दथी। | 

विशेप--(९) यह कवि प्रक्षाद ने कमं तथा विचार की अधिष्ठात्री इडा 
का एक बुद्धिवादिनीके रूपमे चित्रण कियाहै। 


(२) विम्ब-योजना द्रष्टव्य है। 

(३) “आलोक कसन' में लाक्षणिक्रता का प्रयोग द्रष्टव्य है। 

(४) इडा का नखदशिख-व्णेन नवीन पदेति के आधार पर हुआ है । 

(५) अलंकार--(1) रूपक--"कर्मकरश्च' तथा "विचारों के नमः । 

(1) उपमा -- “ज्यो तकंजाल"» "विर्व मुकूट-सा", 'शि- 
खण्ड सदुश' तथा “चषक से दृग'। 

नीरव थोप्राणोंकी म ५ ˆ“* नाचतीं बार-बार! 

शब्दां - प्राणों की पुकार=जान्तरिक पुकार, हृदय का आन्दोलन 1 
जीवन-सर--जीवन रूपी तारा । निस्तरंग~तरगहीन, विचारहीन। 
नीहार कुहरा, निराशा । निस्तन्ध शान्त, नीरव । बयार न्=्वायु, पवन । 
इच्छा कामना। मृकुलित कज अधं विकसित कमर । मधु वृदे == पराग, 
मकरन्द, मधुर भाव । हैमवती छाया =स्वणिम आभा । तन्द्रा=-आखस्य । 
तिरोहित=-रीन हो जाना, चछ्पि जाना । पुलक रोमांच । वीधिर्या-- 
रहर । 

भावाथे--उस परम सूुल्दरी इडा के अवलोकन से मनु के हृदय का उदेलन 
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दान्त हो गया । उस् समय मनु के अन्तस्‌ में वंचारिक उथल-पुथलं समाप्त ह 
गर थी सीर वह्‌ अपने को निष्करिय-सा अनुभव करने खगे । जिस प्रकार लहूरो 
की उथल-पुथल न होने पर सरोवर क्रियाहीन दुष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार 
उनका जीवन तरंगहीन सरोवर के समान विचारदरन्य प्रतीत हो रहा था। 
मनु के जीवनको निराशाने इसप्रकार आवृत्त कर ल्या था, जिस प्रकार 
सरोवर को शौतकाल मे कुहरा भावृत्त करल्ेतादै। मुके हृदय में उद्भूत 
हने वाली मनेक इच्छाए्-मभिलापाएुं चंचल्ता कौ त्यागकर इस प्रकार शान्त 
हो गई थी} तथा मारस्यजन्य निद्रा मँ टस प्रकार सुप्त हौ मई भरौ, जिस प्रकार 
सरोवर के समीपवर्ती स्थानों मे वह्‌ र्हीं वायु चंचल्ता का परित्याग करती 
हरसी एवं आरस्य-युक्त सोती-सी दिवखाई देती ह 1 इडाके दर्शन कै फल- 
स्वरूप सुमधुर भावनाभों मे निमग्न मनका हृद्य मधुर भावनां को स्वयं 
पीता हृभा-सा रेसा प्रतीत हौ रहा था, मानों सरोवर म अथखिला कमल अपने 
मकरल्दको स्वयदहीपीर्हा हौ । सर्वत्र मौन व्याप्तथा 1 इडा के अनुपम 
सदयं की छवि मनु भी परम शान्त होकर निरखते रद । भनायास ही मनु कहने 
लगे--यह्‌ कीन है जो दिव्य मालोक से परिपूर्णं एवं स्वणिम प्रभा से 
देदीप्यमान मुसकान विवेरती हुई चेतनता की साकार मूति के ङ्प मँ उपस्थित 
हुई है ? उड़ा के अवलोकन से मनु को जपने अन्तस्‌ भ चेतना दिव्य भरकर के 
रूप मे अनुभूत-सी होने र्गी तया अाछस्य (अकमेण्यता) जन्य सपने उन्द्‌ 
विरीन होते-से दिखाई दिये ! मनु कौ इस समय श्रद्धा के साय व्वतीत हए 
सुखद दिन अपने स्मृति-पटल पर अक्रित होते हए मे दिखलाई दिए-- श्रद्धा के 
स्पदौ एवं प्यार से पुलक्रित होने वक मधुर दिनो फी सुखद अनुसरति मनु को 
इस समय होने लगी । मनु के अकर्मण्य हृदय मे उनके मतीत के जीवन की 
सुखद एवं मधुर स्मृतियां इस प्रकार नाचने कगीं, जिस प्रकार किसी सरोवर मे 
ये तरंगे उठ-उठकर नाचने कगती हैँ । 
विक्ेष--(१) यहां कवि प्रसाद ने इडा के अलौकिक सौन्द-दवन से-- 
प्रभावित मनु की आन्तरिक स्थिति का चिच्नण किया है । उनके हृदय में माशा 
अर प्रेम का सचार हुआ है । वणेन मे मनोवैनानिकता का समविदा हुआ है । 
(२) यहां 'निस्तरंग सरोवर" के विम्ब के माघ्यमसे मनु के व्यथित जीवनं 
का, "नीहारः के विस्व के माघ्यमसे निराशा का, ष्वयारः के विम्ब के माघ्यमसे 
इच्छा का, "मुकुलित कंज' के विग्न के माव्यम से हृदय का, हेमवती छाया" के 
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विम्ब कै माध्यम से इडा के अनुपम एवं दिव्य सौन्दयें का, “उजखी माया'के 
विम्ब के माध्यम से दिव्य चेतना का एवं “वीचि्यो' के विम्ब के माध्यम से हदय 
मे कौचती हई स्मृत्तियो का सफ़ल चित्रकन किया गया है 1 
(३) "वह स्प दुलार पलक से भर वीते युग को उत्ता पुकार--यह्‌ 
पवित विरोषतः द्रष्टव्य है। इसपंक्तिके द्वारा प्रसादने श्रद्धा की सन्तिधिमें 
प्राप्त मनु के सुखद गाहंस्थ्य जीवन की ओर संकेत किया हे । 
(४) अलंकार--() रपक--"जीवन-सर', "मन मुकुकित कंज' । 
(7) रूपकात्ति्ञयोकिति--नीहार, मधु वृंदे, वयार ओर 
वीचिर्यां) 
(1) सांगरूपक--सम्पुणे पद मे 
परतिमा प्रसन्न मुखं ५ भ ५ का दार खोर! 


शब्दाथे--प्रतिभा == दिग्य बुद्धि कौश । प्रसन्न = मास्वरित । सहज = 
स्वाभाविक ढंग से! अमोलन्=दिव्य, अनुपम । पथिक राहुगीर । भौतिक 
हख्चख == वाढ, भचार आदि ह्च । जीवन का मोरु-जीवन का मूर्य 
अर्थात्‌ लक्ष्य । हार खोर = रहस्य या गप्त भेद को प्रकट करो । 

भावा्थे--मनु द्वारा प्रदन किए जने प्रर इडाने दिव्य एवं असाधारण 
प्रतिमा से भास्वरित मुख स्वाभाविकढंग से खोला गौर कहा-मेरा नामं 
इडा है, किन्तुतुम कौमदहौ जो इस प्रदेशमे ्रमणकररहेहो ? उससमय 
इडा कौ नृकीली नासिका के पतक तथा सुकोमल नासापुट फड़क रहै थे गौर 
उसके अधरों पर दिव्य एवं अनुपम मुसकान विखररहीथी1 इडाके प्रशन 
का उत्तर देते हुए मनु कटने जगे--ह वारे ! सुनो, मेरा नाम मनुहै। रँ 
उनेक प्रकारके दुःखोंको सहन करने वाला राहगीरह।' इसपर इडाने 
कहा--्म तुम्हारा स्वागत करती हूं। तुम उजङ़ हुए इस सारस्वत प्रदेश 
को देख रहं हो । आकस्मिक जलू-प्ठावन के कारण मेरा यह्‌ देश अस्तव्यस्त 
हो गया भौर अव भग्नावशेप ही दृष्टिगोचरहोरहेर्ह। इस देशमें मै अव 
तक इसी आशामे पडी हूं कि सम्भवतः मेरे दुर्भाग्य के दिन सौभाग्य के दिनों 
में परिणतहौ जावेंगे । दूसरे शब्दों मे, मेरा यह्‌ उजडा, धनःजन-लूुन्य, सारस्वत 
प्रदे फिर नए सिरे से पूवे जसा धन-व॑भव से समृद्ध हो सके 1 यह सुनकर मनु 
ने कहा-्टेदेवि! मै तो यह्‌ चाहता हुँ किमेरे हृदयमें व्याप्तजो भयकी 


¢ 
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देका है, अतएव मृज्ञे जीवन के स्वाभाविक मूल्य के विपय के गोपनीय रहस्य 
को प्रकट कर दोताकिर्मै सागामी क्षणो में प्राप्त होने वाले कष्टो-दाकागींसे 
अवगत होकर (सचेत होकर) उन पर विजय प्राप्त कर सक्‌ । 

विक्ञेष-- (१) यहां कवि प्रसादने श्रतिभा प्रस्न्न-मुख' तया फरकते 
"लासिका पुट' भादि पदो हारा उद्ाके व्यवितत्वका, व्निपरू्प से दिव्य 
बौद्धिक उच्छृष्टता एवं चंचल प्रकृति का सुन्दर चित्नांकन किया ह । 

(२) यहां 'पथिक' कै सुन्दर विम्ब को भंकित कर कवि प्रसादने मनु 
की यथार्थं वेदनामयी स्थिति का मनोरम चिच्णकियादहै। 

(३) भावों की सयक्त अभिव्यजना दनंनीय है । 

(४) “माये दिन मेरा मुहावरे का सुन्दर्‌ प्रयोग हृजा ह] 

(५) इस पद की पचम पंवितमें पर' जब्दकाप्रयोग साभिप्राय रहै। 
"पर" शब्द से संकेत्तित यह है कि इडा मनु का स्वागत कर रही है किन्तु उसके 
पास स्वागत करने कै किए घन-वंभव कृ भी नप नही रहा ह! अतएव वह्‌ 
परम खिन्न एवं विव है--यदी कारण दहै कि वहु अपने मन्तव्य का प्रकाडन 
अर्थात्‌ उजडे हुए सारस्वत प्रदेश के विष्य में वत्तलाने लगती है । 


इस विष्व कुहर भ 4 भ पट ह दिया डाल । 


शब्दार्थ-- विर्व कुहर = संसार रूपी गुफा । इन्द्रजाल = मायाजाल, जादू । 


` नखतमाक न= नक्षतो का समूह्‌ । भीषणत्तम == भयानक । महाकाल रिव । 


सृष्टि सृजन कायं, निर्माण का कायं । अधिपति न= स्वामी 1 सुखनीड़ = सुख- 
रूपी घोसा विषाद का चक्रवाल लोक का घेरा (शोक समूह्‌) । पट 
परदा । 


भावार्थ--मन्‌ के अन्तःकरण मे जीवन अर जगत्‌ के विषयमे नाना 


प्रकार के विचार उदुभूत होने लगे! मनुते कहा कि इस विदवके सृष्टा 


परमशिव ने बड़-वड़ ग्रहो, नक्षत्रों तथा विद्यूत आदि की रचना करके विश्वरूपी 
गफा में सवन भपना मायाजाल अर्थात्‌ जादू फला दिया दै! व्ही परमशिव 
प्रल्यकर अर्थात्‌ महाकारके रूपमे उपस्थित होकर भपने हारा रवे गए 


` , समस्त पदार्थो क साथ इस विश्व में इस प्रकार क्रीड़ा कर रहा है, जिस प्रकार 


समुद्र कौ ऊपर उठने वाली भयंकर लहर क्रीड़ा करती-सी दिखलाई देती ह 1 
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इस प्रकार वहु गपनी कीड़ासे विश्व का संहार कर रहा है । समुद्र की उत्तार 
रहो ते समस्त जक-जीव तस्त हो उठे है । इती प्रकार सुष्टि के तमाम पदाथं 
विनष्ट होते से दिललाई देने कगते हँ । क्या उस निर्मम खष्टाने इस संसार 
की सृष्टि इसीलिए की दहै कि इसमे साधारण एवं दूरवैल प्राणी सदेव भयभीत 
ही होते रहते है--यह भला कंसी विचित्र रचना है, जिसमे विनाश ही सब 
कुछ है । साधारण जीवों का इस निष्ठुर रचना में कोई अस्तित्व दही नहींहै। 
विदव मेँ विद्यमान जितने भी पदाथ ह, क्या वे सभी विनष्ट होने के लिएु बनाए 
गए? यदि यहसत्यटहैतो बुद्धिहीन मानव इस विनानमयी सृष्टिको स्व- 
नात्मक या सुजनात्मक कृत्य के रूपमे स्वीकार क्यो करताहै? इसरसृष्टिका 
स्वामी कौन है--इसको भी भला कंसे स्वीकार किया जाए, क्योकि यदि सृष्टि 
या रचयिता होता तो वह दीन-दुखियों तथा त्रस्त जनो की ददं मरी पुकार को 
सुनता गौर उस ददं मरी पुकार से उसका अन्तस्तकछ द्रवित हो उठता । स्थिति 
यहदैकिइस संसारमे दन्य तथा वरस्त-जनोंकी पुकार्‌ को सुनने वाला 
कोईभमी नहींहै। इससंसारमें तो वास्तविक दशा यह रै कि सुख के नीडं 
अर्थात्‌ आश्रय स्थानों को निरन्तर दुःख-कष्टही चारों भरसे घेरे रहते दै, 
प्रत्येक प्राणी करिसी-न-किसी प्रकारके कष्टसे दुः्खीही दिखाई देता है। यह्‌ 
समञ्च मे नहीं आता कि इस समूचे संसार पर किसने परदा डाक दिया है, जिसमे 
संसार का वास्तविक रूप अविदित-साही रहता है भौर प्रत्येक प्राणी अनन्त 


दुःख की मल्िनिदछाया में धिरा रहता है ओौर निरूपाय होकर जीवनयापन करता 
रहता ह । 


विश्ञेष-- (१) प्रत्यामिन्ञ दशन के अनुसार लिवको सृजन तथा संहार 
दोनों का स्वामी माना गयाहै। यर्हामनुको दिव का संहारकरूप दही दुष्टि- 
गोचरो रहा है। 


(२) विशेष बुद्धिवादी हौ जाने पर मानव ईश्वर फे अस्तित्व के प्रति 
शकालु हौ उठता! वह्‌ हरक्षेत्रमेंहरतथ्य को तकं की कसौटी पर कसकर 
एवं जान कर तुष्ट होना चाहता है--दुश्य कार्थ-व्यापारों के आधार पर ईष्वर 
की सत्ताको समक्न लेना भौर विशवास करके ज्ञान-पिपास्रा कौ तुष्टिहो 
जाना--उसके लिए संभवनहीदहै। यही कारणरहै कि समूची सृष्टि मनुके 
किए इन्द्रजाल के समान एवं दुःख से आवृत्त दिखलारईदेरहीहै। 
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(३) कामायनी पर जैव दर्शन का प्रमावेस्पष्टदहै। यही कारण हकि 
कवि ने स्व॑र उस महाकाल, महाचिति अथवा महेदवर को सागर की हुरो 
के समान इस संसारमे क्रीडा करते हुए अंकित क्रिया! उदाह्रणके किए 
देखिए : 

(अ) कर रही ऊोलामय आनन्द 

महाचिति सजग हूरई सी व्यक्त, 
विश्व का उन्मौीकन अभिराम, 
इसी मे सव होते अनुरप्त 1 
श्रद्धा सम 
(आ) चांदनी सदुश यूल जाय करट, 
अवगुण्ठन भाज संवरता-सा, 
जिसमे अनन्त फत्लोल भरा, 
लहे मे मस्त विचरता-सा। 
अपना फेनिर फन पटक रहा, 
मणियों का जाक वुटाता-सा, 
उन्निद्र दिखाई देता दही, 
उन्मत्त हुमा कृद गाता-सा)। 


--काम सगं 
(इ) चिर भिकति प्रकृति से (पुलकित, 
वहु चेतन पुरुष-पुरातन) 
निज शक्ति तरगायित या, 
आनन्द अस्बुनिधि श्रोमन ॥1 । 
--आनन्द सगं 


(४) यहां "इन्द्रजाल", भौपण समुद्र, नीडो गौर पट के विम्ब के माघ्यमसे 
क्रमदाः सांसारिक आङम्बरों, महाकाल, गृह्‌ मौर व्याप्त दुःख का सशक्त चित्रण 
किया गयादहै! 

(५) अलंकार--() रूपक --"इस विदव-कुहर मे", “विषाद का चक्र 

वार' 1 
(7) परिकराकूर--महाकार } 
(7) उपमा--तरंग-सा' । 
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शनिकासुदर ... ल |. .~ को सके रोकं ६ 


शव्दा्थ-- रानि --सौर-मण्डछ का सातर्वा ग्रह; यह्‌ अनिष्टकारी ग्रहं माना 
जाता है । सुदूर वहत दूर । नील लोकन=नीटे रंग वाखा संसार, शौकका 
संसार (लाक्षणिक अर्थं) 1 गगन शोक~=नभ मण्डल में न्याप्त शोकं । प्रका 
का महा भोक प्रकाश का एक विशार समूह; सुखोसे परिपूणं संसार 
(छाक्षणिक अर्थ) । नियति जाल संसार की नियमन-कर्तरी रावित दाय र्चा 
गया अआडम्बर-प्रपंच । किरन--किरणं 1 भूवितदानन=द्युटकासा दिकाना + 
उपाय = प्रयास; यत्न । गन्तव्य मागं == परंचने योग्य माग, लक्ष्य । मते कर 
पसारन्=हाथ मत फंलाभौ अर्थात्‌ याचना मत करो । निज पैरो च =-= जपने 
पैरो पर चरो, स्वावखस्वी बनो । जोकन्= खगन । 


भावाथं--विचारो मे तन्मय हुए मनु कहने खगे कि इस जगती-तकसे 
बहुत दूर स्थितहोनेपरमभी शति नामक अयुभ ग्रह अपना अधिकार तथा 
अनिष्टकारी प्रभाव जगती-तर पर फंरए हुए है । यही कारण है कि इस ग्रह- 
खोक कीछायाके रूपमे यहं सुविस्तृत फला नीला आकार ऊपर-नीचे सवंत 
सोकसेदही व्याप्त है) एसा सृनाजातादहै कि इस अंधकारमय एवं शोकपुरितं 
शनिलोक के परे एक दिव्य एव अनुपम प्रकाश-सक अर्थात्‌ सुखद लोक है । 
उसका स्वामी प्रकारामय सुखद खोक कौ एक किरण क्या मेरे जीवन को स्वतत्तता 
प्रदान करने मे सहायक सिद्ध हो सकती है ? क्या चहु जगन्तियता जगदीन्च मुस 
एसा उपाय वतरने की) कपा करसकताटहैक्रिरमै इस संसारकी नियामिका 
शविति के जार अर्थात्‌ सांसारिक वाह्याडम्बरौं से मुक्ति प्राप्त कर सकं ? दूसरे 
दन्दो मे, वह्‌ परमेदवर इन सांसारिक प्रपंचं से मुकिति प्राप्त करने का उपाय 
सुद्धे कृपा करके बतला दे । उस दिव्य प्रकादा-पृज कीएक किरणही मेरे 
दुभग्यपू्णं जीचन को सौभाग्यपूणे जीवन में परिवर्तित करने में सक्षम दै । 


मनु के इन वचनो को सुनकर इडा ने का करि वह्‌ जगत्‌-खष्टा कोई भी 
क्योन हौ--वह रकार एवं सृखदायी क्योनदहो, किन्तु वहू तुम्हारी सहायता 
क्यों करे--उसे तुम्हारी चहायता या तुम पर अनुग्रह करने कौ क्या यावश्यकता 
ह? कहने का भाव यहु है कि वह्‌ परमेदवर तुम्हारी सहायता नही कर सकता । 
इसलिए मनुष्य को पागरू वनकर उपर आश्रित नहीं होना चादिषु । यदि 
मनुष्य को अपना जीवन समुन्नतत बनाना है तो उसके लिए अभीष्ट यहीहै कि 
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वह्‌ किसी पर भी आश्रित न रहकर, अपनी कमजोरियों मीर अपनी हुर संभव 
दव्ति-- दोनों का सम्बल ग्रहण करते हुए अदम्य साहस के सराय अपने लक्ष्यी- 
भूत मागं पर अग्रसर होवे । परोपजीवित्ता मानव के लिए यह्‌ एक अभिशाप है। 
जिस मानव मे जीवन-मार्गं पर अगे वढने मौर मागं प्रस्त करने का अपार 
एव अदम्य साहृस-उत्साह विद्यमान रहता दहै--एक प्रकार की जिन्न मानवे 
धून लग जाती है, वह्‌ किसी के अगे हाथ नहीं फलता, वह्‌ किमीसे कभी 
नही मागता । अतःहे मनु! तुम किसीसे कुछभी मत माँगौ दूसरों को 
याचनाभरी दृष्टिसेन देखो । सदा स्वावन्छम्व्री वनो -अपने पैरो पर भरोसा 
करके मागं पर अग्रसर रहौ । जिस मानवमे अगे वढने की रुल्क हौती दहै, 
उसे भला कोई कभी रोक सकता? कुनै काभावयह्‌ दै कि उसका मागं में 
अग्रसर होना दुनिवार है। 


विश्ञेष-- (१) यहां शनिलोक का वणेन करके कवि प्रसादने जगती-तल 
पर व्याप्त लोक की ओर ईगित कियाद! स्वे उस अमंगल सूचक ग्रहंकी 
रोकमयी छाया को दर्शाया गयादहै। जगदीश्वर के स्वरू्पका निद प्रकार 
का महाओक्र' हारो किया गयादहै। बबुद्धिवल जीवन की समून्नति का आधार 
है'--इस संदमंमेप्रररिका इडा द्वारा निरदिष्ट किया गयारहै। 


(२) अलंकार-- (1) उपमा - 'छाया-सा' । 
(1) निरंग रूपक--*महाओक' । 
(171) रूपक--"गगन शौक । 
(1४) रूपकातिशयोक्ति--"नील खोक । 
(४) अर्थान्तरन्यास--अंत्तिम दो पंक्तियों मे । 
ह तुमहीहो व ~ 2.4 रोक में रहे छाय । 


1 


चन्दाथे--सहाय -- सहायक । सरण जाय == सुरक्षा प्राप्त करे । संस्कार 
परम्परा प्राप्त प्रभाव । रमणीय सुन्दर । शोधक अन्वेषक, ज्ञाता । विहीन = 
रहित । क्मंखीन == कमंशीकरू । पटक -परदा. गुप्त भेद । परिकर कसकर = 
कमर पर फटा वाघकर अर्थात्‌ कमर कसकर 1 नियमन = नियन्तरण । शासन == 
अधिकार, हुकूमत 1 क्षमता == साम्यं { निर्णायक निय करने वाङा। 
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विषमता असमानता । समता == समानता । चंतन्य == चेतनाशीरू । अखिल == 
सम्पूण, समूचा । अखिरु रोक == सम्पूणं संसार । 

भावा्थ-इडाने मनु को समन्तत हुए कहा कि तुम सहायता प्राप्त करने 
के किए किसी दूसरे को खोजो - यह्‌ भी व्यथं है । तुम्हं तो अपनी सहायता के 
किए जपनेको हीतंयारकरना होगा । दू्तरे को क्या आवश्यकता है कि.वह्‌ 
तुम्हारी सहायता करने के लिए अपने हाथ व्ये । मानव को चाहिष् कि वह्‌ 
अपनी बुद्धि से सोचे-समञ्चे ओर तदनुकुल कायं करे 1 उसकी वृद्धि ही सबसे 
वड़ी सहायिका है, उसे बुद्धि का कहना स्वीकार करना चाहिए । मानवके 
अन्दर भले-बुरे जौ विचार ओौर संस्कार है, उनमें से कौन-से विचारया संस्कार 
व्यवहार मे काने चाहि्एं--उनके अनुकृ कार्यो के करने का क्या उपाय है-- 
बुद्धि के अतिरिक्त गौर दूसरा कौन है, जो एक निर्णय कर सके । यह्‌ प्रकृति 
परम चित्ताकर्पक है तथा इसमें देक्ष्वयं तथा उपभोग की नाना प्रकार की सामग्री 
भरी पड़ी है, किन्तु इसक्रा खोजने वाला तथा उपभोक्ता यहाँ कोई नहीं दष्टि- 
गोचर होता । प्रकृति पर पड़ हुए आवरण को तुम कमंशील बनकर तथा कमर 
कसकर उद्यत होकर हटा सकने अर्थात्‌ भेद सोलने मे सक्षम हो सक्ते हो । 
समस्त पदार्थो पर नियंत्रण करते हए विश्व पर शासन करो। सर्द॑व अपनी 
योग्यता मे वृद्धिके किए तुमह प्रयत्नश्शीकू रहना चाहिए ओर अग्रसर होना 
चाहिए 1 यदि जीवन में समानता या गसमानता दिखलाई दे तो तुम्हुं अपनी बुद्धि 
तथा सूक्ञसे काम लेना चाहिए । वे्चानिक उपायों द्वारा तुम्हे जड़ पदार्थोँमे 
भी चेतनता का प्रसार करना चाहिए । इस प्रकार तुम्हारी कीति दिग्दिगन्त में 
व्याप्त हो जावेगी । 

विशेष--(१) क्वि ने यहां पर आधुनिक-वंज्ञानिक युगकी ओर संकेत 
किया है । वैज्ञानिक प्रयोगो दवाय मानव प्रकृति के अनेक रहस्यो का उद्घाटन 
करने मे समथंहौो सकता! इस प्रकृति में अनेक्र प्रकार की अननन्दोपभोग 
करने के योग्य सामग्री विद्यमान है, किन्तु अन्वेषक तथा ज्ञाता कै अभाव में सब 
कुरहोते हुए भी व्यथंहीदहै। मानव प्रकृति-क्षेत्र मे अपने शासन का शंखनाद 
कर सकता है 

(२) यहां कवि ने पटल खोलने" के सजीव विम्ब हारा प्रकृति के रहस्यो- 
द्घाटन का म्मेस्पर्शी निरूपण किया है । 

(३) अलंकार-- विरोधाभास । 
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शव्दाथे--सून्य रोक सुनसान संसार 1 चन्दन करना चीख पकार 
करना, कल्पना । विषम == भयावना । प्राची नभ पूवं दिदा का अाकाड-माग। 
कौतुक = विस्मय । मलयाचल की बाला=दक्षिणकी वायु! प्रकृति कपोलं 
की लाल्मान्उपा कौ रकितिम आभा । तारादलतारो का समूह्‌) 
गिरनान=अस्त हना ! उन्निद्र=जाग्रतः विकसित। मधुप~श्रमर। तोक 
ओक --लेडछाड, क्रीडा । विस्मृत = मूले हुए । 


भावार्थ--उस समय इडा के प्रेरणादायक वचनो कौ सुनकर मनु अतिनय 
रूप से प्रमावित हो गए। सनु सारस्वत नगरकी आासन-व्यवस्था का दायित्व 
ग्रहण करनेकेकिएु तत्रहौो गएु। यह कविवर प्रसाद कहते ह कि उस 
समय नीरव आकाश अपने प्रातःकालीन दिव्य एवं अनुपम प्रकाराकेल्पमें 
विहंसता-सा दृष्टिगोचर होने लगा 1 अभी तक आका मे दोक, विषाद तथा 
मरणके रूप मे चारो गोर अन्धकार-दी-अन्वकार फेला हुभा दिखखाई दे रहा 
थाओौरन जने इस आकारा के नीचे कितने जीवने वसे भौर कितने वसकर 
उजड़ गए! न जाने इस आकाश के नीचे कितने हृदयो का मधुर मिरखन 
अन्धकार मे वियोग मेँ परिणत हयेकर चकवा-चकवी के समान करण चीख- 
पुकार एवं आात्तेनाद कर रहा था 1 आज कौ प्रातः वेला में मनु ने अपने कन्वौं 
पर सारस्वत नगर की व्यवस्थाका कठोर दायित्वे ग्रहृण कर लिया! आज 
सृष्टिके कठोर दायित्व को वहन कर मनु कौ अग्रसर होते हुए देखकर आकाश 
के पूवं दिग्‌ भाग में रक्तिम आभाको विकीणे करती हुई उपा हंस पड़ी । 
इस विस्मयकारी दुष्य को देखकर दक्षिण पवन एक बवाखाकेकूप में चंचल 
दोकेर अपनी मस्द गति से प्रवाहित होने गी । य्ह तक कि प्रकृति अर्थात्‌ 
उषा के कपोलो पर छाई हुई कञ्जाजन्य कालिमा के मवखोकन म्न से वियुग्ध 
हौकर-- प्रकृति के अनुपम सौन्दर्यं के मत्तवाले तारे अपना सर्वस्व सेट करने 
रुगे अर्थात्‌ आकरा मे अस्त होने रगे 1 उस समय वन मे सुविकृसित कमलो 
तथा उन पर मंडरते हुए भ्रमरो में परस्पर आनन्ददायिनी कीडाएंहोरही 
थी! प्रातःकार के एसे अनुपम एवं चित्ताकषेक वातावरण मे समूची जगती 
जपने विषाद को पूरणेरूप से सला बैठी थी । 
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विक्ञेष--( १) यहां प्रसादजी ने प्रातःकाल के स्वगिक एवं अनुपम उल्लास 
मय वातावरण का सृजन कर मनु की उल्लासमयी हादिक स्थिति का सम्यक्‌ 
निख्पण किया है! 

(२) विम्ब-योजना चित्ताकपंक वन पडी है 1 

(३) यहाँ प्रकृति के सचेतन शूप की आनन्द मयी ज्ललक प्रस्तुत कौ गई हं । 


(४) आका तथा उपा का विहंसना, मल्य समीर का वाला केरूपमें 
्रस्तुतीकरण, थासक्त तारागण का गिरना एवं कपमलो-भौरो की चेडइछाड में 
लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक दी का प्रयोग विकेप द्रष्टन्य है । 

(५) अलंकार-- (1) रूपकर--“वन विरहु-गोकः । 

(1) रूपकातिशयोक्ति--मल्याचल कौ वाला! तथा 
श्रकृति-कपोलो में लारी' । 

(7) मानवीकरण -- हंस पडा गगन, हंस पडी उषा, चल 
पड़ी मलयाचल की बाला, गिरता तारादरू मत- 
वाला, होती थी मधुपो की नोक-ल्लोक । 

(1४) हिततपेक्षा-“चर पड़ी" "कौ वाला । 

(९) विशेषण विपर्यय--कितने हृदयो *** कदन करते । 

जीवन निशीयका ^ ५ ८4 हो खुला हार! 


शब्दार्थ-- निशीथ == राचि । आवृत्तकर-ढककर । निहार अवलोकन 
कर । अवलम्ब =माश्रय, सहारा । बुद्धिवाद वुद्धि विषयक सिद्धान्त । 
विकल्प = सन्देह । संकल्प = दृढ विचार, सुनिरचय । हौ खला हार सरलता 
से उपरन् हौ सके । 


भावा्थ--आनन्द का अनुभव करते हुए मनु ने इडा से कहा कि हे देवि | 
आज तुममेरे जीवनम उदारताकौ साकार मृति बनकर उषा के समान 
अवतरित हई हो । जिस प्रकार राच्निका छाया हज घना अन्धकार उषा के 
दर्शन करते ही क्षितिज के पीचेमूंह छिपाकर भागने लगता है, उसी प्रकार 
तुम्हारे दरशन मा्नसे ही मेरे जीवन में छाई हुई निराशा अपना मुंह छिपाये 
भाग खड़ी हुई रै, अर्थात्‌ न जाने निराशा कहा विीन हौ गई है । मेरेहूद्य 
म सये हृए (निष्क्रिय) मनोभाव उषा काल में जाग्रत पक्षियों के मधुर कल रव 
की भाति पुनः जाग्रत हो उठे है भौर उन्होने मेरे हृदय में सक्रियता उत्पन्न 
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करदी है! आज मेरे अन्तःकरण में प्रसन्नता एवं उल्लास की विशेष अनुभूति 
उसी प्रकारसेहौ रही दहै, जिस प्रकार उपाकारूमे आलोक की किरणे तरगों 
के रूपमे आकाल्ञमे हिरोरं सारती-सी दिखलाई देती रह । माजर्मैते सवका 

सहारा छोडकर जीवन-क्षेत्र मे बुद्धिवाद को अपनाने का दृढ़ निङ्चय कर ल्या 
है । आज तुम्हारे वुद्धि-प्रधान्य युक्त वचनों से प्रेरित होकर इस प्रदेडकी 
व्यवस्था का दायित्व ग्रहण कर अग्र्तर होते हुए मेरे भन्तस्‌ मे एसी अनुभूति हो 
रही है, जसे मुञ्चे तुम प्रत्यक्ष वुद्धिकेरूपमेंदही मिरु गई हौ । अव मेरी अभि- 
लछाषा यही हैकिमेरे जीवन मे अनिश्चित विचारों एवं सन्देहों के छिएु तनिक 
भी स्थान न मिक सके अर्थात्‌ मेरे अनिङित विचार सुनिश्चित विचासोमें 
परिणत हो जावें । मेरे जीवन मेँ एक प्रकार की दढता उत्पन्न हो जवि । मेरे 
हृदय मेँ कर्मके प्रति विशेष निष्ठहौ जावे ताकि मँ भपने जीवन में सुखोंके 
साधनों को सरकतापूवेक प्राप्त कर सक । 

विश्रेष--(१) यहाँ मनु की हषमयी स्थिति का सुन्दर चिर्घराकन किया 
गयाहै। 

(२) यहां इडा को बुदधिके रूपमे मनुके शब्दों मे अभिहित कराया 
गयाहै । 

(३) इडा का यह जो रूप वणित किया गया है, छऋष्वेदमे भी वंस्ाही 
उपकून्ध होता है --“इडा गस्य माता' तथा 'इडामङ्ण्वन्‌ मनुषस्य सासनीम्‌,' 
लादि) 

(४) यहं विम्ब-योजना विशेष रूपसे द्रष्ट्व्यहै ) 

(४५) अलंकार-- (7) रूपक -- "जीवन निशीथः तथा मनोभाव विहग" 1 

() मानवीकरण-- प्रथम दो पंक्तियो में । 
(1) रूपकातिशयोक्ति--अन्धकार । 
(1४) उपमा--“उषा सी", ककिरनो की सी" । 


१३. द्वन सगं 


कथाचकू--मनु के विना श्रद्धा तथा कुमारको सारस्वत नयार में रहते हुए 
हुत रपय वीत भया। एक दिन श्चद्धा अमावस्या को संघ्या-वेका मे राजमवन 
से बाहर निकल पडी । सरस्वती नदी कै तट पर वह्‌ जा पर्ची । सरस्वती के 
तट पर्‌र्वठी हुई श्रद्धा अनेक प्रकार की उल्नों मे उल्ल्ली हुई मन मे सोच- 
विचार क्रर्हीथी। वहु सनम सोचने ख्गी किन जाने मनुं क्यों छोडकर 
इस प्रकार अकेले चले गए, कहाँ चले गए ओर अवं किस प्रकरारमे मनुके 
विप्रयमे जात किण जाए इसी प्रकरार के विचार उसके मस्तिष्क में कमव रहै 
ये । अनायास ही उसका श्रिय पुत्र कुमार अषनी मों को खोजते-खोजते उसके 
पास्र आ पहुंचा भौर कहने कणा किह मां! तत्रे यहाँ आए हर्‌ कितना समय 
वत मया, संघ्या वौत गई ओर चारों गौर घौर महुन अंधकार विर गया दहै ओर 
तुम निजेन वनमे इस प्रकार एकाकी हौकरः न जाने दया-क्णा सोच-विचार कर 
रदी हो, न जाने वहाँ इस निर्जन तट-प्रान्त तथा निविड अंधकार मे तुञ्चे कौन- 
सा णेता आक्पंण दिखला्ईदे रहादहै। ठस, अवमा! हम चले) हमारे षर 
मेसियज्ञ क्ता सुगंयित धु उपरकी भौर उठरहारै। कुमारक मे वचन 
सुनक्रर श्रद्धा के विचारो का तारतम्य टूट-सा गया। पत्रक स्तेहसे सिक्त 
होकर श्रद्धाने उसका मूख चूमल्या। कुमार पूछते ल्गाकिं माता! तु 
अहनि इस प्रकार चिन्ताओं मेँ क्यों उलघ्नी रहती है ? मेरे होते हृए तेरी इस 
विकल्ताकाक्या कारण? जवम तेरे पास हं तो तुखे उतना उटाप्र नहीं 
रहना चाहिए । अपनी खिन्नता एवं अपने कष्टों के विषयमे तनिक मुक्ते भी 
चतलाओं । पच्च सेश्रद्धा कह्ने रकुगी-चहारदीवारीमे धिरो हृजा यह्‌ छर 
मेरा वास्तविकं विश्व नी है, जिसके विपयमे त्र्‌ कहर्हारै। मेरा तै वस्त- 
विक घर व्रिंशाटदहै। मेरे घरकीचछत तो नीला उन्मुक्त आका है, जो मेघो 
की विचरण-स्थटी है, जर्हातायोंकी दीप्तिदहै, जहाँ समीर मी स्वतत्र नतिसे 
श्रवाहित ह्येता रहतादहै। मेरे घरका दरवाजा समस्तलखोगेके छिव समान्‌. 
भावसे खृला हुआ है--किसी प्रकार काअवरोधनही ह । इस घर ने गीतकता, 
सुख तथा लान्ति विद्यमान है । समस्त प्रकारके भावो का यहां पर प्रस्फुटन 
होता दै । स्वैव उल्नास-दी-उल्छास व्याप्त दै) यह्‌ विस्तृत सततारहीमेरा 
वास्तविक धर है! यहु एकत नीडके समान है। जिस प्रकार पक्षीवृन्द हृषित 
होकर नीड मे वास करते, उसी प्रकार सभी वरहा आनंदित होकर सुख एवं 
परम यांति की अनुभूत्ति करते है । १ 
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श्रद्धा कुमार के समक्ष अपने वास्तविक धर के विपयमेंवातकररटीथी 

{५ उसने ये शव्द अपने पृष्ठ भागसे मुने--ष्हे माता, तुम जव इतनी उडार्‌- 
मनाय, तो मन्नसे इस प्रकार की विर्क्तिवः क्याकारणदै? मन्न भीच्सा 
ही स्नेह तुम क्यो नही प्रर्ट कन्तीहो 1" श्रद्धाने पीदं मुड्कर देखाकि 
सारस्वत्त नगर की रानी मलिनता धारणक्रिप्‌ इडां खडीषी 1 वे जव्ड इटा के 
दीये।! श्रद्धाने इन वचनो कौ मूनकर उ उत्तर दिवाकरम भलया तुम्हारे 
भ्रति विराग की भावनाक्यो रमी । तुम तो प्रव्येक व्रणी के जरण देने वाही 
स्ये । मृलसे विदे हृए मनु करो तुमने आश्रय प्रदान किया) नुम्हार्‌ इसपर 
करे उपकारका वदलार्म कंन चक्तासक्तीदह्हं) मेरे पासतो ~छ्भीनहीदहैः 
जिते तुम्हुं प्रदान कर स्क 1 तुम्हारे आश्रयम रहकर मेरे पतिमनुनेनजं 
अपराध कियाद, उनकी पत्नीहोनेके नात्म उनकी ओरस तुमनेक्षमा 
याचना करती हूं । दुम्हारा हदते माया, ममता एदं दया ने परिपू्णदह्‌ - मूले 
अष्लादै क्रि तुम अवन्यही उन्हे क्षमाकरदोगी। इटाने कहा किसंनारये 
नभी नोग सुखदुःख की अनुभूति करने हँ- अनेक प्रकार के कण्ट नहते र्टृते 
है---अपराव तो समी ते जान-अनजानेमे हीते ग्हते ई; ह, इतना अव्व्य है 
ल्िलोगद्रसरोके समानदु.खोकीवचर्वान कर्‌ सूखोकौदही चर्चा करतें रहते 
है। इस प्रकारवे अपने अपराधोंकोच्पिलेते टं । जिन्हे विनेप अधिक्रार 
प्राप्त हो जति ह, वे अविन मे आकर अधिकारोंका दृरवयोव करर वत्ते है-- 
रीसा का अतिक्रमण करतेमे उन्हे भिसी प्रकार कां संक्ादन हता । उस्‌ ने 
रोने वाके भीपण परिणाम करी ओर्‌ उनकी विवेक-वुद्धि पहुंच ही नही पात्ती। 

नका सच्चा दहितपी भी उसे सन्सागं पर खनके किए प्रयत्नस्वरूप कृष्ट 
नमञ्चये-बुच्चयि, तो वे उमे जत्रु सम र्व॑स्तेहै) मेरे सारस्वत नगरमे इस 
नप्रयसीहीव्छादटै। कठहदेप की जड़ फल गई -मेद-भाव वहूतठ्द् 
सयादहू) राज्यम सवेत अव्यवस्था फट गई । ैनेश्रमके आघार णर 
ममाज के हित के लिए ब्राह्मण, क्षच्निय, वैश्य, जूद्र जादिके कर्मानुसार जौ 
वभाजन किया था--वह्‌ कारगर सावित्त नही हृञा। वर्ग-विभाजन तो 
पारस्परिकं ई्प्या-टेप एवं कल्ह्‌ का मूर कारण वन गया । सर्वत्र क्रान्तिकी 
ठहर-सी फल गई है-- प्रत्येक वग मे अहक्ार की भावना आ मई है 1 नियमो- 
त्रकघन करना उनका स्वभाव वन गयादहै। वे नियमो के प्रति एष उदासीनता 
चरतते है । यह तक करि नियमों के वनाने वाने ही नियमों को मग करनेन्गे 
ह ! वास्तविक दशा यह्‌ हैकिञाज नो नियम वने, कलवे भंग कर दिये 
जाएने । मेरी ख्याति जनपद कल्याणी के रूपमे थी बौर अव र्म ही वनति 
के मूरखुरूपमे हो गयी हं । सारस्वत नगर की समूची प्रजा इस मय विनास 
की जर्‌ अग्रसरहो रही है । प्रजा की प्रवृत्ति मसद्‌ कायो कीओर हौ गं 

न मनु को शासन की व्यवस्थासौपदी। तुम्हारे सौमान्यका हरण करने 
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कार्चैने प्रयास करियाथा। अपने करिए हुए परर पठचात्ताप की अग्निम स्वयं 
जख रही ह । य्ह तक करि मूञ्चस्वय समे मी ग्लानि हो गई है । मतएव मैं तुमसे 
प्रार्थना करती ह कि तुम मेरे प्रति अनुरागवती रहो ओर मुने सन्मागं दिख- 
लायो, जिसे मेरा खोया ठया साहस मुद पुनः सिर सके 1 


डडा की पडचात्ताप भरी वत्तं नकर श्रद्धा ने दइडासेकहाकि तुम्हारे 
राज्य में अव्यवस्था इसीलिएटैक्रि तुमने प्रत्येक कायंकोतकं की कसौटी प्र 
कक्षा हृदय का संस्पशं उसे विन्दु नही मिला! तुमने किसीके हृदय कौ 
नहीं जीता-- मावर वृद्धि नकं के सहारे समस्त कायं पूणं नही हुमा करते। 
खात्मीयता का कायं भपने मे एक महान्‌ होता है! वल-प्रयोग प्रत्येक दना में 
सफल नही हता । यही कारणक प्रजा में अव्सीवता न रही भौर फलतः 
चे एक-दूसरे के विरोधी वन गए । तुम्दारे दाराश्रम के आधार परक्िया गया 
विभाजन भी प्रजाके किए कल्याणक्रारी सिद्ध नहींहौ सकरा। तुम्हारे अन्दर 
दुधि एवं तकं का प्राधान्य निःसन्टेहल्पने दहै, किन्तु कोरे तकं एवं बुद्धिस 
काम नही चलता 1 इसके साथ हूदय-पक्ष भी परम आवपए्यक है । तुमने नारी- 
युरुभ सृकरुमारता एवं उदारता को ताक पर रख दिया ओौर तुम सुखनदुखके 
भिथ्या जाल मेँ धिर गरं । गासक एवं प्रजा दोनों के सम्बन्व मधुरहोनेसेही 
शासन की व्यठस्था सुचारु रूपसे वन मकतीदै। प्रजाके पृथक्‌ होने परं 
शासक वगं का जस्तिन्व कुछ नहीं गता । यह्‌ समूचा विद्छ चित्‌ शक्तिका 
र्पः! सभी उम जिव अर्थात्‌ चित्‌ गितके अंग द्रँ--सभी के साथ समानता 
की चावना ही श्रेयस्कर होती है । सत्‌, चित्‌ एवं आनन्द से परिपूर्णं भावना 
कौ हम जीवन की संज्ञादे सक्ते टै) जीवन में श्रद्धा, विश्वास एवंस्यागका 
मूल्य भीकुछ कमरनहीहै।मेरागश्रिय पृन्नदी मेरी एकमात्र निधिदहै, मै तुम्हे 
इसे सौपती ह्रं । तुम दोनों (इडा अर्‌ करूमार) एकजुट होकर राष्ट्र की 
नीतियोका निर्घारण क्ररना | प्रजाके कल्याण कौ अपनी दृष्टिमे सर्वैदा 
रना । राज्यमेंक्रिसी प्रकार क्रा मयन फंलाना | अन्तमेश्वद्धानेकहाकि 
भै सनुकोलोजने के च्िषए मागं पर अगदी बढती जागी । तुमदेमेदंगसे 
कायं करना, जिससे तुम्हारा यवनोगान स्वर हो सके । कुमार अपनी माता श्रद्धा 
के मुख सेये वचन सुनक्रर वोल्ाक्िडठेमाना! मतो मदा तुष्हारे साथ दही, 
रहता हं मौर र्म तुम्हारी आजा मानता रहा ह ¦ मृन्नसे मसता तोडकर इम प्रकार 
से तुम ूठ्कर = जाओ 1 मै तुमसे यरग नहीं रह सकँगा } श्रद्धा ने अपन पृन्न 
को समस्चाया कि तुम्ह इस प्रकार दुखित नहीं होना चाहिए । तुम्हारे कष्टोका 
निवारण जव उडा करेगी 1 इडा का प्यार-दुलार तुम्हारे समस्त कष्टोंका 
निवारण करदेगा। मेँ तुरम यहु आनादेतीदहंकि तुम इडाकै साथ भिलकर 
दासन-व्यवस्था को एक सुन्दर रूप देना--प्रजा में सौमनस्य की भावना उत्पन्नं 
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करना । तुम दोनों के एकजुट हौकर प्रयत्न करनेसे राज्य को एकर व्यवस्थित 
रूप मिलेगा गौर दइडाकोभीक्ष्टसे मुक्ति मिल सकरेमी। तुम श्रदधामयहो 
जीर उड़ा तकमयी । विञ्वाम तथा तकं के वल प्र समूचे कार्यो की पूति मुन्दर 
एवं व्यवस्थित टठ्गसेहो सकेगी । उतना दहने के पञ्चत्‌ श्रद्धा पने मां परं 
अग्रसरहो गई। उडा तथा कुमार दोनों ही सारस्वत नगरक्त राजप्रासादकी 
जोर चल दिए । श्रद्धा सरस्वती नदी कँ उसी वटवर्ती माग पर भागे वन्न मई 
ओर उत्तने निर्जन स्थान परतप उरते ट्ृएु मनुक्तो र्वा जीर उसकी प्रजंसा 
की। उन्हौने कहाकितुम ग्हानता कीसाकार मू्षिलहो। म तुम्हे छोडकर 
भाग निकला किन्तु तुमने मूर यन्तने खोजदही च्या! पुत्र व्रगार को तुमे 
इडा ने । छीन लिया । इस प्रकार उमने नुम्हारे भं्ेपनके कारण तुमन चछ 
किया श्रद्धाने मनु को समञ्चात हए कहा कि तुम्हे पम-पय पर्‌ उसप्कारकी 
दाका नही करनी चाहिए । मेरेपत्रकोड्डाने छीना नही अपिततुमैच्तर्वदही 
उपने पू्तको डाके सौपकर भाईर्ह। बहवे दोनों मिलकर 3 
व्यवस्था को सम्भालेगे । कुमार अनेनः युय कार्योक्रौ करेगा ओर ड 

तुम्हारी कीति का विस्तार होगा । कोद भीच्न्सी नचो कृ देने ति दरिठ नही 
हो जाता। श्रद्धाके ओदारयपूणं एवं प्रेमू्णे वचनोंको चूनयःर ननु उसकी 
महम्‌ प्रशंसा करते खगे । श्रद्धाके हृदयम्‌ अनाय विद्वासः प्रेम, व्या, ममता 
आदि सभी गुण विद्मानथे । श्रा ॐौ नीती हुई वाते याद प्राने गी, जवि 
उसने मनु के चरणोंमे सवंस्व सर्मदिनिक्तिया श्रा श्द्धाने कहू ज्रिमैतो 
नित्य ही तुम्हारीर्हजौरमेंनित्यिही तुम्हारा साथ देती रह॑गी । अद ह्म दोनों 
मिलकर एसे स्थान (दिव्यलोक) पर चक, जह सुख व शान्ति प्राप्त हयो स्के 1 
श्रद्धाने मनु से पुनः कहाकिमैने कुमारको भी प्रकार से व्यवस्था कैवट्िण्य 
मे समन्चा दिया है गौर वे दोनो मिलकर गासन को एक नदीन एवं व्य स्थित्त 
रूप प्रदान करेगे । जहाँ प्रजा मे समरसता का प्रचार हौगा, सभी छोग सपने 
शुभ कर्मों दारा उन्नति करने का प्रयास करेगे | किसीको किसी प्रक्नरका 
कष्ट न होगा-- विरोधमयी भावनाएेदूरहौो जाकेगी। उनकी सारी यकारं 
स्वतः निवृत्त हो जावेगी । श्रद्धा के एने वचनो को सुनकर मनु के हदय में श्रद्धा 
के प्रति विरवास की तरंगे उस्ने लगी) इसी क्षण मनु ने देखा क्रि सामने कंलार 
पवेत पर नटेशा शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे । उनके तांडव नृत्यसे तारोंका 
समूह भी गतिदीरू दिखलाई दे रहा था वनमें सर्वत्र अनाहद नाद कणेगोचर 
 होरहाथा । शंकरकेशरीरसे श्रम-िदु करने ल्गे- वे ही सूर्य, चन्द्रमा एवं 
`; तारागणकरेखूपमे बन गए । नृत्य करते समय उनके चरणों से जो धूलि-कण 
"उड वे असंख्य पवेतों एवं ब्रह्याण्डो के रूपे फल गए ] भगवान दाकर के 
व पर मन्दर्मिति हीरो से खचित पवेत पर क्षलकती हई विद्यत के समान 
उन्हे दिखाई दी 1 उस समय नृत्य-विभोर प्रकृति भी नंकर के सौव्यं-सागर मे 


॥ 
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तन्मयौ रही थी । भयंकर पदाथं भी सौदयपूणं दृष्टिगिचरहोरहैये। मनु 
ने इस अनुपम दुष्य को देखकर कहाकिहेदेवि! तुम सद्धं शंकर के परम- 
पुनीत चरणों तक पहुचवादो ताकि मै उनके चरणों में नतमस्तकहौ सक्‌। 
उनकी णरण में पहुंचकर मेरे पप-पुण्य सभी एकाकार हौ नाके--पभौ कुछ 
हा पवित्र एवं निर्मकहौ जाताहै। वहां मिथ्यान्नान दरहौ जाताहै भौर 
ओर समरसता एवं अखण्ड आनन्द की प्राप्ति हती 
यह्‌ सर्गं प्रसादजी की कल्पना पर आधारित है। सांसारिक कष्टोसे 
व्यथित मानव को इसी विराट्‌ चेतन शक्ति के आश्रयमेंही परम शान्ति मिला 
सक्तीहै। इस सगं द्वारा कथानकके मोड देनेमे विेष योग मिलखादहै। 
विचारोकीदुष्टिसे य्ह सगं महच्वपूणंदै। इस सगंमे नटराज शंकरका 
ताण्डव-नृत्य मर्मस्पर्ली वन पड है । 
वहु चन्द्रहीन थी प द "` निजी वात । 


एब्दप्थे--चन्द्रहीन रात अमावस्या की रानि; अन्धकारमयी राचि। 
स्वच्छ प्रात-भालोकपूणं प्रातःकाल । तारकन्=तारे। करम = चमकना, 
टिमटिमाना । सरिता नदी । पवन-पटल नवाय का परदा। पंत पक््ति। 
निजी वात अपनी वातत । 


सादाथे-- अमावस्या की अरघेरी रातमे श्रद्धा सरस्वती नदी के किनारे पर 
आकर वैठ गई । स्वेवर घोर्‌ अन्धकार छाया हुंजाथा । उस घोर अन्धकार को 
देखकर एेचा प्रतीत हो रहा था क्र प्रकाजपृणे प्रातःकाल भी उस अंधेरी रात 
कौगोद्मयेसो रहाहौ । सरघ्वती नदी के वक्षस्थल पर अर्थात्‌ जरूमे आकार 
में वखरे एवं टिमटिमाते तारो के प्रतिविस्व पड़रहेथे। विदेष बात यह्‌थी 
कि नदी ङी धारा वेगवती थी, किन्तु उसमे प्रतिविभ्वित तारे स्थिर दिखाई 
देरहेथे। वायु मंद्-मंद गतिसेप्रवाहितहोरहीथी। वसा प्रतीतदहौ र्हा 
था जसे परदा धीरेधीरे-लुल रहा हो 1 उस्न युनसान अंधेरे मे वृक्षों की पवित 
शान्त युद्रामे खडी हुई थी मानो वहु अपनी दही बात को नदी के शब्दो (कल- 
कर ध्वनि) मेसुनर्दीहो। 

दिजय-- (१) अमावस्या की राच्चि मे अन्धकार इतना फेला हृजा थाक्रि 
आलकपृणे प्रभात भीद्िपा हृभा प्रतीतौ रहाथा। 

(२) प्रकृति की सचेतरता का प्रस्तुतिकरण एवं निजेन वातावरण का 
सफर चित्रण इस छन्द मे हुमा है । 

(३) इस सगं मे मिध्ितछन्दका प्रयोग किया मया है, जिसमे पद्धरि तथा 
पादाकरुखुक छन्दो का संयोग है । 
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(४) अलङ्कार-- (1) मानवीकरण--“चृपचाप"*' निजी वातः । 
(7) विरोधाभास--श्वारा वह्‌ जाती विम्ब अटल' 1 
(17) निरंगरूपक--'पवन पटक । 
धभिकल छायाएुं क प ५. च्या चुम । 
तब्दाथं--धूमिल छायाएं --अंषेरे के कारण धूधली आङृतिर्या (इडा तथा 
कुमार) 1 निजेन = जुल्य स्थान । गंधधूम == यजादि में प्रयुक्त होने वाके सुगंधित 
द्रव्यो का घूआ। 
भावा्थ--इघर श्रद्धा सरस्वती नदी के किनारे आकर वंठगईथी ओर 
अपने विचारों मे तन्मय थी मीर उधर वेदारा कुमार अपनी माताकी खोज 
मे निकर पडा । इडा शी उन दोनों को न पाकर खोज मेँ चल दी जिसे एसा 
प्रतीत हो रहा था, मानो धवली छायां घेरे मे इधर-उधर घूम रही हौं । 
इधर श्रद्धा ने अपने पैर सरस्वती नदी के जल में रुटकाये हृए थे । सरस्वती 
की लहर उसके चरणो को चूम॒न्ही थी । उसी समय कुमार अपनीमां की 
खोज मे इधर आ निकला ओौर माँ से कह्ने क्गा-- “मा, तू इधर वहत दूर निकल 
जाई, उधर संध्या बहुत देर की समाप्त हो गई । पता नही, इस निर्जन स्थन 
मे एेसा कौन-सा दरच॑नीय आकर्षण है, जिते देखने के लिए तु इधर आ निकली । 
तू वार-वार क्या देख रहीहै ? बस, हर्मां जव घर च । अरेर्मां ! देठतो 
सही, हमारे घरमे से सुगन्धित धृ उपर कीः मोर निकर रहा है! कुमार 
की एेसी सहज भरी बातें सुनकर श्रद्धा ने अपने पुत्र के मुख को चूमल्या। 
दिकेव-- (१) विचारों मे तन्मयश्रद्धाका चित्नाकन सफलतापूर्वक करिया 
गया है । “वूनिल छायाः दवाय कुमार तथा इडा की ओर संकेत करिया गया है। 
(२) यहा काक्षणिरूता, प्रतीक्रात्मकता एवं सचेतनता से ओतप्रोत छाया- 
वादकी सुन्दर स्लाकी प्रस्तूतकी गई है। 
(३) अल्ड्नर -- (1) मानवीकरण--'संघ्या कव की चल गई उधर'' 
(11) रूपकातिशयोकति---"धूमिरू छाया" ; 
मो! क्योंतू न ८ र होती जाती हतश 1 
शएव्दाथं-- उदास = संतप्त, खेदयुक्त 1 दुसह ==कठिनाई से सहन करने 
योग्य । दह्‌ जलाना । हता = निरा । 
इ सावार्थ- कुमार श्रद्धा को सम्बोधित करते हए कह रहा है--हे माँ । 
तेरे उदास एवं चिन्न रहने का कारण क्याहै? मेरी समञ्च मे नदी भाता। 
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ैतीतेरेपासदीहू।फिरभीतून मालूम इतना बेदयुक्त वयो रेहृतीहैए मै 
करई वनसे यहु देख रहाहकित्ून जनि दिन-रति क्या-क्या सौच-विचार 
करती रहती है ! मन्न भीतो भाखिर इसका पता च्छेकि बात क्याहै? 
मद्ये अपनी वात को बता 1 न जनेितेरे इससंतापकाकारणक्यादहै, जो 
दिन-रात तेरे अन्तस्‌ को जखायेदेरहाहै गीर तेरे इसदारीरकोभी1 इसी 
कारण शिथिलता के परिणामस्वरूप रम्वी-छम्नी आहे भरती रहती है । छूगता 
है, तेरी संपू्णं भाश्चाओों पर तुवारपत हो गया है । 

विक्ेण--कुमार अपनी साता के प्रति कितना चिन्तिते है मौर वह्‌ कितना 
भानाकारी है--इसी भाव को प्रसादने य्ह व्यक्त कियाद)! माता के प्रति 
अमाव स्मेह कुमार के हुये भरा है) उसमें अपार साहस भी ह। 

दहं बोली $ द ५ उन्मुक्त हार) 

शब्डा्थ--अपार == मत्यधिक ! अवनत == ्ुके हुए, उमड़ते हए । सजल 
आर--जल दे परपूर्ण, भार सहित) घतन==मेव ! दिकि-=द्स दिश्षएुं। 
अनिल न्=वायु 1 अरूमलन=टिमटिमत्ति । तारक-दलन्= तारों का समूह्‌ । नम्‌ = 
आकाञ्च ! रजनीन्= रात । अविरल सतत्‌, निरन्तर । जुगन्‌--खदौगतः 
पटवीजना | 

भादायै--कुमार की सहज भरी बातें बुनकर श्रद्धा ने उससे कहाकिह्‌ 
पुत्र! वहतो सीमार्ओने वंवा हृ घर है--उ्की वात छोडदो। मेय 
वास्तविक धरत्तोयह्‌दटै। जहां नीला आकाश है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, 
जिसमे जल के भारसे ल्के हए मेव वर्षां करते है--आकाल में घुमडते रहते 
है, जिशके सयि मे सभी प्राणियो को स्वौ तवा दुःखों की अनुभूति हौती रहती 
है, जिसके नीचे दश्च दिज्लाओं से व्यवितियों का आगसन-गसन वाधा रहित होता 
रहता दै, जर्हा वायुं एक नन्द से वच्चे के समान क्रीडाएं कर्ता हुभा इधर- 
उधर सर्वत्र वहता रहता है, जिख आकाश मे विखरे भौर टदिमटिमाति हुए तारे 
तै दिखाई देते है, जिस प्रकार वर्बकारीन रातति सें जुगनू चसक रहे, 
जिसके असीम नीले जाकाञ्च के नीचे उदार एवं सुविस्तृतत विष्व व्याप्त है! मेया 
वास्तविक धर यही है, जिसका द्वारं प्रत्येक प्राणी के किए सदा सुला हमा है-- 
सभी का प्रवेदा यहा निर्बाधं है! 

निशेष--(१) “उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌" की भावना की 
चरितार्थताकी यई) श्रद्धा एक उदार हृद्या नारीह, सम्पूण विश्वही 
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उसका धर है । यहां कवि का उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुभा है । 

(२) यर्हा कवि ने '्िश्ु"के रूपमे वायुका, जुगनू केरूपमेतासेका 
तथा उन्मुक्त द्वार के रूप में सम्पूणे जगती का सफर चित्रण किया है । विम्ब- 
योजना विशेष रूप से दशनीय है। 

(२) अलंकार-- (1) परम्परित सूपक-फिर'--अविरङः । 

(71) उपमा--शिद्यु-सा' । 
(171) मानवीकरण--नाते जाते सुख-दुःखः । 

यह्‌ लोचन ००५ ०० ००७ ००० है नोक-सोक । 

शब्दाथं--रोचन गोचर = दृष्टिगोचर । सकर खोक समूचा ब्रह्माण्ड 1 
संसृति == संसार, सृष्टि ! कल्पित वास्तविकता रहित; मनगढन्त । भावो- 
दधिन्=भाव रूपी सागर । किरनो -- किरणों; अनुभवो । स्वाती कन स्वाती 
नक्षत्नकालमे मेघोसे अने वाली वृदे । सजगन्= सावधान ! आङ्गित== 
भाकिगन करते हुए 1 नग पवेत । रोक-टोक = विघ्न-वाधाएं । नोक-स्षोक = 
छेडछाड; क्रीडा 1 

भानाथे--श्रद्धाने पुत्र कुमार को सम्बोधित करते हृए कहा--हे पुत्र ! 
मेरे इस वास्तविक महान्‌ गृह्‌ म समस्त ब्रह्माण्ड लोक ह, जो तेवेन्धिय के 
विषय हे अर्थात्‌ नेरौ द्वारा दिलाई देने योग्य हँ । जिस प्रकार सूर्यं की फिरणे 
(उष्मा) समद्रके जल्कोभापके रूपं परिर्वात्तित कर उपरकी गरक 
जातीटै ओौर वही जल स्वाति नक्षत्तकालसें वृष्टि के रूपमे प्राप्त होकर 
संसार कौ अनेक प्रकार की वस्तुओं से पूरित कर देता है, उसी प्रकार भावके 
सागर रूपी अन्तस्‌ की अनुभूत्तियो के कारण काल्पनिक संसार ङे दुःख तथा 
सुख रोक तथा आनन्द ते इसे विशाल रूप में फलकर मेरे घर को प्रपुरित करते 
रहते हँ । जिस प्रकार पव॑त से निकककर वहने वाले क्चरनै पहाड को आशिगित 

रते ठंए कमी ऊँचे-नीचे दिखलाई देते है, उसी प्रकार इस विराट्‌ विद्व (मेरे 
घर) मे भी अनवरत रूप से उन्नति तथा अवनति होती रहती है । जिस प्रकार 
पवत मे निककता हुमा ज्ञरना मागं मे बाधा डालने वाडी शिलाओं को वेल- 
ही-वेक मे दुर कर देता है--उन उलक्लनों को श्रसन्नतापू्वेक हटाकर सदैव अगे 
वता जाता ह, उसी प्रकार मेरे घरमे भी प्राणियों को वपने मागं मे आई हुई 


उलन तथा सुकावटे भटी प्रतीत हो रही है, क्योकि सभी प्राणियोकेल्एिये 
विष्न-वावष खेरुकेरूपमेहीहै)। 


दशन सगं / € 


विशेष--(१) यहां जगत्‌ के सुखद-स्वर्प का व्णंन किया गयाहै) 
उसमें स्वतंव्रता एवं उन्मुक्तता दोनो ही है । परिश्चम का मानव-~जीवन में वहत 
महत्त्व है--इसके सहारे मनुष्य कमी होकर विघ्न-वाधायं से तनिक भी 
नहीं घवराति, पितु ीला-मात्र म उन विघ्न-वाधायोंको हटादेतेर्हैः जो 
उन्नति में वाधकस्वरूप हँ । वे विष्न-वाधाएं उनके लिए आनन्ददायिनी प्रतीत 
होती 

(२) “उदचि' द्वारा प्रस्रादजी ने सुन्दर ढंगसे मासिक भावों का निरूपण 
कियाद उदधि" से भावोंकी विक्ञारुता का, “किरनो से अनुभूतियो का, 
सस्वातीकन' से दया का गौर ननोक-स्ोकः से चेड-छाड का सुन्दर वणेन 
क्रियाद्वै) 

(३) स्वाति नक्षत्र" में मेघ-जल की बूदें चातक के लिए जीवनदायिनी 
दै । गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार याचक्तकी वृत्ति चातक-जंसी होनी 
चाहिए--ह्र किसी के सम्मुख हाथ फंलाना उचित नही है । स्वाति नक्षत्र के 
जल क्णके विपयमें कहागयादैः 

कदली सीप भृजंग मरु स्वाति वृद गुन तीन। 

अर्थात्‌ स्वाति नक्षत्रम जल की वृद केले के पत्ते पर पडेतोौ कपुर, सीप 
मेष्ड़ेतो मोती भौर स्पंके मुव में पड़े, तो विष वन जाताहै। 

(४) अलकार-- (1) रूपकातिशयोविति--"किरनो' । 

(1) रपक--'भावोदधि' | 
(1) उपमा--स्वाति कनः । 

जग, जगतः ८ "५ १ ˆ“ कितना विशाल 

णब्दार्थ--ांें किए लाट --ञउ्पाकी लाल्िमाके रूपमे रवितं आभा 
को धारण किए हृए । तम अंधकार । सुरघनु = इन्र धनुप । रग वद 
भिन्त-भिन्न रंगों म बदल कर। मृति=मृल्यु । संति संसार । नति 
च्ुकाव; जुकना । उन्नति = उत्थान । उड्‌ दलता्यो का समूह्‌ । अवकानः 
सरोवर आकाल रूपी ताखाव । मराल = हंस, चन्दर । 

भावाथं--श्रद्धा पुत्र कुमार को सम्बोधित कर कहती है--हे पुत्र ! जिस प्रकार 
सोकर उठे हए व्यक्ति की अख भें लाक्िमाखछा रही होती है, उसी प्रकार इस 
विराट्‌ विश्वके रूपमेँ फैले हुए मेरे गृह म समस्त सृष्टि प्रातःकारू आंखों मे 
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कितु आज उसके पास कुछभीन था) भाज श्रद्धा के समक्ष इडा हाथ फैला 
एक भिक्षुणी की मुद्रा मे खडी हई थी । 

विेष--(१) वैभव-सम्पन्तता की स्थिति परम सुखावह हती है, कितु 
कालचक्रवडा विपन्नता आने पर कसी दशाहौ जाती है--इसका सहन ही 
अनुमान लगाया जा सकता है--यही निरूपण प्रसादजी ने यहु कियाहै। 
इडा की काति, मधुरिमा एवं उल्लास सभी कुद तो समाप्त हो गवा है! उसके 
लिए तो परम दुःखावह स्थिति इससे अधिक क्या हो सकती है। 

(२) मलन ख्विकी रेखाः विम्बद्वारा इडा का, "राह्गरस्त शनि-लेखा' 
विम्ब हारा विपादमयी स्थिति का तथा शचिपरेखा' विम्ब द्वारा विषाद्‌ का 
आकपक वर्णेन किया ह । 

(३) अलंकार-- (1) सूपक--'मलिनि ख्विकी रेखा) 

(7) उपमा - "राहु ग्रस्त-सी चश्चि खेवा ।' 
(11) विनेपण विपयेय---कुछ ग्रहण कर रहा दीन त्याग 1 
(1४) मानवीकरण-- सोया है जिसका भाग्य-जाग 1 

(४) सूहावरा प्रयोग~-भाग्य का सोना भौर जागना। 

वोलौ तुमसे ०० ०५ ००० ०० वचसा षति 

शब्दाथे--अन्धानुरविति बिना सोचे-समघ्े प्रेम (अनुराग) की जाने बाङी । 
अवदम्बन = भाश्रय । चिर जआकपंणन्=सदा आकरपित करने वाटी 1 मादकता = 
मस्ती, उन्माद । श्रवनत = ब्युके हए । घनन वाद । चिर प्रतृप्ति= जो वहत 
समय रे तृप्त न हो । उत्तेजित चंचला यवित =-उत्तेजना से युक्त चंचल शविति। 

भावाये--श्वद्धाने इडा से कहाकिर तुम्हारे प्रति र्यैराग्य-मावना क्यों 
रखने लगी; तुम तो जीवन की साक्षात्‌ रूप मे स्नेह एवं अनुराग का मूत्त रूप 
हो, जिसके प्रति सभी को परम बकर्पेण हो जाता है-चुद्धि शून्य होवःर अनुराग 
करने लगती है । जव मनु सृञ्चसे विदधुड गए ये तव एेसी स्थिति मेँ उनके दुखी 
जीवन कौ रक्षाकरने के छिए्‌ उन्हे तुमने ही तो अपने यहाँ श्रय प्रदान ज्या 
था । तुम तो आजामयी हो, तुम तो प्रत्येक प्राणी को अपनी ओर आष्रण्ट कमते 
मे समथ हो, जिस प्रकार आकाशम छाए हुए जल धारण किए मेव धरणी की 
मोर स्रुकी हई स्थितिमे होते है, उसी प्रकार तुम भी मादकता मे लीन होकर 
समस्त प्राणियो की जोर सवेदा स्ुकी रहती हो । तुम तो प्राणियों के हृदय मेँ 
उत्तेजना उत्पन्न करनी वाली हौ मौर चपलता की वितते युक्त हौ-एक 
एेसौ दिजक्षण एवं आकषक शविति जिसका अवलोकन करके मनु के मस्तिष्क 
मे व्याकुलता हौ रही । वे कभी भी तृप्ति का अनुभव नही कर सके । 
, _ विज्ञेष--(१) यहां प्रसादजीने इडा के स्वरूप का चिन्चांकन कियादहै 
` जिसमे अनन्त आकषेण, मस्ती एवं चंचरता विद्यमान है तथा वह सभी को 
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अपनी ओर विमोहित करल्ेतीरहै। वह्‌ आकषण तो उत्पन्न करती है किन्तु 
तृप्ति नही करती । इसे तकंयुवत वृद्धि के रूपमे अभिहित किया जा सकता 
। इडा को उत्तेजनायुक्त चपला शक्तिके स्पमे भी अंकित किया गमयादहे। 
(२) अलंकार-- (1) निरंगरूपक--"अधानुरवित', “आशामयी तुप्ति 
आदि। 
(11) रूपक--*मादकता की अवनत घन ॥' 


स (२१ दै ७०० ०००५ ०४ 99५, = रही डो | 


शव्दाथं--मोल कीमत; मूल्य । मधुर नोल =-मधुरतासे भरी कते। 
अनुराग प्रेम, अनुरक्त । मधुर घौर मिठास से मरा घोल । चिर-विस्मृति- 
सी पुरानी भुल के समान । 


भावाथे--श्रद्धा इडा को सम्बोधित करते हृए कहती है कि हे इडे ! वास्तव 
मे तुमने सनु पर जो कुष उपकार किया है--इस काये कीं पूरतिसखाते तुमह 
या देकर कर्‌ सकती हूं । मेरे पासतो कुछ भी देने योग्य नहीदहै। मेरे पासं 
तो वेव अपना हदय अरदो मीठेवोलङहीदेचैके ल्एह! मेरा जीवन 
विलक्षणतासे भरादै-मैयुखकीप्राप्तिहोने परहंसल्तीहुं सौर दुःव की 
प्राप्तिहोने पररोलेतीहं! यूल्ञे अपने जीवनमे कु मिल जतारहैतो उसे 
पाकर लो देती हूं । एेसा मेरे जीवन में बारम्बार हुआ दे । मैने जीवनमे किभी 
वस्तु को अपना नही माना । मै किसीसे कुछ प्राप्तकरलेतीरहंतो किसी दूसरे 
को तुरन्तदेदेतीहृं। इतनाही नही,मैदु की अनूभरति में चुखानुभूति करती 
तुष्ट रहती ह । मेरे हदय मे अनुरवित ओर माधुयं दोनों हुँ भतः म एक 
मीठेसिश्रणके समानं । वहुत समय पहले की पुरानी भूल के सदुृज मँ इस संसार 
में भटकती घूम रही हँ । यही कारणदहैकिमै बनुरागवती एवं मधुरिमा से ओत- 
प्रोत्त होते हृए भी अपने इष्ट को अभी तक प्राप्त नही कर सकी ह शोचनीय 
स्थिति यह्‌ ह कि गहराई में ्ांककर मुन्नं किसी ने नही देखा । 


विशेप-- (१) यहा कवि नेश्वद्धाके हृदयम व्याप्त मधुरिमा एवं अनुराग 
का सुस्दर स्वरूप अंकित कियाद! इडा के स्वरूप के सवंया विपरीत श्रद्धाके 
स्वरूप का दिग्दगन कराया गयादहै। श्रद्धा का सम्‌चा जीवन दूसरों के संग 
के लिए है--वह प्रत्येक स्थिति चाहे सुखमयी हौ अथवा दुःखमयी -- सर्वथा 
सन्तुष्ट रहती है । भदश नारी का स्वरूपश्रद्धामें सुष्टु प्रकार से चिचित 
किया गया । श्रुद्धातो दाये का साक्षात्‌ मत्तं रूप । प्रसादके शब्दों में 
हदय की अनुकृति वाह्य उदार--विदेष रूप से द्रष्टव्य है) 


(२) मधुर घोर" द्वारा नारी के सहज गुणो की--माधूयं, दया, प्रेम, ममता 
दिगमी गोर स्केल किया गया है] 
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(३) अलद्धुार--(1) पू्णोपमा-- "चिर विस्मुति-सी' | 
(1) ल्पक्े--'मवुर घो । 

यह्‌ प्रभापूर्णं धः ६२ 4५ पसे साचिकार ! 

शब्दाथे--प्रभापूणं = सौदयं स युक्त । निहारन्=देखकर । हृतवेतन == 
चेतना शुन्य, विवेकहीन । माया जाद आक्पेण । छायाग्गीतल = मूख एवं 
दान्ति प्रदान करने वाली । निश्छल = छल-चछिद्र सै रहित, कपटहीन, सीधे-सादे 
स्वसाव वारी । साविकरारअधिकार-यृक्त । 

भावाय--इडा को सम्बोधित्त करते दए श्रद्राकृह्ती है पि तुष्टाय मुख 
सौदर्यमथी आभासे भरा दभा धा--देते तुम्हारे मु का अवलोकन करतेही 
सनु एक वारमे दही भना होन-हवाल् खो र्वेठेथं र्यात्‌ ब्रह तुम्हारे सीदं 
से परमाकृष्ट होकर विवेकहीन हो गये ! इस जगत्‌ मनारी के घादर-आकर्पम 
एवं मभता -येदोप्रकारके वख्होतेदहै। उन्हींके वपर वह्‌ समूचे पंसार 
को शीतता एवं छायाके रूपमे सुख-जान्ति अविराय प्रदान क्रिया करती है! 
जगत्‌ को सीम सुख देत वाली त्तथाच्छमहीन तुम जंमीनारीस किस 
प्रकार अपराघही सक्रतारै, जिसके कारण उते क्षमा क्रिया जयि । देती 
नारियों से समूची घरती कौ गोभा होती है--एेौ नारियों कौ प्राप्त केर पृथ्वी 
अपने को घन्य मानती ह । तुम अवष्यदही क्षम करोगी--यह्‌ सोचकर कि सनु 
सुधि-वुचि गंवाकर अपराघ कर वटे भौर्‌ मै उनकी पत्नी कै नति उनकी मोर 
से तुमय क्षमा मागती हूं । उनकी ओरसेक्षमार्मागनेका मेरा अविक्रारदै। 
उनके दारा किए गए अपराव कोनु यव्ण्यदही क्षमा कर दौगी । 

विशेव-- (१) श्रद्धा का आदर्नं पत्नीके ूपमे चित्रित किया गथारहै) 
श्रद्धाकेट्टासया मनुकीओओरयेक्षमा-याचनाके किप्‌ कहू गया दहै । रद्वा अरौ 
किक गुणों की साक्षात्‌ प्रतिमा है । उन्दी सद्गुणो के वपर इडा र्जसी कठोर 
नारी को वह्‌ प्रभावित कर सकी है । 

(२) नारीकेविषयमे प्रसादजीने सुन्दर ठंगसे विचारोंको प्रस्तुत्‌ 
क्वा दहै। दया एवं ममत्तामयी मति नारी संसार को चास्ति एव्र सुखदायिनी 
दीतल छयाकैल्पमे दै! अजातगव्‌' नाट्कमें प्रसादजी के तारी-विपव्रक 
निम्न विचार विप रूपसे द्रष्टव्यह: 

`'मनूष्य कठोर परिश्रम करके जीवन-संग्राम में प्रकृति पर यथाराव्ति 
अधिकार करके मी एक शास्तन चाहता है, जो उसक्रे जीवन कापरम ध्येय दहै । 
उसका एके शीतर विश्राम है मौर वह्‌ स्तेह-सेवा-करुणा की मूति दया-सान्त्वना 

भभय-नरद-हुस्त का आश्वरथ, सानव-समाज की सारी वृत्तियों की कंज, 


इ की एकमात्र ऊधिक्रारिणी प्रकृतिस्वररूपा स्त्रियों के सदाचारपूणं 
स्ने का शासन है1"*"कठोरताका उदाहरण है पुरुष ओर कोमल्ताका 
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विदरेषण है स्व्ी-जाति | प्ररुप करता है, तौ स्त्री करुणा है--जो अन्तजंमत्‌ 
क्षा उच्चतम विकाम है, जिसके वर पर समस्त सदाचार हरे हुए है । इसीर्रए 
प्रकृति ने उसे ईतना सुन्दर मौर मनमीह्‌क यावरण दिया है--रमणी का रूप 1" 

अवमे रहं सकती ( # श शनरुहो न। 


शन्दार्थ-- मौन = यान्त । सीमा मर्याद । पावस = वर्पाक्ऋतु । नि्लंर== 
द्यरना । 


भववा्थं--श्रद्धा की वातं सुनकर इडाते कहा--थापकी इन सभी वातं 
को मैने सुना किन्तु अवमे भी मोन धारण नही कर सक्ती, क्योकि यहं अपराधः 
किससे नही होता । प्रव्येक प्राणी--चाहे वह्‌ स्री हो अथवा पुरुष--घमीसे 
जान-चृक्चकर या विना जने-वुञ्चै अनेक प्रकार के मपराध होते है । केवर पुरुषः 
द्वारा ही अपराध नही होत्ता--सभीसेहौ सक्ता) इस संसार मे सभी पुंपं 
तथा स्तिया अपने जीवन में सुख तथा दुःख सहते है, किन्तु वे दूसरों के सामने 
अपने जीवनके दु्ोंके विपयमेंनं बवत्तछए़र सुखोके चिपयमेंही बृढ. 
वढा-चहाकर कहते है; क्योकि वे दुःखों को सहन करते हुए भी दस्रं के सम्मुख 
प्रकट नही करना चाहते -- उन्हे च्िपाना चाहते ह । यदि वे अपने जीवन कै 
दुःखो को दूसरों के सामने प्रकटकरदेंतो उनके द्वारा किए गए अपराधोंका 
भेद दूसरे लोगो को ज्ञातो जाता है । इस प्रकार एक कोटि मेंतोवे रोम 
है, जो अपराध करते है किन्तु उन्हे छिपाते रहते है ओर दरी कोटि मेवे 
रोग है, जिन्हं कुछ मधिकारप्राप्तहो जाए, तौ वरे श्रपने अधिक्रार का सदुपयोगः 
करके दुरुपयोग केर वैठते है, जिस प्रकार निन्ञेर्‌ वर्बा्छतु मे अपनी सीमा कोः 
तोडकर अवाध रूप म बहते छगत है--उन्हे रोकना सम्भव नही होता! मर्यादा 
का अतिक्रमण करने बलि रेते दुर्दम्य प्रकृति वलिलोगोंको किंस प्रकारसे 
रोकना सम्भव हो सकता हं । यहं तक कि जो उनके द्वारा किए गए अतिचारः 
मेँ लाक वनने का प्रयत्न करतारहै, उसंवे शव के समान समञ्नने ङग्ते है। 
यदि वहु हितचिन्तकक्ते रूपमे भी उनके सम्मुख अपने विचार प्रकट करे, तवः 
भी वे उस्तके साथ गतवत्‌ व्यवहार करते है 1 उनके दारा सन्सागं पर अनुसरण 
नितान्त कठिन कायं है । र 


चिक्ञेष = १) यहाँ परसादजी ने मानव ह्वार प्रत्यक्ष एवं परोक्ष-दोनों 
स्पोपेही हन वि भपरोधों कीओर दइंगित कियाद । अपराधतो सभीसे 
जाने-अनजने मे हये जाते है-- यह्‌ एक वास्तविक वात है । 


(२) यहाँ 'पावस-निक्ञंर' के निम्ब द्वारा अधिकार प्राप्त व्यवितयों हाराः 
अधिकार का दुरुपयोग विषयक विचार सुन्दर ढंग से व्यक्त कियागयाहै? 
^“पावस-निञ्चैर' से की गई तुलना परम उपयुक्त है । 


१६ / कामायनी कौ टीका 


च 
अग्रसर दहो रही क 4 = अव यवा दुर । 
शाट तथं --अग्रसर होना आगे कीओर वटना । सीमा कृच्निस=-वनावरी 
मर्थादाप; (बराह्मण, क्षिय जादिके टतु निणिचित काय) | श्रम-माग-वगं = 
श्रम के आधार पर वगे-विभाजन यथा ब्राह्मण आदटि। ग्वं अभिमाने) 
सृष्टि सजना, सचना } विष्टवन्=विद्रोट्‌, उपद्रव । कृष्टि र्ण ) दाला 
तप्णा, उत्कट इच्छा । साहस छूटना = हिम्मत गवा चटना, साहेस चौ वठना 1 


(३) अलद्धार--पूर्णोपमा---पावस-निर्षरः 1 


वाथ-इडाश्रद्धासे कहु रषहीदहै कि यव मेरे नासित क्षे मे आपसी 
फट द्रतयत्तिसे फलुतीजारही दहै) मेरेट्रारा ब्राह्मण, क्नच्रिय, वैष्य एवं चुद्र- 
जिनके लिए लिन-जिन कार्यो का निर्वि हप वतलाया गयाशा, लाज दौर 
भी इन्दं मानकर कार्यं करने के लिए उद्यत एवं उच्ृक ची है । आज कोई 
मी सीमा मे नही रहना चाहता है! समाज मे सुव्यत्रभ्था रखने कै 
लिए मैने जिन सीमा को निदिचत कियाथा, वे समी सीमां टूव्ती जा र्ही 
है) ने श्रम के गाघार पर समाजके कल्याण केप ही वोह्यमण, क्षन्निय 
आदि वर्गो की रचनादी थी--जिसमे किसी प्रकार की ऊच अथथवानीवकी 
भावना नही थी, किन्तु जज स्थिति कुछ दूसरी ही दिवलार दे रही ह । आज 
प्रत्येक वं दूसरे वभे की अपेक्षा अपने को श्चेष्ठ एवं सिक व्छी समपन्न ख्या 
दै । इस प्रकार वहं भपने से इतर वगं को तीन दुष्टि से देने र्गा दै । नाक्षतत 
की सुन्धवस्था एवं शासन के कल्याण के लिए नियम निर्धारिते कर्ने वि रोग 
ही स्वेच्छाचारिता की ओर उन्पूलहो गुह । फलतः दै त्ियमो का उल्छंवन 
करतेहै। वेराज्य में विद्रोह करति दै, फिर चुव्यवस्था अर गान्ति क्सि 
प्रकारसे रह सकती है । मेरे राज्य में सभी लोग मदमस्त होकरतप्णामे फर 
गये हे । जिर प्रकार मदिरापान कर कोड व्यक्ति उन्माद की अवस्थामे हौ जाता 
है? उसको तुष्णा कभी चान्त नही हो सकती, जिस प्रकार कोई मद्यप मदिरा 
कै घंट छगातार पीता दही चरा जाता है--उसकी मदिरापान की प्यास कभी नान्त 
नही हो पाती! यहीकारणरहै किसी स्थित्ति को देखकर मेया साह्न छट 
गया है अर्थात्‌ जव मै हिम्मत हार गई हुं । 
विशेष - (१) यहां प्रसादजी ने अन्यवस्थित शासन के स्वरूप की वास्तविक 
दो प्रस्तृतकी है; व्-भेद सामाजिक अव्यवस्था के कारण दहै ! नियनोकी 
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सूनिष्चित कूप एवं प्रतिपादित करने वे ही जिस नासन में नियमोच्छंवन 
करने खगे, तो वर्ह क्रिसरी प्रकार की व्यव्म्धाक्गीञानानहीकी जा सकेगी । 
(२) (साहस छूटना' मुहावरे का सार्थेक प्रयोग हुआ दै । 
(३) अलंकार -- (1) ल्पक--खछारक्सा घटः । 
(11) मानवीक्ररण-- अग्रसर हौ रही य्ह एूटˆ। 
न जनपद कल्याणी ४ 1 ५ चाह रही समृद्ध । 


शब्दा्थ--जनपद वस्ती, आत्रादी । कल्याणी == कल्याण करने वाली । 
निपिद्ध=निपेव योग्य, त्याग के योगय । चुविभाजनन्=वटवारा; यथाब्राह्मण, 
क्ष्तिय भादि सामाजिक विभाजन) विपम=विपरीत (असमानता फंलाने 
वाले) । नाना=मनेक । केन्द्रो मे=प्रधान स्थानोंमे। जल्वरवादकः 
मेध 1 उपलोपम--ओटे के समान । ज्वाला विद्रोह रूपी ज्वाङा (पट) । 
समदि = प्रज्वलितः भडकना । 

व्याख्या - इडा कहु रही दहै क्रम सारस्वत नगर में कल्याण करने वाली 
के रूपमे प्रख्यात थी; परन्तु भाजै सर्वप्रकारसे पतन का मूलकारण वन 
गई हूं । अतः सभीके लिए त्याज्य हूं! मैने सामाजिक समानताके विपये 
सोच-समन्चकर ब्राह्मण, क्षिय, वरय तथा सूद्र--समी के लिए अपने-मपने कायं 
के आघार पर समाज का विभाजन क्रिया था, किन्तु जाज उस विभाजनसे 
समाजमें मनेक्र प्रकार की विपमताएं--मसमानताएं उसनन हो य है 1 आज 
मेरे देन में अनेक प्रक्रारके नियमोका एक दिन निर्घारणहोतादै, तो दुस्तरे 
दिन उन नियमों को तोड़ दिया जाता दहै । इस प्रकार नियमों में किसी प्रकार 
की स्थिरता नही रह गईदै। मेरे राज्यमें प्रमुल-प्रमुख स्थानों पर भीपणं 
विद्रोद्‌ हा करते हु । इस प्रकारमेरा राज्य विनशकी भगोर बढ रहा है । 
जिस प्रकार गोले वरतानि वा वाद आकाञ मेँ छाकर फिर इधर-उधर 
व्रिखर वर भिन्न-भिन्न स्थानों पर भोटोंकी वृष्टि करते ह, उसी प्रकार मेरे 
राज्यमें प्रमुख-प्रमुख स्थानों स्ते उत्पन्न क्रान्ति एवं विष्ठव की चिनमारिर्यां 
दूर-दूर तक अपना प्रभाव-क्षे् विस्तृत करती चटी जाती । विप्ल्वके रूप 
मे भडकती यह्‌ ज्वालाेसी प्रतीतहोरहीदटै कि अव निषिचित क्षसे दही 


विनाल हौीगा, जिस प्रकार भड़कती आग आहुतिके उलि जाने पर्‌ अर 
अधिक भड़क उठती है। 


१ | को (वास्त क१ लक 


` विक्ेष-- (१) यहां पर भाधघुनिक जीवन के सच्चे स्वह्पका दि्दर्यैन 
कराया गया है 1 भौतिक साधनों से सम्पन्न देश की भसमानताओंकी गोर 
दृष्टिपात क्रिया गया है । आज के समृन्नत वेज्ञातिक युग में मानव किस दिदा 
की गोर अग्रसर हो रहा--यहु सर्वविदित है । 
(२) यहां उपरलोपम जलधर तथा ज्वालछा--दोनों ही विम्ब अधिक 
महत्वपणं हैँ । इनसे वणेन की सजीवता गौर भी अधिक वढ़ गई है । लाक्षणिक 
प्रयोग द्रष्टन्य है! 
(३) अलंकार-- (1) रूपकातिशयोवति--ज्वाङा, "आहुति" । 
(1) उपमा - जरूघर सम । 
तोष्यामें +^ 1 ध छाया जश्रास्त 1 

शब्दाय --नितान्तन-पूणं रूप से । संहारन=नाश । वध्यवघ करने 
(मारने) योग्य । असहाय ==दुरवंल, निस्सहाय । दान्त == दवाया हुमा, आक्रान्त । 
अविर निरन्तर । संघषं = प्रकृति को विजित करने के किए अनेक. प्रकार के 
प्रयत्न । श््ति-चिह् शक्ति को माविष्कृत करने वि चिब; नये-नये 
वेजञानिक आविष्कार ! प्रणति =ज्ुजाव, जति । अनुशासन = बाज्ञा, समाचार 
सम्बन्धित नियमो का पालन । 

व्याख्या-इडा कह रही है किर्मैने प्रजा के कल्याण तथा उकत्कषं के रिष 
अनेक प्रकार के यथासमव प्रयत्न किए, क्रन्त उनसे प्रजा की कोई किसी प्रकार 
की उन्नति नहीं हो सकरी । मेरे समस्त प्रयत निष्फछ हो जाने परर मै सोचतती 
हं किक्यामेरा यह माच्रभ्रमहीथा? क्यामेरे किष प्रजाके प्रति यह 
क्तंव्य उचित था किम प्रजा को अपने समक्ष उसे निस्पहाय भौर प्रकृति के 
हारा आक्रान्त देखती रहती ओर भँ एसी स्थित्तिमें पणे रूप से गान्तं रह्‌ 
सकती ? प्रजाको्मैय्‌ं ही नष्ट होति हृए देखती रहती 1 रने प्रजा में जक्ति 
कासंचारकरतेके किए नवीन आविष्कारों द्वारा प्रकृति से जृ्चनेके किष 
भवतत क्रिया, किन्तु आज वह समग्र शक्ति व्यर्थ ही प्रमाणित हुई \ अनेक प्रकार 
के करिए गए सभी यज्ञ, अनुष्ठान जादि निष्फल ही सिद्ध हुए । उनसे प्रजा की 
वास्तविक रूप मेँ किसी प्रकार की समुन्नति संभवन हो सकी ! परिणाम यह 
हुआ कि आज मेरी प्रजा स्त एवं दु्वर होकर प्रकृति की आराधना करती 
` है 1 भ्ान्तिवशा उसके सामने नमन करती ह मौर प्रकृति के क्रूरतापुरणं अनुशासन 
भं रहते हए, आज प्रा के जीवन मे पूर्णं शान्ति व्याप्त है 1 


दशेन सगं / १६ 


विशेष--(१) यहाँ वैज्ञानिक युग की भौर दइंमित क्रिया गयादहै। प्रकृति 
पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्यं है । उसकी निस्सीम शर्विति के लगे हमारी 
चित्त नगण्य है । 

(२) अलंकार-- (1) रूपक--अनुशासन की छाया! । 

(7) रूपकातिश्चयोविति--“गवित चिह्ध' । 
(7) विशेषण विपयंय---“च्रान्त प्रणति" । 

प्त पर मैने ०० ००० ००० ००५ उठ जाग] 

शब्दार्थ-दिन्यराग=-अलीकिक प्रेम । अक्रिवन = निधन । सुहाती = 
लच्छी छगना; भटी प्रतीत होना 1 स्वर गाती ह --मीदी व अच्छी वातं 
करना । विरागन=विरचिति। 

व्याख्या--इडा श्रद्धा को धिक्कारते हए कहु रही है कि हे श्रद्धे { मैने मनु 
को अपने देश के स्वामीके रूपमे बनाया भौर उन वँभव-सम्पदाके चक्कर 
नें डाल दिया । इतनाही नही, मैने तुम्हारे सौमाग्यको तुमसे छीन लिया 
अर्थात्‌ मैने मनु कौ यपनी भोर आकृष्ट करके तुम्हारे अलौकिक प्रेम को छीन- 
कर अदोभनीय कायं किया । सतरंविध रेष्वये-्वभव प्राप्ति करके भ मै अपे 
कोनि्धनके खूपमेही देख रही ह--एेसा अनुभव होतारैकि मेरे पास 
वास्तवे कु भीनहीदहै। मेरीदक्ातोरेषीहो गर्ह कि मँ स्वयं अपने 
को भी अच्छी नही प्रतीतौ रही ह, तव दूसरोंकोतो भली ऊगने का प्ररत 
ही नहीं उठता । रै अपने दारा कही हुई अच्छी वात भी स्वयं सुनना पसन्द नहीं 
करती, फिर दूसरोकोतो मेरी कही हुई वातत क्या अच्छी लगेगी । तास्पये यह्‌ 
हैकि अन्य लोग मेरी वात सुननां भला क्रिस प्रकार चा्हुगे । इसलिएर्म अप 
से क्षमा मरगिती हँ; अपि मल्ले अवक्षमा कर दीजिएगा।! आप किसी प्रकार 
की विरक्ति अपनेमनमे न रलें--यही मेरी विनती है। आपकी मेरे प्रति अनु- 
रिति वनी रहै, तौ स्म्भवदहै, मेरे अन्तस्‌ में पूनः चेतनता जाग उठे मौर्य 
सपने जीवनमें चक्ष्यकी ओर अग्रसर हौ सक्र । कहने का आश्य यहुहैकि 
भापक्रे सोजन्य से खोया हुभा साहस्र मै जपने हृदय मे फिरसे जुटा.सकूं ओर 
उक्ष्योन्मुली होकर सफलता प्राप्त कर सक । 

विङ्ेष-- यहां प्रसादजीने इडा की दैन्यपूणं स्थिति का स्वाभाविक चित्रण 
करिया है । इसके साथ ही जीवन के वंषम्य के विपय में मी पर्याप्त प्रकाश डाला 
गया है । इडा के जन्तदेन्द कौ सफल लकी यहा प्रसादजी ने प्रस्तुत की है। 
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हरर सेष 9 ०.५ ००० ०५५ वना श्रान्त ४ 

शब्दार्थं --रुट्र रोपल=डिव का प्रकोप; प्रकृतत का प्रकोप । विपम 
ध्वान्त गहन अंधकार । चिर चटनान्=वलपूवंक अधिक्रार करना) हंदयन 
पाना = मन पर अधिकारन कर सकना ] विकलठ=वेचन } यालोक्र प्रका 
(सौजन्य, प्रेम) 1 श्रान्त यके हए; परिश्रान्त । ध्रान्तन्=श्रमपूर्ण; दुःख देने 
वाखा । 

व्यास्पा--श्रद्धाने इडासे कहाकिर्ट्रके प्रकोपकेल्पमें प्रकट होने 
वाला प्राकृतिक प्रकोप गहन अन्धकारके रूपमे नभी व्याप्त है --पूणं रूपन्नेजभी 
कान्त नहीहो पायाद) तुम्हारे जीवनम तुम्हारी सवे वडी भूल यहीरही 
है कि तुमने सदाद्ूतरों के ज्पर वेधूवेक जयिकार करने का प्रयत्न क्रिया दै-- 
अपने सण््युणों एवं मधुर व्यवहार हारा उनके मन पर तुमकमीभी विजय 
प्राप्त नही करसकी हो ! वलपूवेक दूसरों पर्‌ विजय प्राप्त करना सच्ची विजय 
नहीं है। कहने का आदय यह्‌ है कि तुम्हारे द्वारा किए गए समस्त कार्यम 
तके-वुद्धि का प्राधान्य रहा । उसमे हदय को क्रिचित्‌ नी स्थान नही मिला! 
यही कारण कि तुम व्याकुलता का अनुभव करती हुई समस्त कार्यको करती 
रही, किन्तु सच्ची शान्ति तुम्हारे मन को नही मिल सक्ती । तुम्हारी इसभूलके 
कारण अन्य प्राणियोंमे भी श्रापसरी अपनापन (सीदद) की भावना लुप्तहौ 
गई, जिक्चके अभावम वे एकजुट होकर जीवन में अग्रसर न होकर एक यके-मदि 
पथिककेरूपमे जीवन ग्यतीत करते रहै । उन्हें सच्चा सु ओर दान्ति प्राप्त 
नहीं हो सकी। इसील्षएि तुम्हारे हारा किया गया सामाजिक वे-विभाजनं 
उनके लिए सुखद न होकर ्रान्तिपुणं अर्थात्‌ दुःखद रहा । 

विक्ञेष-- (१) शासन में मात्र बुद्धियात्तके के वरल पर प्रजापर शासन 
करना एक भूर ही है--सच्चा शासन तो प्रजाकेहूव्यको जीतक्ररही क्रिया 
जा सकता ह । यह्‌ सच्चा शासन स्थायी होता है 1 द्रे के हृदय पर शासन करने 
के चिए शासक का स्वमाव मृदुं (कोमल) हौना चाहिए! कोमल एवं मधुर व्यव 
हएरसेक्या सिद्धनहीद्यी जाता! इस विषय मेँ 'महाभार्तःमे भी लिखा है-- 

मृदुना दारणं हन्ति, मृदुनः हन्त्यदारुणम्‌ ॥ 
ना साध्यं मृदुना दिचत्‌ तस्मात्‌ तीदतरं मृदुः ॥ 
; (२) विषम घ्वान्त तथा जालोक वादा क्रमः विनाड तथा सौजन्यपू्णं 
५६ ‹को र संकेत किया गया रहै) 
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(३) अन्नंकार --(†) रूपकातिशयोवित--आालोकः' । 
(11) रूपक--“वन विपम ध्वान्त ।' 

जीचन धारा सुन्दर न + १ सरल राहू । 

शव्दार्थ--सत = सत्य । सतत == निरन्तर । सुखद सुख प्रदान करने 
चाला । अथाहु--सहरा, घ्रगाथ । तकंमयी = तकं से युक्त । लह्रन्=व्यथा की 
खर । प्रतिविम्वित तारा--तारों के प्रतिविम्ब के समान दिलाई देने वले 
मिथ्यारूप सुख तथा दुःख 1 जडता की स्थिति--अन्ञानभरी दला । सरक 
राह =-सीधा-साधा मागं । 

व्याख्या- इडा को समन्लाति हुए श्वद्धा कहं रही है किदहेदेवि] नदीकौ 
वेगमयी धारा के सदृज जीवन की घारा अनादिकाल सेनिर्वाधि रूपसने प्रवाहित 
होती रहीदहै। जीवन की धाराका यह्‌ प्रवा सत्यमय एवं सुख प्रदायक है। 
इसके साधही सम्भीरदाल्एिहए है कितु जीवन के इस प्रकारके प्रवाह को 
तुम नही समन्न सकी । तुमने इस दिशामे कभी प्रयत्न ही नही किया । तुमतो 
तके-वुद्धि की प्रतिभाकेखूप्मेहीरहीहौ। जीवनकी धाराके इस प्रकारके 
प्रवाह को वुद्धि-तकं द्वारा समज्ञना संभव नही है । यदिकोईप्राणी नदीकी 
-ाराके रहस्य को ज्ञात करने के छ्िए उसमे उद्भूत ठ्हरों की गणना करता 
रहै या किनारे वंठकर उस धारा वें प्रतिविस्वित तारों को पकडे तो यहं उसी 
की सृ है- ठीक पेसी ही स्थिति तुम्हारी रहीहै। तुम भी जीवन के रहस्य 
को जाननेकैल्एदुःखक्री ठहर कीगणभ करती रहीहो या जीवन में 
मिथ्ाल्पमेंसुखो तथाद्‌खोंके माव्यमसे ही जीवन कौ समन्ननेका प्रयत्न 
करती रही हो--तुम रात-दिन स्क-रककर खण्डलूप मे जीवन की धाराके इस 
सत्‌त्‌ प्रवाह को मत्रि बाह्य रूपमे विलोकन करने का प्रयास करती रहीं । यहु 
तुमसे जीवन में मूल हुई । अव भविष्यमें इस्त अकार की भूक अपने जीवन 
मे मत करना 1 तकं द्वारा जीवन की अविच्छिन्न धारा के प्रवाह का अवलोकन 
करना मूर्खता का परिचायक ह--एेस्ी स्थिति मे स्वभावतः भूरहो जाती है। 
कभी धूप--कभीछाया--इसी प्रकार सेजीवनमे कभी सुखओौरकमी दुःख आति 
रहते है--समय एक-सा नही रहता है । अतएव हमें सुख तथा दुःख दोनों को 
, अपने जीवन का अभिन्न रूप समन्नना चाहिए । कहने का तात्पयं यह है कि 

सुद्ध तथादुख का सम्पृक्त ल्प ही जीवन की अविच्छिन्न प्रवाहित घास है-- 

यही जीवन का अखण्ड प्रवाह है। तुम तकंकी गूत्थियों मे उलकः रहीं मीर 
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परिणाम यह हुथा कि तुमने जीवन के इस सीषे-सादे मागे का परित्याग कर 
दिया । 
विश्ेष--(१) यहा प्रसादजी ने नदी की धारा से तुलना करते हुए 
जीवन की धारा का चित्राकषेक वर्णन प्रस्तुत कियाद! भारतीय दशेन-भास्त्र 
के अन्तगंत आत्मा क्तो अजर-ममर कहागया है। तकं दारा जीवन की 
अखण्डता से कोई अवगत होना चाहे तो वह्‌ उसकी भूख द 1 वह्‌ तकं के व 
पर जीवन की अखण्डता से परिचित नही हो सकता! उपनिषदोंमेभी इस 
भाव को निस्त प्रकार से व्यक्त किया गया है-- 
नायमात्मा प्रवचनेन रम्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन \ 
जीवन की अमरता के विपयमें श्रीमद्‌भागवद्‌ गीता में इस प्रकार वणित किया 
गयः है- 
न जायते चिते वो कोचित्‌ 
नाप्रम भूरवा मवितावानमभूयः 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे । 
कविवर पन्त ने भी जीवन के अखण्ड प्रवाह की तलना नदी की भचिच्छिनि 
प्रवाहित घारासेकी दहै । पंत्तजी के शब्दो में देखिए: 


इस धारा-साही जग का कम, शाहवत इस जीवन का उद्गम, 
श्रवत है गति, शाश्वत संगम 1 

शाइ्दत नम का नीला विकाकत्त शाश्वत शल्ि का यह रजत हस, 
शाश्वत चु लह्रो का विकास 1 

हे जगजौव् के कर्णधार ! चिर जन्म-तरण के आर-पार, 
शाश्वत जीवन नौका-विहार \ 

युख-दुःखके रूप को ूंप-छह्‌' के विम्ब हारा प्रदेशित किया यया है । सुख- 
तथा दुःख--इस संसार मे सभी पर अते रहते हं । एक विदधान ने लिखा है-- 
“चक्रवत्‌ परिवतंन्ते सुखानि इः्वानि च 


भर्थात्‌ स्थ के पहिए के समान मानव-जीवन में सुख एवं दुःख कम से अति 


रहते ह । अतः प्रसादजी ने दोनों के सम्पृक्तरूपकोही जीवनक धारा काः 
जंग स्वीकार किया है । 


दश्ेन समं ¡ २३ 


(३) यलंकार--- (1) खूप्क-जीवनपारा', (सुख-दुःल की घूष-छहि' \ 
7) रूपकातिकयोक्ति--लह्र' तथा "तारा 

चेतनता का भौत्तिक ५ 8०९ १ जाग जान) 

शव्दाथं ~ चेतनता = चेतनाशीट प्राणी । भौतिक विभागच्=श्रम के आघार 
पर ब्राह्मण, क्षिय, वैश्य मोर सूद्रकेषूप में क्रिया गया विभाग अथवा विभा- 
जन । विराग = विरवित। चिति = चेतना कवित । नित्य = स्थायी । नृत्य == नतेन; 
चक्कर करगाना । निरत = लीन । सतत्‌ == छगातार; स्द॑व } संकेत == क्षंकार 
उत्पन्न हौना 1 

व्याख्या--श्रद्धा इड़ा को सम्बोधित करते हुए कहती है-- समस्त प्राणियों 
कै अन्दर चेतना एक समान रूप से रहती है । इसी कारण सभी एक समान । 
परस्पर एक रूप ह--उनमे छोटे-वडे का कोई किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं 
है, किन्पु तुमने श्रमके गाधार पर अपनी समूची प्रजाको ब्राह्मण, क्ष्निय 
आदि वर्गौ म विभाजित कर दिया । इसका परिणाम यह्‌ हा कि उन समस्त 
प्राणियों मे ऊॐेच-नीच की भावना उत्पन्न हो गई इसके साथ ही पारस्परिक 
मेरु-जोल की भावना नष्ट होती ची गई ओर उन सभी को उदासीनता की प्रवृत्ति 
ने आक्रान्त कर च्या । इस प्रकार उनका पारस्परिक प्रेम विनष्टहो गया । यह्‌ 
संसार नित्य, ्ञाद्वतं एवं सत्य सूप है--यह्‌ संसार उसी नित्य, शाइवत एवं 
सत्य से युक्त चेतना-शक्ति काही स्वरूप है । इस संसार की रचना अणू तथा 
परमाणुओंसे हई है। कणो, अणुओं ओर परमाणुओं के परस्पर मिलने ओर 
वियुक्त होने के कारण यह्‌ संसार मिन्न-मिन्न रूपों मे वनता भौर विगडतता रहता 
है । इस संसार के दत-गत रूपो मे परिवतन होने का यही कारणहै। अणु- 
परमाणृयों के कणो का कायं अवाध गति से चरता रहता है भौर ये मनेक रूपों 
में प्रिवतित होते हुए रमण करते रहते हँ । यद्यपि इस संस्ञारमे परिव्रतेन- 
दीखता दै तथापि इसमे आनन्द एवं उस्साह्‌ सदा चिद्यमान रहता है) य्ह 
सदा मधुर क्षंकार ही केव कर्णगोचर होती रहती है कि जागो अर्थात्‌ इस संसार 
की अभिन्नता तथा अखण्डता को समज्लो, तभी इस संसार के वास्तविक स्वरूप 
से सुचारुरूपमे अवगत्त हो सकोगी । 

विप - (१) प्रसादजी ने यहाँ इस संसार को चेतना-शवित के स्वूप में 
शमिहित किया है । उक्ते शाइवत, नित्य एवं सत्य रूप बतलाया है । "` ˆ -- 

हदयम्‌" में इस विषय का वर्णन इस प्रकार है--“ननु जगदमि दि 
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क्रचित्‌, अभेदे च कथं हेतुहेतु मद धावः ? उच्यते { गिदेव भगवती स्वच्छ स्वतंत्र 
रूपा तत्तदन-जगदात्मना स्फुरति ।” इसी प्रकार सोमानन्द जी ने “शिव दृष्टि 
मेभीलिसाहः 
आत्तव सर्वभावेु स्पुरस्नि वृत्तिमद्विभूः 
अनिरुद्धेच्छा प्रसरः प्रसरद्‌ दङ्‌ क्रिया : शिवः ॥\ 
जिस प्रकार निर्मल दर्पण मे भूमि, जक यादि के प्रतिविम्ब दिखलाई देते है, 
उसी प्रकार सृष्टिक ल्पमें विम्ब रूपिणी चितिकादही स्वरूप दिखराई देता 
ड । वह्‌ चिति विम्ब है भीर यह जगत्‌ प्रतिविम्बहै गीर जिस प्रकार मृखसे 
भिन्न मूख का प्र्तिविम्ब नही होता उसी तरह यहं समूचा संसार भी उत्त संवि- 
दात्मा चिति से किमी प्रकार पृथक्‌ नहींहै। माहैरवराचायं अमित्तवगुप्त ने 
तन्त्रालोक में इस प्रकार उल्लेख किया है-- 
निभेले मुद्करेयटद्‌ शान्ति भूनिजलादयः । 
अभिश्वरतद्‌ वदेन्न {स्मिदिचन्नार्थं विशववृत्तयः ॥ 
तदेवमूभधाकोरभव मासं प्रकाशयन्‌ | 
विभाति वरदो विम्ब प्रतिचिम्ब दृश्ाखिले 11 
तेन संवित्ति सुकरे विर्दमात्मानमपंयत्‌ ! 
नाथस्य वदतेऽमुष्यं विसयलां विर्व रूपताम्‌ \1 
स्वामि विवेकानन्द के कथनानुसार सम्पूण जमत्‌ का विस्तार उत्त ईदवर से 
ट्या है । ईषत्रर ही जगत्‌ वन जाता है शौर अन्त मेँ जगत्‌ उसी मेँ समाहित हो 
जाता है । अतः यह समष्टि जगत्‌ एक निरपेश्न मल्षण्ड सत्ता है गौर जड पदाय 
मन, आत्मा मे कोई अन्तर नही ह । वे सव एकर दी ईदवर की भनुभूति विभिन्न 
पहल मातर है । 
सेखोक सग्निमें भ च # ततर कमं कान्त 1 
शब्दाथ-- लोक अग्नि तापत्रय, आधिर्दविक, माधिभौतिक, आविर्दहिक- 
तीन प्रकार के तापो की अग्नि! तप=जर्ना। प्रशान्त चान्त 1 जलती 
छाती == वेदनायुक्त हदय । दाह अग्नि, वेदना । निवि त्=भण्डार । मानव 
श्रद्धा का पृत्र । राह्‌-= पथ । सौम्य = सुमधुर एव शान्त स्वमावे वा । सुच्लद == 
सुखदायी । विनिमय == वदरना । कान्त == सुन्दर । 
व्याद्या--श्द्धा कह रही है कि जिच प्रकार से कोई यन्न-वेदिक्राके पास 
भासीन होकर आनन्द एवं परम प्रसन्नता--स्ान्ति की मुद्रा में आहति देती हुई 
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तत्पश्चर्या करती ह, उसी प्रकारै भी इस संसार के तीनों तापो--दंहिक, देविक 
शौर मौतिक कौ अनल पे परम शान्ति एवं अनिन्दवूवेक सर्वंस्व होपती हर्द 
.-तपरचर्या करती ह । कह्ने का बाजय यहूहै किम भी उक्त तपस्विनी के समान 
रोक कल्याण के लिए निःस्वार्थं भावना से सर्वस्व अपित कर देती हं--म इसमें 
परम आनन्द की अनुभूति करती ह) एक तमहो जो सूञ्ेक्षमामी नही कर 
रहौ हौ ओर उ्टे मूचे कुछ लेने की अभिलापा कर रही हौ । तुम मृच्च वेदना- 
युक्त हृदय की जर्नके ल्पमे दृष्टिगचरद्यरदीदहौ। मेरे पाष तौ केवल 
एक दही निचिरहैयै इसी को तुम्हारे लिए भपित करती ह 1 कह्नै का भय 
यहहैकरिमेरातो एक प्रिय पुत्र कुमार है-्पै इसी को तुम्हारे लिए सौधती 
ह| मै अपनी राहचलेती हँ भर्थात्‌ मँ अपने मागे पर्‌ वढती रहूंमीओरमनुकोखोज 
-खंगी । इतना कहने के वाद श्रद्धा ने अपने प्रिय पुत्र कुनारसे कहाकिहे मधुर 
एवं शान्त स्वभावयुक्त वत्त { भव तुस यह पर ही इनके साथरहौी। तुम 
अपने चन्र एवं शान्त विचारो एवं श्वष्ठ कल्यागदायी कार्यो को सारस्वत नगर 
के समस्त प्राणियों के बल्या के किए अपित्‌ करदो) 
निशेप--(१) यहाँ श्रद्धा कौ लोक-कल्याणमयी भावना की सकी प्रस्तुत 
की गर्द्‌है । सोक-कल्याण के लिए श्रद्धा भपने प्रिय पुत्र कौ समवित करने में 
तनिक भी संकोच का अनुभव नहीं करती । 
(२) यहाँ प्रसादी ने वभ्नि' के विम्बद्वाराताप का, आहुति! के विम्ब 
द्वारा कष्टों के सहन का, दाहः के विम्बद्भारा हृदयकी जखन का तथा शिवि ' 
के तिम्त्रद्रारा श्रहा-पुव कुमार करा चिक्ताकर्षक वणेन क्रियादहै। 
(३) अलंकार -- (1) निरंयरूपक--“जक्ती छाती की दाह" । 
(7) रूपकातिशयोक्ति-- लोक भग्न" 'आहुति' तथा 
निधि" । 
(111) परिकरा र--सौम्य' । 
तुम दोनो देखो व सुयश गीत्ति। 
शब्दाथं --रष्टरनीति राष्ट व्यवस्था; राष्ट नियम । मीति मथ! मर 
रेनिस्तान । नम पर्वत । छली == छक (कपट, घोला) करने वाहा 1 प्रेमपदटी == 
प्रेम में रीन) रीति=परिपाटी; ढंग । चुयश्च गीति --यशोगान । 
व्याख्या -- शद्धा इडा तथा भपने पत्र कुमारे कहरहीहै ङि अव तुम 
दोनों मिच्करर रणष्टर्‌ की नीतियों का निर्वारणकरकं शान का एफ सू्यवस्थित 
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रूप प्रदान करो । इस सम्वन्य मे एक विशेष वात ध्यान देने योग्य है, वह्‌ यहु 
है कि शासनम किसी प्रकार काभय उत्पन्न मत करना,कारणभयद्वारा चलाया 
गया शासन स्थायी एवं सच्चा नहीं ह्येता । तुम एकजुट होकर प्रजाके मन 
पर विजय प्राप्त करने का यथासस्भव प्रयास करना) म नदी, रेभिस्तान, पर्वत 
अथवा कृज-गल्यो मे मनु को खोजनेजा रही हं । सच्चे मचादहैकि्मँ मनुक 
खोजलेनेमें सफलता प्राप्त करूगी मौर वसेही मनुके स्वभावमें सरता 
घौर वे इतने कपटी अथवा घोखा देने वाले नही ह। मेरे हूदयमें मनु के प्रति 
अगाधमप्रेमहै। मै दसमोरमभी दृष्टि रखुँगी कि तुम्हारे हारा शासन को किस 
भकार से व्यवस्थित ₹प प्रदान कियाजा रहाहै तथा तुम्हारे द्वारा नीतियोंको 
किस प्रकार से व्यावहारिक स्पप्रदानकियाजा रहा ह) सपने त्रिय पुद्चकुमारको 
सम्बोधितत करती हई श्रद्धा कहष्हीहै कि तुरम्ह जाडीवदिके रूपमे यही कहना 
है कि तुम्हारे दारा एसे कल्याणकारी एवं सुखद कायं किये जावे, जिससे तुम्हारा 
यरोगान सर्वत्त प्रसारित हो । 

विशेष-- यहाँ प्रसादजौ ने वतलाया है कि शासन का सच्चा रूपप्रजाके 
मन को मानन्दित करना ह--उसे हर प्रकरार से प्रसन्न रखनेमें ही जासक वगं 
का कत्याण है! भय अयवा आतंक द्वारा जासन स्थापित करने से कोई अच्छा 
परिणाम नही निकरता 1 इसके साथ टी इस प्रकार के जासन में स्थायित्व नहीं 
होत्ता । रीतियो-नीत्तियो त्तथा परम्पयामो के समुचित्त निर्धारण एवं पालने 
लोक-कल्याण की दृष्टि सर्वोपरि होनी चाहिए । रामराज्य इन्दी सव कारणोंसे 
प्रजाके लिए सव प्रकारसे मंगलमय था } रामराज्यमें क्रिसी प्रकार का कष्ट 
प्रजाके लिए चही था। पारस्परिक मेक-जोर कये भावना समस्त प्रजाजनमें 
व्याप्तथी। प्रजाके कत्याणमेही शासक का कल्याण निहित होताथा! 
सुरुखीदस के चब्दों मे-- 

दंहिक दैविक सोतिक तापा । राभराज्य काहू नहि व्या ॥ 
बोला वालक म ०० 5२ -` फिर यही करोड़ 
शब्दाथं-- ममता न= वात्सल्य भाव । जननी माता । मुँह न मोड़ -=उदा- 
सीन भावन रलो; वेरुखी मत्त करो 1 प्रण==प्रतिज्ञा। वरदान == मंगलमय ! 

क्राड--गोद; अंक । 

व्याख्या--श्रद्धा का पृद्करुमार अपनीमांकी बातोंको सुनकर कहने 
स्मा हे माता! तुम भेरे प्रति वात्सल्य भावको स प्रकार न टुकरामो । मेरे 
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साय तुम उदासीनता की भावना हृदय में मत लाभो । तुम्हारे द्वारा मृन्ञे व्यागनाः 
अच्छा नहीं प्रतीतौ रहा\ मत्तो ञापकी आज्ञाका सदा पान करता रहा 

हं । मापते मेरे प्रति स्नेह दिया है--मै आपकी बान्ना को दिरोधाये कर आपके 
स्नेह के सम्बल से यह्‌ प्रतिन्चा करता हं किरम यथासंमव अपनी प्रतिज्ञा काः 
यथासाध्य पालन करूंगा, चह मै जीवित रहूँ या मर जाऊं । किसीभीदलामे 
मै अपने किएगएप्रणकात्याग नही करूंगा! आपके शुभ वरदानके स्वरूपः 
मेरा जीचन-कल्याणमय वने--यही मेरी आक्षा है । मूके छोडकर जाप य्ह 
सेजारहीहौतोमेरी यही कामनाहै कि मापके दारा बत्तखाएुगएु कायेकोः 
पुणे करने के पश्चात्‌ सूदे भापकी यही गोद पुनः मिले, जिसमे मूङ्ञे इतना धिकः 
परमानन्द, ममता एव परम सख प्राप्त हया है । 

विशेष--(१) आज्ञाकारी पुत्रके रूपमे कुमार का चित्रेण सुन्दर ठंगसेः 
कियागयादहै। कुमार जरे आज्ञाकारी पुत्रके लिए माताकी भान्नञा बहुत महत्व 
रखती हे । फलतः वह्‌ अपनी अनन्ददायिनी माता से पृथक्‌ होने तथा निदिष्ट 
कार्यो की पृत्तिके किए उद्यत हो जाता है! मातत की गोद कितनी सुखदायिनी 
है, इसकी अनुभूति कुमार के अन्तस्‌ मे व्याप्त है--यहीकारणदहैकि वह माता 
की सुखद गोद पुनः प्राप्त करने के किए कामना करता ह प्रतिज्ञा परक्नदही 
उसके जीवन का अभीष्ट है। 

(२) मुंह मोडना' मुहावरे का सुन्दर प्रयोग हुभा है । 

(३) अलक्तार-- मानवीकरण--स्नेह्‌ सदा करता खालनः 1 

हे स्तस्य 1 इड़ा ५४ ५ च साकी पुकार 

शब्दार्थं - दुचि = पुनीत; पवित्र । दुलार प्यार; स्नेह 1 व्यथा वेदना ¦ 
भारवोज्च } श्रद्धामयन्=श्रद्धा-खथवा आस्था से परिपूर्णं मननशील = चिन्तन 
से युक्त । अभय == मय-रहित; निमंय । निचय समूह्‌ । समरसता = एका~ 
कारिता; एकरूपता । पुकार == इच्छा; मन की चाह्‌ । 

व्याख्या-- श्रद्धा अपने पूत्र कुमार को सम्बोचित करते हुए कहने छ्गी करि 
हे वस ! तुम सौम्य स्वभाव हो 1 मेरे विदछछोह्‌ के कारण य्ह तुम्हे जो व्यथा 
वेदना होगी, उसस्न भार इडा का दृलार-प्यार निवारण कर देगा । कहने का- 
तात्य यहु है क्रि इडाके प्यार ने तुम्हे कष्ट कौ अनुभूति नही होगी । इडा तर्कः: 
से परिपरणं है--अर्थात्‌ इडा प्रत्येक सत्य बात की तकं द्वारा जांच करती है गौर: 
दे पत्त ! तुमे मास्या मरीहईदै भर्थात तु तकंके चक्करमेंन पडकरः ` 
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-खगे । दूसरे शब्दो मे, नगर की शासन-व्यवस्था विपयक विभिन्न विचारों को 
समन्वित कार्यरूप में परिणत करने के किए वे भान्तरिक सामीप्य की अनुभूति 
करने लगे । 

विक्ञेष-- (१) कविवर प्रसादने श्रद्धा के हादिक भौदायं की अतिश्यता 
का निरूपण किया हि । इसके साथ ही उसके मनोमावोंका व्यापक प्रभावभी 
दर्शया गया है, जिसमे भिन्त स्वभाव वे व्यविंतयो मे मी वचारिक एकताका 
उदय हौ जता है-- सौमनस्य स्थापित दो जतादहै, फिर किसी प्रकारके कलहु- 
नदधेष का हृदय मे अवकाश ही नही रहता । 

(२) जलकण आाघात प्राप्त करं इधर-उधर विखर जाते ई, क्षणान्तर में 
वे रुहो मे बदलकर प्रवाहित होने लगते हवे भपने सुलक्पका त्याग 
कुछ दी क्षणो के किए करते है, पुनः उसी अपने मूलल्प मे समाहित हो जते ई- 
इसे जीवन की सतत प्रवहमान धाराकी गोर इंगित क्रिया गयांहै। इसी 
प्रकार उन दोनों के हृदयो के सम्मिटत्त का ममेस्पर्ञी वर्णेन क्रिया गयाहै। 

(२) गलंकार-- (1) ष्लेष - जीवन 1 

(11) दष्टान्त--समस्त पदमे । 

निस्तब्ध गगन था “44 च ९९ दीन ध्वान्त । 

शब्दायं--निस्तन्य = शान्त; काब्दहीन । असीम निस्सीम माकाश) 
कान्त == सुन्दर । रशून्य विन्दु शून्य की आकृति के सदुश विन्दु (वंद) । 
व्ययिता ==दुःखिनी । श्रमसीकरन्=श्रम के फलस्वरूप पसीने की वृंदे; स्वेदविदु । 
रना = स्ञडना; गिरना । दीन दुःख एवं दीनता से परिपणे । ध्वान्त == 
अन्धकार । 

उश्रास्या--कवि प्रसाद प्रस्तुत पद में रजनी कै शान्तिमिय स्पका वर्णेन 
करते हुए कहते हँ 7 उस समय आकाश्में पूणे ल्प से शान्ति छाई हई थौ । 
समस्त दि्ाओंमें भी शान्ति छाई हुईथी।! उस समय निस्सीम आकाग का 
"परम सुन्दर एवं आकर्पंक चित्र दिखलाई दे रहा था । माका रूपी हदय पर 
न्तारोंके रूपमे शून्य की-सी आकृति धारण किए हुई वृंदे ठेसी दिखलाई दे रही 
यी, जिस पर संतत एवं श्रान्त राति के शरीर पर पसीने की रवद ज्ञक्क रही 
हों! न जाने राचिकेशरीर परये श्रम-विदु क्व भीर कंसे ज्लरक आए; विशेष 

चातयहुथीकिवेवृर्देज्ञल्कतो रहीं थी, किन्तु क्ञडकर गिर नही रहीथीं। 
पृथ्वी चोर अन्धकार की छाया से जावृत्त थी जिसमें कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो 
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रहा था! अनेक वृक्षों से युक्त सरस्वती नदी का समीपवर्ती प्रास्त विषादपूर्ण 
1 गहन भन्वकार कौ चतुदिक विर रहा था । 


चिक्षेष-- (१) यदह प्रसादजी ने रजनी की निस्तन्धत्ता का सुन्दर निरूपण 
करिया है। उस समय प्रस्तुत विषादपूणं अन्धकार कौ गहनता पर प्रका डाला 
गया है । न्य सदुश्च आकार वाली बृदोको तारोंके रूपमे तथा रजनीके 
श्रमसीकरो के रूपमे दर्शया गया है, जो अतीव मर्मस्पर्शी बन पड़ा । 

(२) अलंकार--(1) गम्योस््रक्षा--श्मसीक्रर' । 

(1) हपकरातिशयोद्ति--शुन्य विदु । 
(7) मानवीकरण -समस्त पदमे | 

शत शत तारा ४९ व स जाती तुरन्त । 

शब्दाथं--शत-रत = संकडों; अनेक 1 मण्डित सोभित 1 अनन्त 
आकाश । कुसूमों == फूलों 1 स्तवक = गुच्छा । ऊपर का विश्व = माकाश लोक । 
पुटित भरा हुजा! माया सरिता-भाकाक गंगा । किरनों की=तारोंकी 

{ किरणं । छोल = चपर, चच । निचले स्तर परन्-आकाश से भधो्वर्ती 

(नीचेकौ मोर) । दुरन्त ==भयावनी । छाया दुरन्त=-गहन एवं भयप्रद 
अमंवक्रार । तु रन्तन्=रीघ्र। 

व्याख्या --रािके मव्य रूपके विषय मे प्रसादनी कह रहै करि उस 
समय निस्सीम अकाश संकडों तारों सेेसा विभूषित हो रहा था जैसे सुविकसित 
पुष्पो के गुच्छो के फर्स्वह्प आकरा मे वसन्त शोमितदहो रहाहौ 1 इसे 
देखकर ेसा प्रतीत हौ रहाथाकिइनत्तारो ने भकाड-लोक्र को अपने द्वारा 
एक सुन्दर एवं चित्ताह्वादक हस से परिपूर्णे कर दिया हैतथातारोके मंद 
प्रकाश से भाकाशच का हृदय मर गथा है । उपर एकत आका सरिता भी प्रवाहित 
हो रही थी जिप्मे तेरो की किरणों की चपर तरंगे उपर की ओर उठती 
हई दिखेलाई दे रहीं थीं! उप अकश के निम्नवर्ती भागे राचिके गहन एवं 
भयप्रद अधक्रार कीछायाफी हूरई थी । अंवकार की छाया रातकै धिरतेही 
न जाने कव चुपचाप भा जातौ थी ओर चृपक्ते से प्रातःकाल हो जनि पर गीर 
ही लिस्क जाती थी) 

विशेष--(१) यहां कुसुम का स्तवक' के माध्यम से तारों से विभूषित 
अनन्त के सोदयं का वर्णेन प्रस्तुत क्रिया गया है | इसके बतिरिक्त माया 
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सरिता" के विम्ब के माध्यमसे आकाश गंगाका ममंस्पर्शी वर्णन किया गयः 
है । प्रसादजी की विम्ब योजना अपने मे अनृटापन दिए हए होती दै । 
(२) अलंकार-- (1) रूपकातिदायोकिति -'माया-सरिता, ध्टुरन्त छाया 
(1) सूपक--'किरनों की लोल छहर । 
(1) मानवीकरण--/हुंसता ऊपर का विष्व मघुर' 
(1४) गम्योष्परक्षा...शत-दात ˆ वसन्तः । 
सरिता फा वह्‌... 6 4४ ...अम्कान फूट । 


शब्दाथं--सरिता = नदी; सरस्वती । एकान्त जनहीन । कू तट ! 
पवनन्=वायु । हिडोले ज्ृख रहा था =-मद-मंद गत्तिसे प्रवाहित हो रहाथा) 
दल समूह्‌ । ओक्षखन=दृष्टि से परे। छप-छप =विनेप ध्वनि । दीप्ति 
प्रकाश । तरल = प्रकाश्चयुक्त । संसृति = सराच्रिकालीन शान्त ल्प । गव 
विधुर -गंघ हीन; गंघ रहित । अम्लान सुराया हओ 1 

व्याख्या--श्रद्धा सरस्वती नदी के किनारे के सह्‌ारे-सदहारे भागे वढती हूर्ई 
उस नदी के जनच्युन्य तटवर्ती स्थान पर पहुंची जहां वायु हिडोले बूल रहा वा 
अर्थात्‌ वायु वह मन्दगत्ि से प्रवाहितदहौरहीथी। उस्र नदीके जल से उठने 
वारी लहरं किनारे से टकराकर विलुप्त हौ रही थीं। किनासेंत्ते छहयेंके 
टकराने के फलस्वरूप "छपछप' की घ्वनि ठह्र-व्ह॒र कर उत्पन्न हो रही थी । 
उस नदीके जलम प्रतिविवित तारोका प्रकाश चपर त्रगोंमे थर-थर 
कम्पायमान-सा दुष्ट्गचरदहोरहाथा। समूचा विश्व उस रा्निके घने 
अंघकारमे कीन हकर सोया-सा तथा गंवहीन मूरक्ाए फएूल-सा प्रतीतही 
रहा था) 

विशेष-- (१) नदी के तट्वर्तीं निजेन स्थानके व्णेनमे प्रप्रादजीकी 
सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचय मिल्ताहै। "गंध विधुर अम्लान फलके 
विभ्बके माध्यम से सुन्दरता से विहीन विव का अच्छा चित्र खीचा मयाहे। 

(२) अलंकार-- (1) सानवीकरण--“था पवनः "विधुरः । 

(11) गम्योस््रक्षा--“संसुत्ति जपने." -फूकः । 
(7) पृनरूक्ति--श्वीरे-धीरे' । 
तन सरस्वती-सा 6 ९९ ००९ “““ ले रहा खास 
शब्दाथे-- दिला रुन शिला मे जड़ हुए । अनगे रत्न विना गदे 
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हुए । नयन == नेच । तम अन्धकार । निस्वन ध्वनि । गहा=गुफा । ऊ्ता- 
वृत्त --रुता-वेलं से आच्छादित । 


व्याख्या-- सरस्वती नदी की उस राच्विमे जन-गून्य तट पर पहुंचकर श्रद्धा 
ते नदी की सनूसन की च्वनिकोसुना। श्रद्धा ने इधर-उधर भास-पासि देखा 
कि उसी स्यि-सायकी घ्वनि की भांतिही किमी जीवित व्यक्तिकी गहरी 
ओर लम्वी-रम्वी सिसे भी सय-साय कौ आवाज युनारईदे रही थी। अव- 
चानपूर्वेक श्रद्धा ने जव दृष्टिपात क्रिया, तव उस व्यदितिके दो खुले नेत्र ज्योति 
विचेरते हृए दिखाई दिए ज॑मे वे दोनों नेत्र विना काटै तथा छटि हुए दो रत्न- 
रिलामे जडदिएहों। एेते गहन अन्धकार में सनूसन की ध्वनि को सुनकर 
श्रद्धाके हृदय में परम अर्चये हु कि इस समय राति के घने अन्धकारमें 
इस निर्जन स्यान परभीरेसा कोन व्यक्ति, जो इस प्रकारसे स्वर निकार 
रहा है । उसके हृदय में पुनः यहु विचार उठा कि कही संभवतः यह्‌ नदीका 
ही स्वर हो, किन्तु नही, श्रा जव निकट पहुंची, तो उसका सन्देह दूर हौ चूका 
था! उसने देखा कि रताय ते आवृत्त एक कन्दरा के पास कोई जीवित प्राणी 
ही विराजमान होकर कम्वी-लम्बी ससिंडेरहाथा। 

दिक्ेष-- (१) निजंन एवं गहन अन्धकारपूर्णं स्थान पर प्राणी के मनमें 
सनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न होना नितान्त स्वाभाविक दहै--यही वात श्रद्धाके 
विपयमे भीक्दीजास्क्तीटहै। रतकेअंधेरेमे नदीकी साय-्सायकी 
व्वनि तथा जीवितं व्यक्तिद्वारा टी जाने वारी छम्बी-रम्वी ससो क्ती ध्वनि -- 
येदोप्रकारकी व्वनि्यांकिसीभीप्राणीके लिए सन्देह का पूणंतः अवकाश 
तोदेनीही रह । अत्तएव श्रद्धा क। पुनः यही श्रम होता है कि संभवतः यह्‌ नदी 
काटठीस्वरटहो, क्िन्तुदोनेलोको निकटसे देखने के उपरान्त उस्तका भ्रम 
पूर्णतः निवृत्त हौ गया । इस प्रकार प्रसादजी ने श्रद्धाके विचारोंका मनो- 
वनानिक विन्लेषण किया है । 

(२) मनुके नेत्रो कौ सजीवत्ता एवं वास्तविकता का निह्पण करने के 
किए लिला गन नटे रतन' के विम्ब का सशक्त प्रयोग किया है । 

(३) जलंकार-- (1) पूर्णोपिमा--'सरस्वती-साः । 

(1) वस्तरतप्क्षा--"शिला रग्न अनगं रतन' । 
(77) घ्वन्यथं व्यंजना-- सन सन' तथा "निस्वनः । 
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वह्‌ निर्जन तट इ न ५ ˆ“ विर्व भित्र! 
शब्दार्थं - निजेन एकान्त ! श शिखरन्=पवेत की रोदि । विद्व- 
मि् =-संसारके मित्र रूपमे) 
व्याद्या - सरस्वती नदी का वह्‌ जन-दुन्य तट परम मनोहर एवं पवित्र 
था | वहु एक चित्रके सदन वकित हु प्रतीतहोरस्हाथा 1 उसके समीप 
पवेत की ऊंची चोटियां थीं, किन्तु उन चोय से कही भपिक्र ञउंचान्रद्धाका 
सिर दिखलाई पड़ रहा था, क्योकि पर्वेतकीवे चोटियां जट थी, जघक्रि श्रद्वा 
एक चेतन कै स्पे थी । जड होने के नाते उन चोटियो मे दया, ममता, क्षमा, 
सहनशीलता चादि सद्गुणो त्तथा मानव की सहजानुभूतियों का नितान्त भमव 
था । उन्हँ सुख-दुःख का कोडईज्ञान नहीया। श्रद्धा सांस्रारिकि तोक जनि 
मे जलकर गीर अनेक प्रकारके कष्टों कौ सहन करती हुई, द्रवी भूत होती हई 
सुवर्णमयी प्रतिभाके रूपमे ठर गदुथी। जिस प्रकार स्वर्णं को अग्निमे तपा- 
कर गम किया जाताहै, गलाया जाता, तत्रे उमे इच्छित सुन्दर सवविमें 
ढाखा जाना दहै, उसी प्रकार श्रद्धामी संतापोको नही हई सोने कौ प्रिमा 
केख्पमे मनु के सम्मुखं उपस्थित हुई । श्रद्धा के एमे अनुपम ओर्‌ मञ्यल्य 
को अपने सम्मूख उपस्थित होते देखकर मन्रु धित्तित हौ उठे भौर सोचने ख्गे 
किश्चद्धाका रूप क्रिंतना विचि एवं दिव्यद्रै। यह्‌ कित्तनी अलौकिक नारी 
। यद तो सपूणं विज्वर की सकार मूरति मौर छोत्-मंगरकारिणीकेल्य 
ह । 
विञेष--(१) यहां प्रसादजीने श्रद्धा के जननी तथा छोक-हितपिणी के 
रूप को विकेष रूप से चिच्धितक्रियादहै। नारी में ममता का अभाव होता है-- 
चह मातृहूदया होती है । उसमे अनेक कष्टो के सहनं कर सकने की क्षमता 
होती है-वह खोक-कल्याण के लिए सर्वस्व तमपित करदेतीहै। नारीकं 
यह्‌ समूजञ्ज्वर रूप वस्तुतः अलौकिक है । 
(२) “जग्निमें तप गकर वती स्वर्णं प्रतिमा यह्‌ पवित विशेष रूप 
से द्रष्टव्य दहै) 
(३) अलंकार-- (1) व्यतिरेक--श्कु उन्नतः "का सिर" । 
(1) रूपकातिश्चयोवित--“छोक-अ ग्नि" । 
(41) परिकर -- विरवसिव्र । 
{1४} रूपक - स्वणै.प्रतिमा 1 
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बोले रमणी ६ ५५ ५४ ˆ“ मनका प्रवाह! 

शब्दाथं --रमणी == रमण करने योग्य । चाहु इच्छा । वंचितान=सव 
भ्रकार से ठगी हुई । प्रवह्‌ -वहाव, गत्ति 

व्याद्या--सनुश्द्धासे कहने च्गेक्ति दह ष्वद्धे! तुम एकरस नारीके 
रूपमेंनहीड्ी, जौ मात भोग करने योग्यं या रमण करनेयोग्यहीदहौ गौर 
जिसके मनम सदा काम-वासनाकी भावनादही व्याप्त रहतीहौ। तुमतो 
सर्वं समर्पित कर देने वाली महान्‌ नारी हौ. फिर भी तुम सुषोमे वंचित रही 
दो 1 तुमने अपना सवेस्व लुटाकर ओर अहनिश रौ-कलपकर मुञ्चे पनःपा 
लिया । प्राणों पर तुले हुए सारस्वत तगर के जिन चिवासियो.पे उपे प्राणों 
की रक्षाकरने हेतु मै भागक्तरश्रायायथा, तुम उन इडा ओौरप्रजाके हाथ 
अपने त्रिय पुत्र कृमारको सौप आर्‌ मृघ्ते महान्‌ आष्चयंदहैकि पत्र को 
सौपते समय तुम्हारा यह्‌ कठोर हृदय तनिक भी पीडित नहीं हुजा । इस विपय 

मतो यही सोचता कि तुम्हारे मन का प्रवाह विचि । 

विक्ञेद--(१) प्रसादजीचने श्रद्धाके लोक-मंगलकारी, दया, व्याग एवं 
यौदायं का प्रदर्ञन करनेके ल्षएही मनुद्वासयाश्रदाके चिषयमें एेसा विचारं 
प्रकट करायाहिं। इसमे कोई सदेह नहीरहै कि श्रद्धा भारतीय नारी के गदश 
की साकार मृति! नारीके "रमणी! रूपके मतिरिक्त अन्य रूप मी किसी 
अकारसेकमनहीदहै। नारी को व्यागमयी माता, विरव-जननी, विदव-मित्र 
एवं छोक-हितंपिणी के पमे वतलाया गयाहै। नारी के विभिन्न रूपोंकां 
दिग्दर्शन कराया ययारहै, किन्तु मनु जैसे स्वार्थी विचार वि व्यक्तियो को 
तारीके मन की गति सदा विचिचदही दृष्टिगोचर होती 

ये श्वपदसे -“" ˆ ““ ““ स्तेञह्‌ तीर! 

णल्दाय --एवापद हिंसक जन्तु --िह्‌, व्याघ्र जादि ज्ावक्न्न्पञ्ुया 
"पक्षी का छोटा दच्चा 1 हृत्तल हृदय । 

व्याख्या-मनु श्वद्धासे कहत करिह श्रद्धा ! सारस्वत प्रदेश के समस्त 
निवासी दन्य पञुो के समान हसक गौर उन किषीको हया करनेमें 
ततिक मी संक्रोच नही रह्‌ गया ह । मेरा वहु वीर वाङ्क एक पञयुयापक्षीके 
वच्चे के समान सुकोमलटै। मैने उस्रिय पृत्रकी वाणी सुनी थी। उ्तकी 
वाणी नीतलता, स्नेह, सररू-माव से युक्त थौ--उसकी वाणी में लेचामात्र 
भीच्छन था । तुम्हारा अन्तस्तल कितना कोर है कि तुम उसके हाथों भपने 
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प्रिय पुन्न को सौप आदरं । तुम्हारे स्वभावमें वसी ही घीरता है--मोकापत दैः 
यही कारण है कि इडा तुमसे इस्त वार छक कर गई । एेसे अवसर पर भी तुमने 
धेयं का परित्याग नही क्रिया} हय ! अचत अवस्तर हायते निकर गया, 
हाथसेतीरदछृट्ही गया-एेसी दशा में जो भवितव्य दै--वहतो हौकर दीः 
रहिमा । 

विशेष--(१) र्हा पितृ-हृदय की वात्सल्य भावना से भरी उक्िर्या मर्म 
स्पश हो उठी है। पितु-हृद्य का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रसादजी हारा यह 
कियागयादै। 

(२) यहाँ हिंसक षवेपद के चिम्बके माघव्यमसते सारस्वत प्रदेश के 
निवासियो का तथा "कोमर शचके' के विस्वके माघ्यमते सुकोमल कुमारकाः 
सुन्दर घ्गसे निरूपण करिया गया है । इसके अतिरिक्त श्ट गया हते तीर 
साह {* मे मुहावरे का प्रयोग विशेष रूप से अवल्लोकनीय दै जिसमे खाक्षणिक्ता 
का समावेश हं । 

(३) अलेकार--रूपकातिदयोक्ति । 

त्रिय } अव तकत ४ ४ भ "** अस्पष्ट अंके 

शव्दाथं --सञ्ंक == शंकायुक्त । रके == निधन । विनिमयन्=आदान-प्रदान } 
ऋण = कजं । घन पंजी ; सम्पत्ति । स्वजनन कुटुम्बी छोग । निर्वासित 
दें निकाला होना । लगे ङक -कष्टानुभूतिं करना । स्पष्ट अंकन=स्पष्टः 
चिव \ 

व्प्ाख्या--श्रद्धा ने मनु को उत्तर देते हृए कहा कि हे प्रिये ! तुम्हारी बातो 
पर सुद्धे महान आद्चयं है कि तुम्हारा हृदय भवे तक नाचाप्रकारकी कायो 
से ष्याप्त है अर्थात्‌ तुम्हे पग-पग पर इस प्रकार शंका करना उचित नहीं है) 
किसी के पास यदि करछहैतो उसे देकर कोईवरिद्र नहीदहये जाता । मैते इडाके 
किए अपने पृद्र कोसौपदिया है गौर इसके वदलेमे मैने तुम्हें प्राप्तकर ल्य 
है\ इसे तुम अदान-प्रदान की संना से अभिहित कर सकते हौ अथवा परि वत्तनं 
भी कट्‌ सक्ते हो । तुम्हारे सारस्वत नगर से यर्हां चके आने तथा मेरे द्वारा 
वहाँ पू के सौपे जिसे अभावकी पूतिकीनजारहीहै। दूसरे शब्दोमे, हम 
युं कह सकते है कि पृत्र को वहां देकर भनि से तुम्हारा वहच्छण पृजीकारूप 
रहण कर रहार 1 तुम्हारे द्वारा किया चया अपराध, जे तुम्हारे लिए्‌ तथा 
सारस्वत नगर कौप्रजाके किए वेधनस्वहूप था, आज सुयोग्य पुरद्वार 
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खासन को सुव्यवस्थित रूप दिए जाने कै फलस्वरूप मुक्ति के स्वरूप मे परिव- 
तित हो रहार । स्वाभाविक है वहु शासन का सुव्यवस्थित रूप चन जानिके 
वश्चात्‌ वर्ह की समस्त प्रजा तुम्हारे द्वारा हुए अपराध को विस्मृत्त कर देगी) 
यव जवि तुम परिवार-जनों को छोडकर देश से बाहर निकले हर्‌ व्यविति के 
समान यहा चले आए ही वे तुम्हें पीडित नहीं करेगे । अवतो यह्‌ भी प्रकार 
से स्पष्ट है फि तुरं आदान-प्रदानको व्यावहारिक रूपदेना चाहिए । दुसरे 
शब्दों मे, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे तुम्हँ भात्मीयो को देना चाहिए ओौर उनसे 
जो कुछ भी पिले उसे तुम्हें हवित होकर ग्रहण करना चाद्िए । 
विक्ेष--(१) यहाँ प्रसादजी ने भादशे पूवर का चित्रण किया दै । सुपुत्र 
अपने पवित्रे विचारो के अनुरूप खोक मंगलकारी कर्यो में प्रवृत्तदहौजातादैतो 
चह अपने पू्वंजों द्वारा किए गए अश्रुभ कार्यो कै विषयमे सोचने-विचारनैका 
तनिक भी अवतर नही देता--सभी छोग भल जाते हैँ 1 सवेत उसका योगान 
होता दै । प्रायः यह्‌ देखा जाता है कि जिस परिवार में एक सुपुत्र उस्नन्न ह) 
जाताहैतो बह भपनेद्टारा किए गए सुर्यो के कारण परमं ख्याति प्राप्त कर 
ऊेता ह । इसे अतिरिक्त उक्ती केपूवंजों द्रा करिए गए दुन्येवहारों एवं 
दुष्कर्मोके विषयमे लोग भूल जतिरहु। सभीके वारा वह्‌ प्रदंसाका पात्र 
अन जाता । 
(२) डंककेनिम्ब कै माघ्यम से वेदना का सन्दर चित्रणहूजादहै। 
(३) जलंकार-- (1) रूपकातिशयोवित--'ङंक' 1 
(7) विरोधाभास--अपराध ` "युक्ति । 
तुम देवि { आह्‌ १ ६ लघु विचार) 
काञ्डा्थं -निविकार = व्रिकारहीन । सवैमंगले--सवका कल्याण करने 
चा़ी । पडी =गडन्‌ । निच =प्थान । लघु संकुचित; क्षद्र। 
व्याह्या--श्रद्धा का कथन सुनकर मनु अादरपूवेक कहने रगे- हे देवि ! तुम 
दय से कितनी उद्वार हो । तुमतो विकारो से हीन मातृमू्ि हौ जिपके हदय 
मेँ समूचे विश्वके प्रति वात्सल्यभाव विद्यमान दै । समूचे विश्व के कल्याण 
की अभिलाबिणी ! तुम वास्तव मे महान्‌ हौ { तुम समस्त प्राणियों के कष्टों 
कौ स्वयं सहन कर्ती हो, तुम सदव सभीको सुखी रखने की सतत्‌ चेष्टा 
करती हौ भौर सवस मधुर एवं सूखद वाणी मं बोक्ती हो। तुम विसेधी 
व्यक्तियों के प्रति भी समन व्यवहार रखती हौ । उनके अपराधौ को तुमरक्षमा 


३८ / कामायनी को टीका 


करदेतीहो। इससे प्रतीत्त होतादहै कितरुम्हास निवास्तक्षमा सूपीगृहमेदहै । 
तुम्हारेहदय में दूसरों केदुः्खोते द्रवीभू होने कौ भावना विद्यमान दै । तुम्हारे 
इस भव्य एवं अनुपम रूप को देखकर मृञ्े एसा अनुभव हो र्हा हैकिर्म मभी 
भूलमेंदहीहु--मेगपतेको मृलार्वठा हं) मैने तो तुम्हें बव तक मात्रनारीके 
रूपमे ही समन्नाथा न्तु भवम यहु सुचारु खूप से समञ्च पायार्हकि तुम 
महान्‌ हौ मौर तुम्हूं केवल नारीके ल्प मे समञ्ननेकामेरा विचारक्षद्रथा। 
किलेष-- (१) कविने यहा श्रद्धाके मातु खूपका चित्रण क्ियाहै। 
"चिपुर रहस्य' मे वणित विचारों का प्रमाव स्पष्ट रूप स दिखलाई पडता हं; 
वहां भी श्रद्धा का वणन इसप्रकारसेदहैः 
श्रद्धा सातो प्रपन्नं सा चत्सलेव सुते सदा 1 
रक्षति प्रोढभीतिम्यः स्वया नहि संशयः । 
श्रद्धा हि जगतां धात्री श्रद्धा सर्वस्वं जीवनम्‌ । 
सश्रद्धं माति चिषये वष्लो जीवते कथं वद्‌ 11 
इसके अतिरिक्त प्रसादजी ने कामायनी मे अनेक स्थल परश्रदढधाके किद्‌ 
कल्याण -मूमि, भमृतधाम, संसृत्ति का व्यापक रहस्य, विक्वमिन्ने भादि शब्दों 
का प्रयोय किया है जिससे प्रतीत हौताहै कि प्रसादजीने मानव-जीवन 
मै श्रद्धा को सर्वोपरि मानाहै। सृष्टिका मूक कारणकामदहै। कामपृती होने 
के नाति श्रद्धा सृष्टि के विकास में एक प्रकार से सर्वोपियुक्त उपादान ह। 
(२) मलंक्रार-- (1) रूपक-- क्षमा नियः 1 
(7) परिकर--^सवं मंगले" 
7) उपमा-नारी--सादही) 
मै इस निजंन--" ५ 6 -* "उन धुता तीर) 
शब्दाय -अघीरन=वेचैन; व्यग्र । तीखा समीरन्=तेज वायु 1 भाववक्र= 
भाव रूपी चक्की } सत्ता == अस्तित्व । रघुता == क्षुद्रता ; तुच्छता 1 वक्ष == छाती ; 
अनुशय =-वंर । 
च्याख्यः- मनु श्रद्धा को सम्वौधित कर फते है किटहेश्रद्धे { प सरस्वत्ती 
कै इस निजंन तट पर सत्यन्त व्यग्र होकर भूख, वेदना तथा तीव्र वेग वारी वायु 
के कों को सहन करता हया तथा अपने नाना प्रकार के भावोकी चक्की मे 
पिसता हुजा जगे ही वदता चला आया हं । मने जीवनम अपतेद्टारया की गई 
. चुदियो या भरो के विपय में सोचादही नही \.जिस प्रकार व्यक्ितिके हृदय मः 
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अनेक प्रकार कै विचार उत्पन्न हेते है गौर उनक्रा कोई अस्तित्वनहौने के 
कारणवेन्लटसे विखीन दहो जातेर्हु, उसी प्रकार मै अपना स्वस्व लुदटाकर शून्य 
के समान रह्‌ गया हँ बर्थात्‌ मेया व्यक्तित्व अव कुछ नही रह्‌ गया दै । यदि 
तुम मेरी छाती को चीरकर देखो, तो तुम वास्तविकता से अवगत हो सकोगी । 
वास्तविकता यह है कि सारस्वत नगरसे चप्रके मे यहांमेरे भागञनेकरा कारण 
मेरी तुच्छता नही है--यह मेय मोापन नहीं है । मनि वहां से भागकर यहाँ 
बने मेँ यपराघ अवश्य किया ह, किन्तु इसका मूल क्रारण मेरी क्षुद्रता नही है । 
वास्तविक कारण तौ यहु है करि मेरे अन्तस्‌ मे जो एक प्राचीन वर तीर के समान 
घुसा हुमा था, वस, इसी कारण मृन्त्ते यह भरल हई है अन्यथा वरहा तुह 
त्यागकर यहां भाग अनि की मेरी कोई इच्छा नही थी । तायं यहटहै किह 
शरद्धे { तुम मेरी रुघुता देखने का प्रयास न करो । तुम तो महिमामयी हो, भनु- 
रागिनी दहो! अतः तुममेरी भोर कृपा दष्ट रदो, 
दिञेष--(१) मनु ने सारस्वत नगरसे ग्रह भागकर अनेका कारण 
प्राचीन व॑र (अनुजय) वतकाया है--इसकरे विषय में निर्वेद सगं मे भी स्पष्टतः 
संकेत किया गया है} मनुका कथन दहै करिमेरा हृदय प्रतिशोधं एवं प्रति्हिसासे 
जल रहा है, परन्तु श्रद्धा के रहते हए मै वदा नही ले सकता । इसलिए अव 
जहां भी मृ्ञे सान्ति मिलेगी उस्ने वही खोजता हुम जा रहा ह-- 
सौर शत्रु सव, ये कृतघ्न फिर इनका क्या चिश्नास करू । 
प्र्तिहिसा, प्रतिशोध दवाकर मन-ही-मन चुपचाप मरू 1 
श्रद्धा के रहते यहं संभव नहीं कि कुछ कर पाङगा, 
तो फिरशात्ति मिचेगी सुक्को जह, खोजता जागा । 
(२) श्चक्र कै विम्बके माध्यम से भावों का उद्रेलन एवं तीर! के {५ 
के माच्यमसे प्राचीने वैर का सुन्दर चित्रेण क्रिया गया है] 
(३) अनंकार-- (1) रूपक -- भावचक्र' तथा “जिसमे ` तीर'। 
(7) उपमा--' विकार-सा' । 
श्रियतम { गह्‌ नत “` ५ "` तुम्हारी, सत्यं बात 
शव्दाथे --नत नखर, मधुर । निस्तब्ध शान्त; शब्दहीन । विगत बात 
वीत्ती हुई वातं । प्रलय -देवजाति की सृष्टि का तादा करने वारी प्रक्य 
सम्बल सहारा । निरछल == कपट रहित । शान्तिप्रात = शान्ति रूपी प्रात 
काल । 
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व्याख्या - मनु की परितापयुक्त वाते सुनकर श्रद्धा उनसे वातं करती हई 
कटने लगी--हे प्रियतम { भाज शब्दहीन एवं ल्ुकी हई (मधुर) रजनी मृद्ले अपने 
जीवन की पिची घटनाभों का पुनः स्मरण करा रही है । देवसूष्टि की विनाश- 
कारी प्रख्य की शान्ति हुई थी, उस समय मैने अपना जीवनल्पी माध्य (सर्वस्व) 
तुम्हारे चरणों मे कपट रहित भाव से (विन्युद्ध मनसे) समिति क्रियाया म 
तुम्हारी हो गरईथी। मभी मेरी स्मरण-शक्ति क्षीण नही हुई हई भर्यात्‌ मुस 
भटी प्रकारसैस्मरण ह 1 यहु भवसर अपने को क्षुद्र समन्ते एवं पष्चात्ता१ 
करनेकानहीहै। जिघ्र प्रकार अन्धकार मे परिपूणं राच्निके प्रकारा से युक्त 
प्रात.काल होता रहै, उसी प्रकार जीवन की सामरस्यपूर्णं भावों के धरातलं पर 
चले, जहाँ श्रनेक्‌ प्रकार के कष्टो से मुक्त होकर शान्ति प्राप्त हौ सके । यह्‌ वात 
सत्यदहैकिमैनित्यही तुम्हारे साथ रर्हुगी-रमेतुम्हारीहीहूं। 
विक्ेष--(१) प्रसादजी ने श्वद्धा के भार्यारूप करा चिन्नण सुन्दरदंगपे 
प्रस्तुत किया है । भार्यां अपने पति के सम्पू सर्वस्व समपित कर, उस सर्वोपरि 
मानकर तथा उसकी तुटियों पर ध्यान न देकर सर्वदा उके कल्याणकीदही 
कामना करती है । नारीके भार्यारूपका उल्लेख महाभारतम हृजादै। उत 
गृहकूरल, प्रजावती, पतित्रता, पत्तिपरायणा मादि गौर यहाँ तक धर्म, अर्थ, काम 
पदार्थो के मुटरूपमें चिच्वित किया है-- 
साभार्याया गृह दक्षासा भार्या या प्रजावती । 
सा भार्याया प्रतिप्राणा सा भार्या या पतिन्नता॥\ 
अधं भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सला 1 
भार्या मूलं ल्िवगंस्य भार्या मूलं तरिष्यतः ॥ 
भार्यावन्तः क्रिथावन्तः सभार्या गृहुमेचिनः। 
भार्यावन्तः प्रमोदन्ते मार्यावन्त धरि यान्विताः 11 
--महामारत, आदि पर्व, ७४/४०-४२ 
(२) अलंकार--रूपक--शशान्ति प्रात" । 
इस देव न्द ४ ४ ++ 4 है पड़ी लोक 1 
शब्दायं -देवदन्द देव ॒दस्पत्ति; श्रद्धा तथा मनु 1 प्रतीक चिल । 
विष फूट, कलह । कर्मोन्निति जुम कर्मो दासा प्राप्त उन्नति । सम == समान । 


सक्त स्वतन्त्र । रहस्य गुड्‌ । शुम संयम --संयमपू्णं जीवन 1 अरीक == 
ससत्य } कीक परिपाटी, परम्परा ! 
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व्याख्या-- श्रद्धा मनु को स्म्वोवित्त कर कहती है कि हम दोनो (श्रद्धा एवं 
मनु} करा पृद्न मानव हमारे प्रतिनिविकेद्पमें है । वहु अपनी सुयोग्यता एवं 
रि क हारा उन समस्त भ्रुलो तथा त्रुटियों का सुधारक होगा जो सारस्वत 
प्रव्नमें हई ह । इसके साथ वर्ह पारस्परिक कलह, टेप, मौपिक सुखो की 
लिप्सा तथा भेद भिन्नता च्पी भयावह त्रिप काजो प्रतार हो रहा है--वहं 
अपने स्कर्मो राद प्रजा को वपने अनुकल वनाते हृएु तवा उसमे सौमनस्य की 
सविच्छिन्त वारा प्रवाहित करते हए उस विप को दूर्‌ कर सकेगा ! इस प्रकार 
"सारस्वत नगर के वे समस्त निवापी सवं प्रकार के कष्टो से वस्तुतः मुक्त टो 
-जाएने । फएरतः उनक्रे अत्तिरिक्त घथवा आन्तरिकं रम का निवारण स्वतः हो 
जावेगा । वे यह्‌ भटी प्रकार स् समन्न सक्ते क्रि संयमित जीवन तथा दुभ 
कर्मोन्मुखी प्रवृत्ति टी चफल्ता की कंजी है 1 उनके जीवन मे सर्वैतोसमुदी समून्नति 
होगी । वे वपने सक्कर्मो हारा सामरस्य की भावना कौ स्थापना करेगे । कट्‌, 
देष, ईप्या तथा भेद-प्रवृत्ति बादि म परिपूर्णं जोवन मिथ्या है- दसा जीवन स्याथी 
नदीं हज करता दै । जिस प्रक्रार गाड़ी के पहिया की छीक तव तक रहती दै जव 
तक कि दूसरी गाड़ी उसी मानसे ननुजरेःव्योही दुसरी गाड़ के पहिए वहांस 
गुजरते ्है--दिखाईदेने वारी पिदटरी रीक तुरन्त मिट जाती है, उसी प्रकार सार- 
स्वत नगरर्मे व॑र, टेष, फुट मादि की जो परिपाटी पड़ गई है, वह्‌ मव मानव के 
"सौजन्य, सरामसत्य तथा चभ व्यवहारो द्वारा भिट सकेगी भौर फिर वहाँ से उन- 
-वरत प्रयत्नो दाय सौमनस्य एवं एकता की एकर गुभ परिपाटी स्थापितो 
-सकेमी । 
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विनेप-- (१) यर्हा देव-दन्दरः ते अभिप्राय श्रद्धा एवं मनु ेदै। श्रद्धा 
भाध्यात्मिक्ता तथा मनु भौत्तिकताके रूपमे संकेतित ह। मनुष्य समाजे 
"उक भौतिक उन्नति तथा एेच्छिय सुलोपभोग रूपी चातक विष फला हुमा 
दै-- जुम कर्मो तथा जवक-अनवरत प्रयत्नो हारा इस विप कोभी अमृत ल्पमें 
परिणत क्या सकता है । समाज में फटी हई मिथ्या परिपाटी की उपेक्षा करके 
उसका उन्भरुलन नही किया जा सकता है-- उसके क्एितो समय, संयम त्यां 
म प्रेरणा की पेक्षा होती है तव समस्त भ्रमो का निवारण स्वतः हौ जाता ह । 

(२) यर्दा विषः के विम्ब के माच्यमस्न पारस्परिक कलह्-द्रेष वादिका 
न्दर चिच्रण किया गवा ह| 
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-चेतना का साकार स्वरूप था। उस समय इस विराट्‌ भालोक-पुरुप का सव 
ओर आलोक ही आरोक विखर रहा था--वह गाखोक्र कीड़ा करता हुमा-सा 
्दुष्टिगोचर हो रहा था । उस समय चपल तरगों कै समान भाल्ेक की किरणे 
-मधुरिमा ग्रहण किए हए चतुदिक विखर रही थी । 

विशेष--(१) यहाँ कवि ने आलोक्र परुष (शिव-श्षदित) की उत्पत्ति इस 
-अक्रारमे बतछाईहै जिस प्रकार स्ागर-मंथनसे चतुर्दन भाष्वर रत्नों री 
"उत्पत्ति हुई थी । इस प्रकार कवि ने चित्ताकर्पक दुर्य उपस्थित करदियादहे। 
इसके अत्तिरिक्त कवि ने गहन अन्धकार का नील वर्णं जलनिधि ते साम्य प्रद्सित 
-कियारहै । यह्‌ वर्णन मी सजीवदहो उठादहै।! यह रंग, वणं तथा गुण साम्य 
-सादि का सफर्तापूवेक निर्वाह कवि हारा किया गया ह जो अपने में एकं अनु- 
"पमता किए हृए है । छान्दोग्य उपनिपद्‌ मे शिवस्वरूप के विपयमें इस प्रकार 
-से वणेन किया गया है-- "मनोमयः प्राणक्रीरो भारूपः सत्य-संकल्प भआाकाडात्मा 
सवेकर्मा सवकामः सर्वरसः सवंमिद्‌मम्यस्तोऽवाक्यनादरः' अर्यात्‌ वह्‌ उपास्यदेव 
"मनोमय, प्राणरूप शरीरधारी, प्रकाशरूपः, सत्यसंकल्प, अका तुल्य व्यापकः 
-सम्पूणं जगत्‌ का कत्तो, पूणेकाम, सर्वेगम्य सवरस, सम्पूण जगत्‌ को सव गोरसे 
-व्याप्त करने वाला, वाणी रहित एवं भ्रमहीन ह । 

(२) समूद्रके मयनकरने से चौदह रत्नों कौ उत्पत्ति हुई थी । चौदह 
रत्नों के नाम दस प्रकार दै--लक्ष्मी, रम्भा (अप्सरा), विष, वारुणी, अमृत, 
-शख, एरावत गज, धन्वन्तरी वेच, धनुष, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चन्द्र, चिन्तामणि 
"ओर उच्चश्रवा । इसके विषय मे दोहा इस प्रकार है : 

श्री रम्भा विष वारुणी, असिय शंख गजराज! 
धन्वन्तरि धनु धेनु तर, चन्द्र सुमणि अरु वाज ॥ 

(३) “आवरण पटक" के बिस्व के माध्यम से नीले आकाश का, "जलनिधिः 
के बिम्ब के माध्यम से अन्धकार का, सरिता के विम्ब के साध्यम से ज्योत्स्ना 

, का ओौर आलोक-पुरुष के विम्ब के माध्यम से शिव का सुन्दर चित्रण किया दै। 
(४) जलंकार-- (1) रूपक--आावरण-पटल”, ज्योत्स्ना-सरिता' । 
(11) निरगरूपक--^तम जखनिचि' । 
(71) मानवीकरण--प्रकाड का थाकलोलः। 
(1४) रूपकातिशयो क्ति--“आावरण-पटल' । 


दक्षन सगं / ४: 


वन गया तम॑स्त ५. (४ + हौ रहा दिशाकाक? 

शब्दाथं-- तमस == अन्धकार । अलक जाल -केशो का समह्‌ 1 सर्वाग == 
शरीर के सब अंग । अन्तनिनाद घ्वनि--समाधिस्थ होने पर ब्रह्माण्ड में कणे-- 
गोचर होने वाला नाद । चुन्य भेदिनी आकाश का मेदने करने वारी । नट~- 
राज == ताण्डव नृत्य करने वे शंकर; नटेशं । निरत = रीन । प्रहसित 
हसता हुआ । मुखरित == ध्वनित । दिशाकाल = दिशा मौर समय । 

व्याख्या- चतस्य गचित के असीम स्वरूप शिव के समस्त अंगो में निस्सीम 
आटोक परिपूर्णं रूपमे भरा भाथा 1 आकाज्ञ में ऊध्व भागम प्रसृत अन्धकारः 
उस असीम शवित कशिवरूप के केशक्लाप के रूपमे दृष्टिगोचर हो रहा था! 
समूचा ब्रह्माण्ड अनहद नाद से व्याप्त हो गया था । चंँतन्य शक्ति स्वरूप शिवः 
गहन अन्धकार के पटर को फाड़कर निकरे थे अर्थात्‌ उस चिन्सयी सवित की 
सत्ता अन्धकार पटल का भेदन करने वारी थी । चंतन्य स्वरूप लिव स्वयं ताण्डव 
नृत्य मे लीन थे (शिव के किए ताण्डव नृत्य परमश्रिय होता है) । नटराज 
शिव के ताण्डव नृत्य के फलस्वरूप अन्तरिक्ष आलोक रूप हास एवं ध्वनि से 
युक्त था । उस ताण्डव नृत्य की बेला मे समस्त घ्वनियां ख्य के अनुरूप ताल 
दे रही थी । उस समय दिलायों तथा समय के विषय में किसीकोकुछमी ज्ञान 
नहीं था 1 सर्वत्र एकरूपता ही दष्टिगोचर हौ रही थी । 

विशेष-(१) प्रसादजी ने यहाँ शिव के ताण्डव नृत्य का उल्लेख करते 
हए ब्रह्य की क्िया-शक्तिके विषयमे भी बतछायाहै)। ल्गिपुराण के एक 
आख्यान में ताण्डव नृत्य को आनन्दकारी भी बतलाया गया है } वैसे निव-तांडव~ 
सरोत्त तथा देवीनाम विकास ग्रंथों में जिव के ताण्डव नृत्य का मनोहारी वणेन 
उपलब्ध होता है । 

(२) अलंकार-- (1) मानवीकरण-“था अन्तरिक्च * ` 'मूखरित' 1 

(1) रूपकर-- "वन गया ˆˆ* जार } 
लीला का स्पन्दत ७ ५०४ च => हमा नाद ४ 
, शन्दाथं--लीला == नृत्य । स्पन्दित = गतिशील । आह्वाद = आनन्द । प्रभा- 

पुज ज्योति समह्‌ । चितिमय==चेतनता से परिपुणं  श्रमसीकर स्वेद विदु ¦ 
हिमकर = चन्द्रमा । दिनकर = सूर्यं । भूधर पवत । संहार = विना ! सृजन = 
रचना; निर्माण । युगरूपादन= दोनों चरण । 

व्याद्या-- ताण्डव नृत्य करते समय भगवान्‌ नटराज शिव परम प्रसन्न 
मुद्रामें दृष्टिगोचरहो रहैये1 ताण्डव नृत्य की इस लीला से आनन्द आन्दो- 


-४६ / कामायनी की टीका 


लितिहोरहाथा। क्लिवका ताण्डव नृत्य दिव्य आलोक्-समूह्‌ के चेतनामय 
आह्लाद का सूचक्रथा। नटराज शिवके शरीरने ताण्डव नृत्य जन्यश्रमके 
कारण स्वेद-बिन्दु टपक रहैथे। रेस प्रतीतो रहाथा क्रि उन्ही विन्दुमोने 
तारे, चन्द्र॒ तथा सूर्यं की रचना हुह्य । पर्वंत्त भगवान्‌ कलिव के (नृत्य क्रते 
समय) चरणों से उड हुए धूलि कणो के समान दिखाई दे रहे थे । ताण्डव नृत्य 
करते समय भगवान्‌ जिव के दोनो चरण सृष्टिके नाजतधा सुजनके कारण 
स्वल्प वने हृए ये । उनके दोनों चरणो मे परम गतिगीचता विचमान थी । 
कह्ने का तात्पयं यह है क्रि भगवान्‌ लिव के दोनों चरणोंमे एकर चरण संहार 
तथा दुसरा चरण सुष्टिकी रचनाके प्रतीक खूपमेंथा। सर्वत्र अनह्द नाद 
मुखरित हो रहा था । 

विज्ञेष --( १) यहाँ प्रसादजी ने ब्रह्य की चित्‌ नवति का वर्णेन क्रते हृषए 
निव के संहारक एवं स्रष्टा-दोनोके रूपमे चित्नित किया ह । वपे पौराणिक 
आसख्यानों के अनुसार ब्रह्मा को सृजन कर्ता, विप्णुको पालक एवंणिवनो 
सहारक के रूपमे निद्िष्ट कियागयादहै। शैवदर्शन के अन्तगेत जिव क्म पांच 
कार्यो के कर््ताके रूपमे व्यक्त किया गया ह-- 

सृष्टि संहारकर्तारम विलय स्विति कारकम्‌ 1 
अनुग्रह्‌ करम देवम्‌ प्रणताति विनाशनम्‌ ॥ 
(२) अलंकार-- (1) पूर्णोपमा--'संहार“*-युगर पाद' तथा 
ष्यूकिकण से भूषर' 1 
(1) अत्तिशयोविति--'क्चरते थे" "दिनकर" । 

विखरे असंख्य ब्रह्माण्ड श ५५ ४ रहा खोल । 

शब्दाथे--असंख्य = अगणित, अनगिनत । युग-=समयावयि विेप-युग 
चार दै--सतवुग, तेता, द्वापर खीर कलियुग । तोल संतुलन । विदत 
कटाक्ष ==विजलीके समान भयावह दुष्टि। संसृति सृष्टि! चेतन पर- 


` माणु-=गतिर्शःल विदयत्कण; अणु-परमाणु 1 दोर = हिडोल्ा, इूका 1 पट = 
परदा; आवरण । 
व्याख्या--नटराज शिव के ताण्डव नृत्य करते समय अनेक गोलाकार 
ज्रह्याण्ड चारो भोर विखरे हृए थे । सतयुग आदि युगो मे एकत युग का समाप्त 
होता हुभा तथा दूसरा उसके स्थान पर संतुखन श्रहुण करता हुआ दुप्व्गिचर 
ध र्हाथा। शिव की विद्यते के समान भयावह दृष्डि जि ओर चली जाती, 
सा मल्महोरहाथाक्रि उसी ओर सृष्टि में कम्पन होने कमा हो । असंख्य 
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चेतन परमाण्‌ भिरते, कमी नाना रूप धारण कर व्रिछ्ठर रहै थे) उस समय 
रेसा प्रतीत हौ रहा था करि समृचा जगत्‌ एक विगान ब्ल मं चूल रहा हो । 
अव्येक क्षण मे एक नवीन दुज्य दिखलाईदे रहा था, जिक्तसे एसा प्रतीत दौ 
रहाथाकि विराट्‌ श॒व्ति पट लोलकर अनेक नवीन दुर्य करमशः उपरिथत 
कररहीहो 1 स्व प्रम रमणीयता दृष्टिगोचर हौ रही थी) 

चिज्ञेप--(१) यहां प्रसादजीने चिन्मथी विराट्‌ शवित्तिके प्रभावकी 
व्यापकता का उल्छेख किया ह । रमणीयता का ङ्प वही दै, जिमि क्षग-क्षण 
मे नवीनता उद्भूत हो । पण्डितराज जगन्नाथ ने इस सम्बन्धमे लिला है-- 

"क्षणे क्षणे यर्नवतापुवेति तदेव उप रमणीष्रतायाः 1" 

(२) यहां "विदयुत' के विम्ब के माध्यम से कटाक्ष का, “परिवर्तेन का पट 
के विम्बके माघ्यममे परिवर्तित नवीन ह्यो एवं “महादोल' के धिम्बके 
माध्यम से विष्व के आन्दोलित होने का वित्ताक्रषक वणेन किया गयादहै। 

(३) अलंकार -- (1) सूपक--परिवतंन करा पट! । 

(11) गम्यो्प्र्ना-"यह्‌ विद्व जलता महादोक' 1 

उस शदित शरीरी 4 2 ५ हिम धवल हात! 

शब्दार्थं दाविति शरीरी ==जनन्त गक्तिका साकार शिव । गाप 
अमंगल । निरतन्=छीन । कांति सिघुन्=जोभा का समद्र । धरतीन्=धारण 
करती । कमनीय=रमणीय । भमीपणतर=अधिक सयानक्त । हीरकं भिरि 
हीरो का पर्व॑त । विद्यत विलास्=विजली की क्रीड़ाजन्य आभा । उल्लतित== 
उल्लास (प्रसन्नता) सं युक्त । हिम ध्रव हास वफ के समान उज्ज्वल हंसी 1 

उ्ाद्या-- इच्छा, ज्ञान, क्रया आदि गनन्त शक्तियो से समवेत साकार 
खूपरशिविने उस समय वारण कर रखा था। उस से निकलता हुा दिव्यः 
आलोक समस्त आधि-व्याधिययों एवं पापो-अमंगलों को नष्ट कर रहाधा। 
नृत्य करते समय उनके शरीर से निकर्तने वके उस दिष्य आलोक मे अखिल 
प्रकृति गलती हुं नटेश्च िवके शरीरमे समाहितिहोरहीथी। जिम प्रकार 
निर्या सागरम गिरकर एकरूपता मे परिवर्तितदहौ जातीर्है, शिवकरे उप॒ 
दिव्य जरर म संपृक्त हौफर प्रकृति एक नूतन सूप धारण कर रही यी । प्रकृति 
का अधिक भयावह रूप भी उस शिव-शकिति के दिन्य आलोक में संपृक्त होकर 
परम सुन्दर द्खिकाईदेर्हाथा। ताण्डव नुद कलमे नटराज शिव परम 
प्रसन्न मृद्रामे दृष्टिगोचर हौ रहैथे 1 उस समग्र परम शिवके मुव पर प्राक 


तिक वफं के सदश युभ्र हंसी पेषी प्रतीत हौ रही थी, मानौ हीरे के पवेत पर 
विदत क्रीडाकररहीदहो। 
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विकशेष-- (१) यहां प्रसादजीने दिव को अनन्त दावितयों मे संपृक्त 
दरीरी बतलाया है। जिव की पच मुख्य क्तियो का उतल्टेखं प्रत्यभिनादर्शेनः 
भे उपलब्ध होता है । ये गव्तियां हं--चित्‌, आनन्द, जान, इच्छा तथा क्रिया ! 
(२) यहाँ "सिधु" के विम्बके माघ्यम से ममित कान्ति मौर श्हीरक गिरि 
पर विद्युत्‌ विल्ासटैके विम्ब के माच्यमसेनटराज गंकर की परम प्रसन्नताका 
चित्रांकन किया गवा है। 
(३) अलंखार-- (1) उपमा - "उल्लसित “ "हासः । 
(१) गम्योखखक्ना-- "हीरकः ˆ विलासः । 
([) विसेवाभास--“लषना स्वर“ मीपणतरः । 
(1५) रूपक--' कान्ति सिधुः । 
देखा सनुते ५ प १ अखण्ड आनन्द वेश ! 
छव्दाथं-- नतित नृत्य करत हुए । नटेश == नटराज शंकर 1 इतेचेत = 
वेसुघ । विज्ञेष = जधिक । वआाश्रय=सहारा, अव्टम्बन । पावन --पवित्न ¦ 
निमंर स्वच्छ । भसत्य से ज्ञान लेश अमत्य से उत्पन्न मिथ्या नन का क्वः 
(सूक्ष्म अंश) विष रूप । 
व्याख्या--ताण्डव नृत्य करते हुए नटराज के दर्शेन करने पर मनु वेसुघ-सेः 
होकर श्रद्धा से कहने लगे कि हे देवि ! यह दुश्य परम रमणीय है । तुम मुज्ञ 
सहारा देकर उस परम शिव की साकार मृत्तिके चरणोंके समीपले चल । 
जिन चरणों के आश्रय मे पहुंचकर समस्त पाप-पुण्य भिककर, अपने मरुकोदरूर 
कर, परम पवित्र हो जाते हँ । जहां पर असत्य से उद्भूत मिथ्या (संदायात्मक) 
ज्ञान का अंश-मात्र भी विद्यमान नहीं रहता । वहु परम शिव समरसता मे गोत- 
प्रोत है तथा मृखण्ड आनन्द का साकार स्वरूप है] 
विशेष--(१) यहाँ प्रसरादजी ने यह्‌ व्यक्त कियाद कि सांसारिक कष्टे 
एवं मिथ्याज्ञानसे मनुकाका हदय परम शान्त एवं श्रान्त था! उन्होने परमः 
शिव के चरणों में आश्रय एवं अखण्ड आनन्द प्राप्त करे की अभिलापा व्यक्त 
कीहे। इन विचारोंपर शौव विचारधारा काप्रभाव दृष्टिगोचर होता है 1 सांसा- 
रिक कष्टों से दुखित एवं नान्त प्राणी का सफल चित्नाकन किथा है । परम शिव 
रावित कै चरणो से ही सच्ची शाति एवं अखण्ड आनन्द प्राप्त होता दहै! इसी 
प्रकार का भाव साम्य रवीन्द्रनाथ टैगोर लिखित "गीत्तांजलिः मे 'डाको डाक 
डाके जाभारे' शीषषेक कविता में उपरव्ध होता है । 
स अखण्ड आनन्द चेश" के विम्ब क माच्यम से भगवान्‌ 
[, चित, एवं आनन्द - तीनो का सफर चिततण किया गया ह । @. 
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कथानक--श्रद्धा मनु को अपने साथ लेकर कलाश्च पर आरोहण करने 
के लिए कृत संकल्प होकर आगे बढी । ज्यो-ज्यों वे कंलाग पर चढठते गए व्यो 
स्यो उन्हे अनेक प्रकार के भयप्रद एवं रमणीय रूप-विधानमय दृद्य ष्टिगोचर्‌ 
हए । छाई हुई सफेद वफ, संकरे रास्ते, ॐवड़-खावड विपम भूमि, खायां 
उन्दने देखी । उसके अतिरिक्त सूयं कीकिरणों का हिमखण्डो से किते 
प्रतिविम्वोसे चंद्रमा की घ्रान्ति उत्पन्न कर देने वाला दुर्य, करते हुए रनों 
का कलकल निनाद एवं स्वं व्याप्त हरीतिमा उनके माकषेण के केन्द्र रहि । 
वर्वत की अध्रकपा चौिर्यां भी उनके अन्तस्‌ मे आनंद की फलक उत्पन्न कर 
रदी थी । दुर्गम मागं को पार करते-करते मनु थक-से गए 1 उन्होने चलने की 
लस्म्थेता व्यक्त करते हुए कहा कि हे श्रद्धे { अव पवन के हत्य एवंवेग को 
सहन करने की सामथ्यं मुममें नहीं रह गई है-- मै अव गे कीओर वदते में 
अपने को असमथे-सापा रहा हँभौरमै कठोर हृदय भी नहीं हकि पीच 
आत्मीय जनोँकोय्‌' ही छोड द्‌ उन्हे सहसा नही मूला सकता 1 अतः 
पीछे लौट चलो । श्रद्धा ने कहा करि अव पी लौटने का ससय नही रहा । हभ 
साहस का सम्बल लेकर कु ओौर अगे वढना चाहिए ताकि हमे कोई विश्वाम 
करने योग्य स्थान मिल सके । आगे बढकर उन्होने समतल मूमि पर पदल्यास 
किया ग्रौर उन्होने तीन दिशाओं में तीन विभिन्न रंगों के तीन लोकों के दर्शेन 
किए! मनु द्वारा उन तीनो लोकों के विषयमे पृक्ते परश्चद्धाने कहाकिर्म 
इनके विषय मे तुम्हे वतलाती ह| उषा की रक्तिम आभासे व्याप्त जो गौलक 
दिखलाई दे रहा है--वह्‌ इच्छालोक है । इसमे भाव मूत्तं रूपमे निवास करते 
दै । शब्द, रूप, स्परे तथा रस कौ अप्सराएं नृत्य करती है । यहाँ की शासन- 
कर्त्री माया है, यहाँ मनुष्य अपनी इन्द्रियों के सिन्न-सिन्न व्यापारो के अनुकूल 
काये करनेमे रुचि लेता है । उस्र मनुष्य के स्वभाव पर यह्‌ निभ॑र करता है 
कि वह्‌ सद्भावो या असद्‌भावों में से किन भावों को अपनाना पसंद करता है। 
श्रद्धाने दूसरे नोक के विपयमें मनु को बतलाया कि वह्‌ इ्यामवणं मे निखरता 
हुआ कमेलोक है । इस लोक की आभा धूमिल है! इससे आश्य यह है, कि 
कर्तव्य ओर अकत्त॑व्य क्या है, इसके विषय में निदिचत सूप से निर्णैय दे सकना 
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कटिन है । यहाँ पर शासन करने वाली नियति टह जिसके अधीन कम-चक्त सदः 
गत्तिमान रहता हि । कमं करने वालों के लिए विश्राम करना वांच्छनीय नही 
है । उनकी प्रवेत्ति सदा कर्मोकेकरनेमेहीहोती है! उनका जीवन सदा 
सघप॑मय रहता है । कर्मनिप्ठता ही उनके जीवन का जावर ह्‌तादै। जो 
अकर्मण्य है वे गोक सतप्त रहते हं । सवस अव्रिक महत्व की वात यहं यहुहै 
कि यहां के वैभव तथा समृद्धि मे स्थायि नही दहै नवर मंगुर ट 1 कमं करर 
वालो के लिए मुक्तिकराद्वार अवरुद्रह। उन्दुं जन्म-मरण की उलन से 
निवृत्ति प्राप्त नही होती । कर्मोमिही संस्कारोकी निर्मिति दौती है बौर उन 
सस्कारोके कारण दही जीव को भिन्न-भिन्न दारीरीमे गमन करना हौतादह्‌। 
तीसरे लोक के विपयमेश्रद्धाने इ प्रकार विचार व्यवेत किए--यहुं नान 
लोक है जिसमे वुद्धि चक्र सदा गतिशील रहता हई । यहं क प्राणियों मे सख 
तथा दुःख दोनो मे त्थित्ति उदासीनता लिए प्राप्त होती है। या कै प्राणी 
सुवित प्राप्त करने के लिए इच्छक हते दै । इनमे किसी प्रकारकालोभ नही 
होता । धमं में प्रवृत्ति रखने वालों का यहां जादर होतार, वही श्रेष्ठ माना 
जाता है । शास्त्रसम्मत निर्दगो का यथाशक्य पालन करते ह । पापाचरण 
ओर इनकी प्रवृत्ति नही होती-मन मे एने विचार नही अने देते! विद्रोप 
ध्यातव्य यहु हकिये मनुष्य की इच्छाओं को महत्य की दष्ट से नही ठखते 1 
उनकी इच्छामो के प्रति इनकी हीन-खष्टि हीती दहै । प्राणियों के जीवनम 
इच्छा, कमं आओौर्‌ जान मे कोई समुचित तालमेल नही है । यही उनके जीवन 
की अशाति का प्रधान कारण दै। मनुष्य की उच्छाएं समग्र रूपमे पूणं नीह 
पाती 1 वहु कमं करतादहैतो वह्‌ जान पर आधृत नही दता भौर जान-क्षत्र 
मे वदता हैतोजीवनकोदही हेय समभन लगता है--उसी समयश्रदाकी 
स्मिति की मधूररेखाज्वालाके स्पमेउननलोकोमे विकीणं हौ गई जिससेवे 
तनौ लोक एकाकार हौ गए । तत्पश्चात्‌ द्री सगीत की स्वर-लहरी को सुनते 
हुए वे दोनो तल्लीन हो गये । 

रहस्य सगं मे प्रसादजी के दानिक विचारो की लक मिलती है। 
मनुष्य का जीवन तीन भागो मे विभाजित है--द्च्छा, जान तथा क्रिया । इसी 
के फलस्वरूप मानव-जीवन मे अनन्त इच्छाएं होती है । ज्ञान-तत्वके प्राप्त ह 
जाने पर भटकना तथा सुखो की प्राप्ति के लिए संघं करना मानव का स्वभाव- 
सा वन गया है । वास्तव मे मानव-जीवन का समन्वित रूप इन तीनो-- इच्छा 
न्नान तथा क्रिया की समन्वितिमे ही है! मानव-जीवन मे सामरस्य एवं भखण्डः 
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आनन्द की प्राप्ति इन तीनों के समन्वित रूपमे ही उपलब्ध हो सकती है । इस 
समन्विति में श्रद्धा (विवास) का योगदान भी व््ञेपरूपसे वांच्छनीय है! 
य्ह प्रसादजी ने दा्ञेनिक विचारो को प्रकट करने मं समरसता उत्पन्न कर 
दरी है । यहा दादनिके विचा के स्खेपन को मधुर वना दिया गयादहै। शरीर 
के स्थूल, मुृक्ष्म एवं कारण लू्पमे ये तीन लोक दर्ाएु गए है--इच्छलोक, 
ज्ञानलोक ओर कर्मलोक । "हिमालय' के दरोनके प्रसंग मे प्रसादजीको प्रकृतिके 
चित्रण करने का पर्याप्त अवसर मिला है । वस्तुत" दादोनिक विचारोकी दृष्टि 
से रहस्य सगे' मह॒त्वपूणे है । 
ऊध्वं दे उस" ` " “` गिरि श्रभिमानी ! 

दाब्दाथे-- ऊध्वं समुन्नत । तमस ग्र॑घकार । स्तव्ध-नीरव, शान्त ¢ 
अचल अभी हृरद । हिमानी =वफं 1 चर्तुदिकन्=चारों दिशां! गिरि 
हिमालय पवेत 1 

व्यास्या--प्रसादजी कट्‌ रहै है कि हिमालय पवेत का समन्तत प्रदेश नीले 
श्र॑धकार से आवृत्तथा । व्हा पर वफं एेसी जमी हूरई थी कि पिचलती दही न 
थी 1 यही कारणथा कि वरहा किसी प्रकार की हलचल नथी गौर वातावरण 
शान्त था । वर्ह तक पहुंचने बाला मागं भी समाप्तप्रायदहो गण था-रएेसा 
प्रतीतदहौ रहाथा कि मानो मागं भी आगे थककर वफ मे विलीन दहो गयाहो। 
एसा दुष्ट्गिचर हौ रहा था कि अपनी उच्चता पर अभिमान करने वाला 
हिमालय पवत भी स्वयं स्तब्ध होकर चारो दिश्चाओ मे निहार रहाहौ। 

विकशषेष-- (१) कवि ने यहाँ हिमालय पवेत की उच्चता का वर्णन किया 
है । हिमालय कै समुन्नत प्रदेदा का वास्तविक एवं मनोरम चित्रण उपस्थित 
करिया गया ह\ 

(२) प्रसादजी ने नील तमस' के विम्ब के माध्यमसे नीले आकाश कए 
चित्रण किया है । इसके साथ ही उन्होने मौगौलिक वस्तुस्थिति का भी निरूपणं 
किया है--हिमालय पर कुछ दुर ऊंचाई तक चदने के वाद मार्गं आगे दिखलाई 
नही देता । भागे जाकर सव ओर वफं ही बफं जमी हुई दिखलाई देती हैष 
हिमालय की उच्चता के विपय में एक अभिमानी से तुलना करके एक परमं 
स्म्य चिन्न प्रस्तुत किया गया है 1 हिमालय के दिव्य एवं अलौकिक स्वरूप की 
फाकी कवि श्री दिनकर कं शब्दों मे देखिए : 

मेरे नगपति ! मेरे विक्लाल! 
साकार दिव्य गौरव विराट्‌ ! पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल ! 
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; , मेरी जननी के हिसक्तिरीर ! मेरे भारते दिव्य भाल! 
युग-युग म्रजेय निर्वेध मुक्त } युग-युग गर्वोननत नित महान्‌ ! 
निस्सीम व्योन में तान रहा, युग से किंस महिमा का वितान! 

(३) प्रादजी ने प्रस्तुत सं मेंताटंकष्ंदमे अन्न में एकं गुरं (5) 
जोडकर एक नवीन छद निमित क्रिया है । उम विशेपषंदमे ३२ मात्रां मौर 
१६-१६ पर यतिह । 

(४) अलंकार--मानवीकररण । १ 

दोनों पथिक चले" "* "“ "उत्साही से वदते 

शान्दार्थ--दोनो न्=श्रद्धा तथा मनु । साहस == हिम्मत । उत्साही =उमंगसे 
भरे हए । 

स्यारस्या --प्रसादजी का कथन है कि इस हिमालय की ऊंचाई पर श्रद्धा 
एवं मनु दोनों पथिक न जनि कथवसे चदते चल रहै हं । उस दगंम मागमे श्रद्धा 
अगे-आगे चल रही थी ओर मनु उसके पीचै-पीले चन रटेथे। श्रद्धा साहस 
कीसाकार मूतिकेखरूपमेथी श्रौर मनु उत्साह की मूतिकेरूप मे थे--इस 
भकार वे दोनों मामे पर वढतेहीजा रहै ये। 

, विल्ञेष-- (१) श्रद्धा एवं मनु के पवेतारोहुण का विपय उपस्थित्त कर 
प्रसादजी ने यहा पवेतारोही दल की मनौरम भाकी प्रस्तुत कर दी दै--पवंता- 
रोही दल में अदम्य साहस एवं उत्साह होता है जिसके फलस्वल्प वें दुगंम 
चटाई पर आगे वदते जति है । श्रद्धा में मपार साहसम था भौर मनु भी कंलाक्ष 
वैत पर शिव के दकन करने के लिए परम उत्साही थे। जिस प्रकार साहसी 
व्यविति को दुर्गम पथ पर वढते देखकर या किसी दुष्कर कायंको करते हुए 
देखकर श्रन्य लोग भी उत्साहपुवंक अनुसरण करने लगते है उसी प्रकार श्रद्धाके 
पीले-पीचछे मनु भी हिमालय के दुगंम मागं पर वढते चले जा रहे थे। 

(२) अलंकष्र--पुनरुवित--ऊचे-ऊचे चढते-चढते 1 

उपमा-- साहस उत्साही से वदते । 
यथासंख्य--श्रद्धाः** ˆ“ बटते । 
पवन ठेग प्रतिकूल)" “ क्यों निर्मयेही \ 

शब्दाथं-पवन वायु । प्रतिकूल विरुद्ध, विपरीत । वटोही == पथिक, 
रास्तामीर्‌ । भेदकर _=फाडकर, विदीणं कर ! निर्मोह == निर्दय, निष्ट्र। 

व्कास्या पवेत के उस समुन्नत प्रदे पर वायु प्रतिकूल गति से प्रवाहित 
ष्टौ रदी थी अर्थात्‌ वहु उपर से नीचे की ओरप्रवाह्ितिह्रहीधी जो उन 
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दोनों के अगे वढनेमे विघ्न उत्पन्न कररहीथी । एेसाप्रतीतदहोरहाथाकि 
मानो वह्‌ कहु रही हो कि हे पथिक ! तू मूके चीरता हुमा अगे की भोर क्यं 
वदा जा रहा ह 1 तुभे अपने जीवन के प्रति मोहं भी नहीदहै। कम से कमं अपने 
प्राणोकीतोतू्‌ चिन्ताकर; अगेकीओर क्यो वढाजा रहाहे। 

विशेप--(१) प्रसादजी ने तीव्र गति से एवं प्रतिकूल रूप मे प्रवाहित 
वायु के वणैन हारा लघ्योन्मुख व्यवित के अग्रसर होने मे जने वाली वाधाओं 
तथा कष्टो की ओर संकेत किया है । ये विघ्न-वाधाएं व्यवित को लध्य तक 
पर्हुचने मे अवरोघ उत्पन्न करती है । साहसी-विवेकी प्राणी इन विघ्न-बाधाओं से 
संघर्पं करते हृए ओर अपने बुदधि-कौराल से उनका निवारण करते हुए सदा अग्र- 
सर टोने मे सफलता प्राप्त कर लेते दै। पीषेमुडना उन्होने जीवन मे कभी सीखा 
ही नही 1 सिद्धिके मायंमेतो एसी वाधाएं उपस्थित दोना नितान्त स्वाभाविक 
है--आपत्तियो को सम्मुख आते देखकर घवराना ही कायरता है जो मानव कैः 
लिए किसीमभी प्रकार सि उचित नही दै) 

(२) यहाँ 'वटोही'के रूपमे मनु कीओर सकेतहै। श्रद्धा मनु को साधना- 
पथ प्रददेन कराने वाली है । मनु साधना अथवा सिद्धिके पथ पर अग्रसर हयो 


रहे टै । श्रद्धा तो जीव भौर ब्रह्म के मिलन मे “मध्यस्थ'काकायं कररहीहै) 
छूने को अनम्बर" `` "भयकरी खोई \ 


हाब्दायथे--अम्वर = निस्सीम भाकाडच । सतत लगातार, अनत्ररत । विक्षत 
= कटे-फटे । भ्रंग अवयव । 

ग्याख्या-एक ओर तो पवन तीव्र एवं प्रतिक्ल गति से वर्ह भरवाहित हौ 
रहा था भौर दूसरी ओर कलाश्च पवत की ऊंचाई बढती हूरई-सी दृष्टिगोचर हो 
र्ही थी अर्थात्‌ वे जितनी चटाई चदते जति थे उतनी ही कला पर्वत की 
ऊंचाई वदती ही चली जार्ही थी मानो वह्‌ आकाश का स्पदो करने को विक्षेष 
लालायित हौ र्ही दहो 1 उन्न मार्गं मे अनेक गडढे तथा भयावनी खाद्र्यां थी जिन्हे 
देखने पर एवा अनुभव हौ रहा था कि मानो हिमालय पव॑त रूपी शरीर के कटे- 
फटे अवयव विखरे पड हये । कहने का तात्पयं यह्‌ है कि विष्न-वाधा्ठँं अपने 
भयंकर रूप मे प्रत्यक्ष दिखलाई दे रही थी। 

विशेष-- (१) "भीपण खदु भयकरी खाई के विम्ब के माध्यम से साधना- 
पथ मे उपस्थित होने वाली भयानक वाधाभो का सडाक्त चित्रण किया गया है । 
कवि उसमान ने साधना के मागं मे आने वाली वाधाओों का चित्रण निम्न प्रकार 
से किया है -- 
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कटहैसि कुंवर यह पंथ दुहैला ! श्रस जनि जानु हृसीश्रौ चेला ॥ 
प्रगम्‌ पहाड़ विपम गद्‌ घाटी ! पांखिन जाइ चदें नहि चारी ॥ 
खोह्‌ खराट जाई नाहि लांघी ! देखि पतार कापि नर जांघी\ 
छाइ सोह जोनिड परतेजा । सार पसुली लोहं करेजः ॥1 
उसी प्रकार पद्यावत' मे जायसी ने रत्नसेन के साधना-पथ कौ विघ्न 
वाधाओं का उत्ते किया दहै-- 
प्रोह निलन जो पहुचे कोई । तव॒ हम कह पुरुष भल सोई ॥ 
है श्रागे परवत की वाटा! चिम पहार श्रगम सुडि घाटा ॥ 
विच विच नदी, खोहश्रौ नारा ! ठर्बहि ठंबि वेठ वट पारा 
(२) ब्रलकार-- गम्योप्प्रेक्षा-- विक्षत `" ` खाई । 
मानवीकरण--दछूने को" * "ऊचाई । 
रविकर हिम" *ˆ* लौट श्रा जाता । 
शन्दाथं --रविकर सूर्यं की किरणें । हिमखण्ड == वफ के टुकड़ । टिमकर == 
चन्द्रमा । दूततर अधिक गीघ्न, तेज । 
व्याल्या--हिमालय पवेत के उत्तृग शिखरो पर जमी हु वफं के खण्डो पर 
सूयं की किरणे पड़ रही थी जिसके कारण सूयं के प्रतिविम्ब इस प्रकार 
दिखलाई दे रहै थे जिस प्रकार अनेक चन्द्रमाके आकारौ । उस हिमालयकीं 
चोटी के चक्कर काटता हुभा वायु भी जह से चलता था, गीघ्र ही लौटकर 
फिर वही पर आ जाता था) 
निशेष -- (१) हिमालय के सथुन्नत प्रदेश पर बहुत गीत होता है! वफं 
के टुकडों पर सूयं का प्रत्तिविम्ब चन्द्रजैसा रूप धारण करता दिलखाई देता 
दै । वज्ञानिको के विचार से वायु की तीव्रता धरातलसे छः मील तक्तकी 
उ्चाईमे होती दहै । 
(२) ग्रलंकार--मानवीकरण --हूततर'` "आ जात्ता 1 
परिकराकुर--हिमिकर' । 
विरोधाभास्--"रविकर'* " वनाता' 1 
नीचे जलधर दौड़" `` "चपला के गहने । 
शव्दाथ--जलधरन्=मेष । सुरघनु इन्द्र धनुष । कूनर-कलभ~हाथी का 


वच्चा । इठलाना मस्ती के साथ घूमना-चलना । चपला विद्युत । गहे 
अगभूषण । 
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व्याख्या-हिमालय पवेत कै निम्नवर्ती भाग में मेध दौड रहे थे जिनमें दद्र 
नुप शौभितहौ रहा श्रा । विजली भी चमक्ररहीथी। रपेसा प्रतीतदहौ रहा 
था मानो वे मेव इन्द्रधनुप की विभिन्न रगो से युक्त साल्ना पहने हए तथा 
विद्यत के देदीप्यमान आभरूपण वारण किए हपु हाथी वच्चे के समान मस्ती से दौड 
लगा रहेदहों। 
चिनेष--(१) यहां प्रसादजी ने वादलों का गज-कलमके साथ साम्य 
धापित किया हैं यह उन्होने इन्द्रधनुप को माला एवे चमकती विदत को 
आभूपण के रूपमे वतलाया द । सस्रत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने मेधदूत्तम्‌ 
मे पेोँ के विसिन्न रूपका चित्रण कियारहै: 
श्रावाहे्य प्रथम दिवस मेचारद्विलण्टघानुम्‌ । 
दश्रक्रीडा परिणतगज्रक्षणोयम्‌ दद्य \1 
य्ह पर्‌ उन्होने मेधो को वप्रक्रीडा (दन्तप्रहारी) निरतग्जकेदू्प्में 
व्यक्त किया है । उसके अतिरिक्त मेध का गोपवेशके रूपमे निरूपित चित्रभी 
कम चिनाकषक तही हैः 
रत्नच्छाया व्यतिकर इवे प्रेश्यनेतत्‌ पुरस्तात्‌ 
वल्मीकाग्रात्‌ प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्यं । 
येन इयासं वपुरतितरम्‌ कान्तिमापत्स्यते ते 1 
वहुणेव स्फुरित रचिनो गोपवेषस्य विष्णोः । 
(२) यहां कुल्जर-कलभ के विम्ब के माध्यम से "विद्य त-युक्त मेघो' का 
रमणीय चित्र प्रस्तुत किया गयादहै। 

(३) श्रलंकार--पू्णोपमा--नीचे जलधर" इठ्लाते । 
रूपक--युन्दर सुरधनु माला पहने, ' "चमकाति चपला 
के गहने" । । 
सांगरूपक--समस्त पद मे। 

प्रबहुमान ये" ˆ" ˆ `धाराएु जत्ते । 
नल्दाथं -- प्रवहमान प्रवाहित हो रहे ये । निर = फरने । निम्नदेद == 
निचला भाग ! सत-शत == संकड, अनेक । गण्ड गण्डस्थल, कनपटी (क्णं- 
भ्रान्त) । च्वेत गजराज -एेरावत हाथी । मधू = हाथी की कनपटी से वह्ने 
चाला मद जिसे 'दान' मी कहा जाता दै) 
व्याख्या--उस हिमालय भिरि स्ते निकलकर शीतल जल से परिपूर्णं अनेक 
निर निचले भाग की ओर प्रवाहित हौ रहै ये। उन्दं देखकर एेसा प्रतीत ह्ये 
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रहा था मानो एेरावत हाथी के कर्णै-प्रान्त से मद (दान जल) की धारां फूट 
फुट कर वह्‌ रहीहो। 

विल्ञेष--(१) यहा पर विम्बविधान चित्ताकपेक हौ उठा है । “व्वेत गज- 
राज गण्ड" के विम्ब के माध्यम से हिमालय पवत्त का ह्निाच्छादित निम्नद्ण 
का एव भमघृ धाराः के विम्ब के माध्यम से प्रव्रहुमान सरतो का सुंदर चित्रा 
कन किया गया है । 

(२) श्रलंकार--वस्तुस््क्षा--समस्त पटमे। 

हरियाली लिनक्ते' " * “*" थे भगते । 

द्ाव्दा्थ--उभरी ऊपर की भोर निकली हुई । चित्रपटी चित्रपट, चिद्र 
फलक । प्रतिकृति चित्र । वाद्यरेख == वाहरी रेखाएं, बाहरी सूप रेखाएं । 

व्याद्या--हिमालय पवत के समतल भागमे घासं उपर कीओर वाहुर 
निकल आई थी । वहु समतल भाग हरियाली से परिपूर्णं हौनेके कारण एसा 
दिलाई दे रहा धा मानो वहु चित्रफलकं ह । उस समतल भाग मे सतत 
प्रवाहित होती हुई दुतगामिनी नदिं इस प्रकार दृष्टिगोचर हौ रही थी मानो 
किसी चित्रफलक पर स्थिर वाह्य रेखाएं खीच दी गई हो) 

विकेब--(१) यहां प्रसादजी ने चित्रपदटी के माघ्यमसे हिमालय पत्र॑त 
के समतल भाग पर छाई हुई हरीतिमा का तथा प्रतिकृतियों के बाह्य रेख के 
विम्ब के माध्यम ते प्रवाहित होती हुई नदियो का आकषक चित्र प्रस्तुत किया 
है । 

(२) श्रलेकार--उपमा--हरियाली" ˆ` * ˆ" लगते । 

विरोधामास--प्रतिकृतियो ' " ` भागत्ते । 
लघुदम वे सब“ ˆ" "रहा सवेरा ! 

शब्दार्थ--लघुतम = वहत छोटे (आकार मे) । वसुधा वरित्री ; पृथ्वी ! 
महाशुन्य = निस्सीम आकाशा रजनी का सवेरा होना = रात्रि का सवेरा (अन्त) 
होना अर्थात्‌ किसी दुस्साघ्यकायेकादही समाप्न हो जाना) 

व्याख्या--हिमालय की ऊँचा पर चटकर वर्हासे नीचे प्रृथ्वीकी भोर 
देवने पर एेसा प्रतीत हौ रहाथाकिपृथ्वीपरनजो कुछ भीदटै,वे सबआकारमे 
छोटे है । उन पर निस्सीम एव विस्तृत भ्राकाशच विद्यमान था । दूसरे शब्दो मे, . 
आध्यात्मिक भावो के धरातल पर पर्व जाने पर भौतिक पदार्थो की तुच्छता , 
का जाभास् होना नितान्त स्वाभाविक है । भौतिक जगत्‌ की तुच्छता के विपयमे 
साधक को आभास हो जाता है) जिस प्रकार रात्रिका ग्रंघकार प्रातः होते- 
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ह्यते दुर द्यो जाता है उसी प्रकार श्वद्धा एवं मनु दोनो का परव॑तारोहण जषा 
दुःसाध्य कार्यं मव समाप्त हीने वाला धा । 

विरशेन--(१) यर्दा प्रसादजी ने वास्तविक तथ्य का उदट्वाटन काह: 
ऊभ्वाई्‌ पर चढ़कर नीचे की ओर देखने पर यही मालूम होता है कि पृध्वी 
पर जितने भी पदार्थं हवे आकार मे वहत छीटे से है । वैसे यहं भौतिक पदार्थो 
की नगण्यता के विषयमे संकेत किया गयादहै। 

(२) "रजनी का सवेरा होना'--यहं पंव्ति विक्ेप रूपसे द्रष्टव्यहै। 

(३) श्रलंकार--रूपक--“उचे चंढने" ˆ“ “ “-सवेरा' । 

रूपकातिशयोविति---"सवेरा' 1 
(४) लाक्षणिक प्रयोग--सवेरामे । 
कटा ले चली" "पथिक हूं ।. 

शव्डार्थ--साहस छटा निरा हौ जाना । निस्सम्बल == अप्राय; पाययः 
(पथ कौ तय करने के लिए भोजन सामग्री) से हीन । भग्नाडान=निराश। 

व्याद्या--पवेत के दुगंम मागे पर चदते-चदते बहुत ऊंचाई पर मनु पंच 
चूकेथे। यात्रा की थकान उन्हं पर्याप्त रूपमेंहौ गयीथी। मनुश्रद्धाको 
सम्बोधित करते हुए कहने लगे कि हे देवि ! तुम मुके अव ओौर आगे कहाँ 
लेजारहीही? मै पवेत की दुगेम चढाई पर चलते-चलते अव प्यप्तिरूपमें 
श्रान्त हौ गया ह । अवमे आगे चढनेके लिए साहस नदी वटोरपा रहारं) 
जिस प्रकार पांथके पास मागे के लिए भोजन, व्यय आदि के अभाव हौ जाते 
हती वह निराशहौ जाताहेग्रौर अगे बढते मे अपने मे असमथेता की भनु- 
भूति करता है उसी प्रकारमेरी दशा भी उसी असहाय पाथके समानदहौरही 
है । मेरी आशां अब धूमिल हौ गयी हैमे अव निराक्ञदहो चृकाहं। 

विशेष --( १) साधना के मागे में साधक के सम्मुख अनेक कठिनादर्या, उल- 
भने एवं भयंकर विपत्तियं आती रहै--यहा तक कि वह आशा तथार्धयेखो 
वेठ्ता है, किन्तुं सच्चा साधक ्रपने हृदय मे आश्चा एवं साहस को सदा संजये 
रहता है । आशा एवं साहस ही उसका सम्बल है । लक्ष्य के समीप पहुंचने पर 
भी साधक को लक्षय का आभास मात्र भी दिखलाई नही देता । तौ एेसी स्थिति 
में स्वाभाविक हैकि वह्‌ निराशदहौ जाता है । इस प्रकार प्रसाद ने निस्सस्बल 
भग्ना पथिक के विम्ब के माध्यम से मनु की आन्तरिक अनुमूतियो का सहजः 
चित्रण कियादहेजो परम मनोरम वन पड़ादहै। 


(२) "साहस दयूटना' मुहावरे का प्रयोग भी विशेप द्रष्टव्य है । 
( र ) अर्लकार- रूपक) "साहस ५००१००८ पथिक ह । ) 


२० / कामायनी कौ टीका 


लौट चलो" '""शरड न सकूगा। 

काव्दार्थ--वातचक्त वेगवती वायु, ्आंधी-तूफान । व्वायं ग्द्ध करे 
-वाले दम घुटने व्राले 1 जीत पवनन्=शीतल अर्थात्‌ वर्फीली दवा 1 अना 
सामना करना । 

व्याल्या--मनु पर्व॑त की दुगेम चढारईके मां को तय करते-करते थककर 
चरो गए ओौरश्रद्धाने कह्ने लगे-दे धरद्धे । अव पी नौट चलो--अव 
अगिकी ओर वढना मेरे लिए दुष्कर कायं है) याँ तीतर नति व्मनी आयी 
-चल रही है--उसके विपरीत मै अव अगे नही चल मकना--य्दां वर्फीली 
(जीतल) वाय, इतनी तीव्र गति तथा प्रतिकूल गतिमेवहुर्हीदै जिन्नमे मेस 
दम घट्ताजा रहा हैमे अव दुर्वच हौ गया रह । अतःयैएेसी स्थित्तिम डइसका 
सामना करने मे असमथ ह| 

विेव--(१) भौगोलिक तथ्य यह्‌ है कि हिमालय पवेत की उच्च शिखरो 
पर वर्फीद्पि (परस जीतल) एव तीव्र वेग वाली आंवियां चलती र्ती! 
अतिरिक्त जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगे उतना ही वायु का दवाव कम होता 
-जाता है । फलतः सांसतेनेमे भी कठिनार होती है--एेनी स्थिति मे चटाई 
पर चढना जसा दस्साध्य कायं असम्भव-माहौ जातादहै। इती तथ्य करा उद्‌- 
-चाटन प्रस्तुतं अवतरणमे किया गयादहै। 

(२) मुहात्ररे का प्रयोग ध्यातव्य है। 

सेरे, हाँ वेः“ "उनको पाया ह । 

काब्दाथ--वे == इडा, मानव, सारस्वतं नगर की प्रजा । मुदूर=वहुत 
दर्‌ । । 

व्याख्या पवंतारोटेण से श्रान्त मनु श्रद्धा से कह्ने लगे-ह देवि { मँ 
जिन लोगो को पी छोड आया हँ ओौर जिनसे मै पहले अप्रसन्न या--अव । 
मुभे एसा प्रतीतो र्हाहैकि मेरी यह्‌ मूल थी । उन्होनिमेरे माथ किसी 
प्रकार का चात्रुवत्‌ व्यवहार नही किया-वे तो मेरे आत्मीय ये । यद्पिवेसभी 
इडा, मानव तथा सारस्वत नगर की प्रजा आदि यहाँसे बहुत दुर पृथ्वी 
ररह गए है तथापि उनके सौजन्य एवं स्नेह को नै भी भूल नही सका हँ । 
पके अभी तक उनकी याद आ रही है। 

विकशेष-- (१) यद्यं पर मनु के स्वजनों के स्मरणने मनु के अन्तत॒ मे 

हि्लता उत्पन्न कर दी है 1 उलकरे नैकट्य की मधुर स्मृतिर्यां उनके हृदय भें 


रहस्य सगे / ११ 


अव कौधने लगी है । फलतः मनु उनके सौजन्य एवं प्रेम की लालसा अपने हृदय 
में रंजोए हृए है 1 इसी प्रकार साधक को साधना मागं मेँ अनेक आकर्पण प्राप्त 
नोते हँ 1 उनमे सच्चे साधक का मन नही रमता । यदि रेवा हौ जाए तो 
साधक सिद्धिसे वचित रह्‌ जातादहै। मन को वज्ञ म करना साधक के लिए 
परम अभीष्ठ है--सांश्रारिक मीहूपाज अपनेमे कम आकपेण नही रखते है । 
मानव के वधन एवं मोक्ष का एकमात्र कारण उसका यनदहीदहै। गीतां 
श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा ह--'मनएव मनुष्याणां । कारणं वन्धमोक्नयो.' --जौ योगी 
संसार से पूर्णतः विरक्त हौ जते हँ--सिद्धि सागंमेवेही सफलदहौ पति हि] 
इम विपये "पद्‌मावत' का निम्नलिखित ग्रं ध्यातव्य है-- 

कठिन श्राहि {सघल कर राज्‌ 1 पाड्य न्ह जू कर साज्‌ ॥ 

त्रोह्धि पथ जाई जो होइ उद्सी । जोगी जती तपौ सन्यासी 11 

यह्‌ विवासत भरी“ ललक उटी थी। 

शव्दाथ--स्मिति = मूसकान 1 निदछल == कपट रहित 1 करपल्तव हाथ 
-ूपी पत्ते । ललक उटना = ललचा जाना । 

व्याच्या--मनु को इस प्रकार निरा हता हुभा देखकर श्रद्धा के आस्य- 
मण्डल पर आत्मविदवस एवं कपटहीन (स्वाभाविक) मूसकान विखर गई । 
श्रद्धा के पल्लव के समान सुकोमल हाथों से पवेत की दमम चषा पर चद्नेमें 
सनु की सहायता करने कौ इच्छा बलवतीहौ उठी भाव यहुहैकिमनु को 
निरा एवं निरपाय देखकर श्रद्धा के हदय मे विद्वासं एव कपटहीनता की 
व्मावनाने मनु को मागं पर अग्रसर करने के लिए सहायता करने की इच्छा 
समधिक रूप में जाग्रत हो उठी 

विदोष--- (१) श्रद्धा का अवलम्बन ही मनुको सिद्धि पव पर अग्रसर कर 
रहा है क्योकि वह्‌ तो निराशो वैठे है। त्रस्त एव निरज मनुष्य को जीवनं 
मे नारी का योगदान विशेपतः महत्वपूरण हयोना है । नारी के चिभिन्न रूप है-- 
गृहिणी, सचिव, सखी आदि । वह्‌ मात्र अद्रागिनी नहीं है) 

(२) श्रद्धां हृदय्य याकृ्या श्रद्धया विदन्ते वसु--केषूप में श्रद्धा कै 
निष्कपट एवं विश्वासपृणें हृदय का चित्रांकन प्रसादजी ने य्ह करियाहै जो 
वस्तुतः मनोहर है । विश्वास्षमथी श्रद्धा मनु को सावधान करती हूर कर्तव्य की 
प्रेरणा देती है। 

(३) पल्लव के विम्ब के माध्यमसे यहुँश्रद्धाके हाथ की श्रगुलियों 
की सुकोमलता का चित्रण किया गया है । श्रद्धा कोमलता की साकार मू्तिहै। 


4 


१२ / कामायनी को रीका 


(४) श्रच॑क्ञार--रूपक-- क र-पल्लव' 
चिनेपण विपयंय--सेवा कर" ` "उरी थी) 
दे श्रवलम्ब" `“ न ठिठोली । 
ज्ञव्दाथ--अवलम्व सहारा । विकल व्याकुल । टिटौली == मजाक । 
व्यास्या श्रद्धा इय प्रकार व्यथित एवं चिन्तित अपने सहयोगी मनक 
अपने हाथ का सहारा देते हए उनते मधुर स्वर मे कहुने लगी कि अव द्म पवेत 
की चढाई पर चलते-चलते वहुत दूर पर्हच चुके दै ओर हम स्वजनो को वहत 
दूर नीचे छोड भए है! अव हम रेते स्थान परा चके टै किरया चे वापन्त 
नीचे पहुंचना एके दुष्कर कायं है । एेसी स्थिति मे अव पीये लौटने वाली मजाक 
की वात करते का अवसर नहीं है अर्थात्‌ एेसा कहना भापके लिपु पिके अवसर 
पर गोमा नही देता । 
विज्ञेष--{ १) यर्हा प्रसादजी ने मृहावरे काप्रयौग क्या है\ साधना 
के मागे में एसे बिदु परं प्टुचकर जहाँ सफलता मिलने वाली हो, पचछेकी ओर्‌ 
लौर पड़ना सच्चे साघक कै लिए किसीभी प्रकार से शोभनीय नहीं है। किसी 
भी कायं को करने से पूर्वं सौच-विचार कर जेना चाहिये ! च सकल्प कर लेनेके 
बद अग्रसर होने पर पी मुडना कायरता का यौतक ह । विघ्न-वालाओ मे 
जूभना ही जीवन है--दस विषय में सस्छृत के एक विदधान ने भी कदा दै-- 
्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः 
प्रारस्य विघ्न विहिताः विरमन्ति मध्याः 
विष्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारम्े चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति ! 
अर्थात्‌ निम्नकोटि लोगवेहै जो आते बाली विघ्त-वाघाभं के भय से 
क्रिसी कायं को जारम्म ही नही करते । मध्यमं कोटिकेवे मनुष्यहैजो किसी 
भीकायंक्तोआरस्भतोकरदेतेहैकिन्तुज्यो ही विघ्न-वाघाएं सम्मुख आः 
जाती है" वे कायक्षे्र से भाग खड़े होते है भौर उत्तम वणं के मनुष्य किसी भी 
काये को प्रारम्भ करके पूरणं ही करते है, चाहे उन्हे विघ्नो का क्षणक्षण मँ 
आघात्त क्यो न सहना पड़ । 
(२) भाषां प्रवाहपूणे है 1 
दलि विकम्पित ` ``" सूघर है \ 
दब्दार्थ--विकरम्पितन्=कापती हुई \ असीम == सीमा रहित ! अनमत ~ 
^ । पदतल == चरणो के नीचे । भधर पहाड । पल --समय । 


रहस्य सर्म / १३ 


व्याख्या--श्रद्धा मनु से कने लगी कि अव हम पसे स्थान-पर खड हए हैँ 
-जहां पर दिशां कांपती हु्ई-सी प्रतीत हौ रही है अर्थात्‌ सम्यक सू्पसे वहभी 
नही निरिचतदहौपारहादै कि कौन-सी दिला किस ओर है । इसके साथ समय 
का भी कोई पता नही लग रहा है--नमयकी सीमाके विपय मे ठीक जान 
नदहीदहो र्दा ह । अव हुम रेमे स्थान पर्‌ आ पहुचे दै जहौ दिशा एव कालका 
-नान प्राप्त करना अनिश्चित-सादह्ौ गया है । अव तो अपने उपर सीसाहीन, 
तिस्तृत आक्षा ही दिखलाई दे रहा है, अनुभव करके यह्‌ तौ वत्तलायो कि 
-जिस पर्वत पर तुम खडे हो क्या वहु अव भी तुम्हारे चरणो के नीचे है। 

विकेष--(१) साधना की चरम सीमाके विपये यहं उल्लेख संकेत 
-स्पमे किया गया है। साधक एेसे स्थान पर पहुच चकारह जरह वहं दिदा- 
काल सीमासे मुक्त हो जाता है । साधक अपनी साधना के चरम विदु पर 
पहुंचकर ब्रह्य मे लय हौ जाता हैँ) सूं, चंद्र, तारे, धरती आदि की अनुभूति 
से वहु साधक परे हो जाता है । इस सस्वन्ध में कण्ठोपनिपद्‌ मे लिखा है-- 

त तत्र सूर्यो भाति न चन्ढ्तारकं नेमा विचुतो भान्ति कृतोऽयसग्निः \ 

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिद विभाति ॥ 

(२) श्रंतिमदो पंवितयो का भाव यह्‌हैकिवेस्थूलरूपंमे पर्व॑त पर 
भले ही खड है-- किन्तु इस समय वे भौतिक पदार्थो के माकर्षण से सर्वथा परे 
दै। वेंरेसे आधारपर खड़े हृएदहैजो दिशा काल की सीमाओं से मुक्त हैं । 

निराधार है" उपाय नहीं हे। 
करब्दार्थ--निराधारन्= आधार रहित । नियति == संसार का नियमन करने 
वाली शिति । 

व्याख्या--श्रद्धाने मनु से कहा कि हुम जिस स्थल पर खड है--उस स्थान 
के नीचे पवतनहौनेके कारण हम लोग यहाँ आधारहीन होकर खडेहैतोभी 
ह्मे यही पर बहरा पड़गा 1 हम इस स्थान पर रहकर परमात्मा की पूरे ससार 
कै नियमन करने दाली शक्तिके प्रमावसे मुक्त दहो चुके है । हमे यदह ठहरना 
ही होगा--दइसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नही है। 

विहोप--- (१) यहाँ प्रसाद की नियत्तिवादी विचारधारा का विकास हुजा 
हैजो शेवदेन पर आधारित है । माहैड्वराचाये अभिनवगुप्त ते नियति के 
विपय मे यह्‌ वतलाया है कि यह्‌ भिन्न-सिन्न कारणों की योजना करने वाली 
गक्ति द} रवदगन मे इमे ग्यारहर्वाँ तत्व माना गथा है । यह्‌ नियति प्रत्येक 
जड्-चेतन पदाथ कौ अपने कायं मे लगाती रहती है । उसका प्रभावक्षत्र 
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सम्पूणं विव है । साधना की चरम सीमा पर पहुंचकर साधक नियामक शक्ति 
के शासन से प्रभावित नही हो पाता 1 इस समय श्चद्धा तथा (मतु दोनों जान 
के चरम विदु पर पुव चकेहै। यहीकारणहैकिश्वद्धा वही ह्रनेके लिए 
कट्‌ रही है ताकि उन्दँ विद्व के सुख-दुःखमय कां न देखने पडं । इस निया- 
मिका रचिति के सम्मुख किसी व्यवित की कुक भी नही चलती ह । 
छाई लगती जो" ` ही श्रा सहती ! 

शब्दाथं-- भाई =नेवो कं सस्मूख प्र॑षेरा-सा (वूंधलका) छा जाना 1 मोक 
दूसरी =-उ्साह्‌ । 

व्थाख्या--श्रदधा मनु से कहती दहैकिहे मनु! सूये, चंद्रमा तथा नक्षत्री 
के यहां विद्यमान हने के कारण तुमह अपने नेत्रो कं सामने धँघला-सा ग्र॑षेरा 
दिखलाई दे रहा है । यह्‌ छाया हुभा श्रधकार थोड़ा-सा ऊपर वहने की ओर 
प्रेरित कर रहा हैँ । अब तक वायु के तीव्र रके, जो अनुमूत हुए है, वे अव 
नही होगे 1 भगे थोडा मौर चलने पर ये विपरीत तथा तीत्र कोके हमारा कुछ 
भीन कर सकेगे । जब हमारे मन मे परम उत्साह हौगा तव तीव्र वायू के 
फोकों को भी हम सहन कर सकेगे । 

विकेष-- (१) यर्हा प्रसादजी ने पर्वत पर आरोहण करने वालो कौ दशा 
का वास्तविक चित्रण किया है । पवत्तारोहियों को पवेतारोहण करने मे वेहद 
थकान अनुभव होती है । यह तक कि प्रतिकूल तथा तीव्र वायु के फोको से 
वह॒ साहस खो-सा देता है । उसकी स्थित्ति उस समथवेही भली प्रकार से 
सम सक्ते है 1 ह, मन का उत्साह्‌ ओर प्रेरणा ही एक एेसी महान मावना 
है जौ उन्हे अग्रसर होने मे विशेष सहायता करती है! अन्त मे साहस एवं 
उत्साह्‌ का सम्बल ग्रहण कर वह्‌ अपने लक्षय में विजय प्राप्त करतादहै) इसी 
प्रकार साधकको भी साधनाके माम मे कम कठिनादयो का सामना नहीं 
करना पड़ता । सांसारिकं आकषेण एवं मोहपा् उसे विचलित करने का यथा- 
संभव प्रयत कस्ते है किन्तु सच्चा साधक मोहपा् में कभी आबद नही होता । 
लक्ष्योन्मूखी प्रवृत्ति एवं कल्पना की शक्ति उसके मन से अपार साहस एवं 
उतस्ाह्‌ भर देती है । य्ह शरद्धा विश्वास कौ साकार सुति है वह भीमनुकौ 
अग्रसर करने कं लिए सचेष्ट है । श्रद्धा मे निस्सीम साहस है 1 अभीष्ठयहीहै 
कि जान कं क्षेत्र मे प्ंचने के लिए इस समय प्रतिकूल वातावरण की यातनाः 
को स॒हकर विजय प्राप्त की जा सकती है ! 

(२) श्रलंकार--रूपकातिशयोविति--“भोक दूसरी ही आ सहती' 1 
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श्रान्त पक्ष, कर" "" जम रहै । 

जन्दाथे --श्रान्त=थके हुए \ पक्ष पंख । विहुग-युगल = पक्नी-दस्पति ॥ 
शुन्य = आक्राश । 

व्याद्या--घ्रदधा कह रही है कि आज हम दोनो उडते हुए नर भौर मादा 
पक्ियो के जोड के समान हैं । जिस प्रकार वे दोनो पक्षी असीम आकाल मे 
वायु मे उडत है, उडते उडते थक जाने पर अपने पंखो को फलाकर ओौर अपनी 
अखि मृद कर विश्राम करलेते है, उसी प्रकार हम भी उन पक्षियो के समन 
अविं वद करके यहा निराधार शून्यमेकुछछक्षणके लिए टिक लें ताकि विश्रामः 
प्राप्त कर अगे वड सके । बृन्य तथा पवन पो के रूपमे हमे आधार प्रदानः 
करे ! 

विक्ेष--( १) यहाँ मनु तथा श्रद्धा की तुलना पक्षी-दम्पति से की गयी 
है 1 गण-साम्य विनेपसूप से दर्दानीय दै-जिस प्रकार यात्रा से श्रान्त होकर 
वेचारे प्री निराघार बृन्यमे पोको फलाकर विश्राम कर लेते है, ठीक उसीः 
प्रकार श्रद्धा निराधारमें कुक्षणोंके चिए मनुसे विश्राम करनेके लिए कह 
रही है ! शून्य तथा पवन ही उनके सहायक है 1 

(२) नेत्र वदते अभिप्राय यह्‌दहैकिहुमे सांसारिक मोपा से चिरदितः 
हो जवे तभी स्थायी मान्ति प्राप्त हौ सकती है । देशकाल की सीमासे मुक्त 
होकर साधके नान कै जनन्त आलोक की स्थिति मे पहुंचने से पूवे समधिकः 
थकान तथा विकलता का अनुभव करता दै--क्रतिपय क्षणो क्रा विश्राम उत्तः 
जागे वढने मे सहायता प्रदान करता) 

(३) यहाँ प्रस्रादजी ने विहुग-युगल के माध्यमसेमनु तथा श्रद्धा का 
चित्ताकपक वर्णन प्रस्तुत किया है । 

(४) अलंकार--उपमा । 

घवराश्रो सत“ " त्राणपा गये) 

शब्दप्थ--समतल == चौरस भूमि (समभूमि) । त्राणन्= रक्षा, वचाव । 

व्याच्या--श्रद्धाने मनु को सान्त्वनां देते हुए कहा कि अव घवरानि की 
आवञ्यकता नही है । अवतो हमं विषम मागं कोपार कर चुके है--हम सम- 
तल तथ्या सुन्दर स्थान पर या प्च है । श्रान्त एवं व्यथित मनु नै जब श्रद्धा 
को विश्वास भरी एवं मधुरिमा पूणे उक्ति सुनी तव उन्दने भपने मुदे नेत्रो को 
खोलकर सामने देखा कि वास्तव मे आगे समभूमि है--रमणीय स्थन हितो उन्हे 
देस अनुभव हुआ मानौ वे सुरक्षित स्थान पर पर्व गए हौं । उनके व्यथितं मन 


त न 
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मे एक नवीन आशा का संचरण हौ गया वे निराना एवं थकान से मूक्तिकी 
मानो अनुभूति करते लगे । 

विरोष-- (१) प्रसादजी ने श्रान्त, व्यधितत एवं विकल व्यवित का मनो- 
वैजानिक चित्रण किया है । विषम एवं खार-गडढे वाले मागं को पार करते हूए 
जैसे कोई पथिक थक जाता है ओर वहु निराश हीकर विकल हौ उन्ताहैं वस 
ही मन्‌ भी श्रान्त एवं विकल हो चुके है\ किन्तुं ज्योदही उसे समान भूमिके 
दर्शन हीते है तौ फिर उसके मन मे एक आशा जाग जाती है, वह्‌ साहस के साथ 
आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। साधना के मागं कौ यातनाओ से त्रस्त साधक 
एक बार तो साहस खो वैठता है, किन्तु अनुकल वातावरण एवं भौतिक साधनों 
से पूणं विरति का अनुभव कर उसका मन परम प्रसन्न हो उस्ता दै) मनुभी 
आन्तरिक एवं बाह्य संघर्पौ से जूफते हए ओौर येन-केन प्रकारेण अने वदते हुए 
आनन्द कं चरम शिखर पर जा पर्हुचते ह 1 

(२) श्रलंकर--उपमा ओर रूपक । 

ऊष्मा का श्रभिनव'"" "नही व्यस्त थें । 

शब्दार्थं --ऊष्मा गर्मी 1 अभिनव न्= नूतन; नवीन । अस्त == छिपना । 
दिवा ~= दिन । दिवा-रात्रि का संधिकालन्=दिन भीर रान के मिलने कं वीचका 
समय; सायकाल । व्यस्त=जुटे हुए, लीन । 

व्याख्या--प्रसादजी कहते है कि समतल भूमि पर पहुंचकर मनू पने हदय 
मे शक्ति तथा स्फूति का अनुभव करने लगे । वहाँ ग्रह, नक्षत्र तथा तारे चछिपि 
चके थे अ्थीत्‌ दिन से सुयं तिकलने तथा रात्रिये चद्द्र-तारो के निकलने का 
कोई अस्तित्व ही नेप नही रह्‌ गया था । यहं तक कि दिन ओौर रात्रि कं मिलने 
का समय (सायंकाल) होने का कोई भी अनुभव नही होता था 1 तात्पयं यह है 
कि वहां दिनरात्रि का काल-विभाजन समाप्त हौ गया धा 1 अतएव प्रतीक रूप 
मे सूयं तथा तारे आदि दुष्टिगोचर नही होतेथे। प्रकारान्तरं से वहु स्थान 
साधारण सीमा-रेखाञो तथा सामयिक परिवर्तन से सर्वथा मुक्त था । 

वरिशेष--(१) प्रसादजी ने यहो जान के प्रभाव-क्ेत्र की ओर संकेत किया 
है । यह्‌ स्थान देशकाल कौ सीमाओ तथा सरासारिक वधनो से सवेथा मक्त था! 
कठोपनिषद्‌ मे भीेसा ही उल्लेख मिलता है । 

ऋतुशो के स्तर. -*` सचेतनता नवीन सी \ 


शब्दाय -ऋत्‌जो कं स्तरन्=क्रमसे ऋतुओं का आना; ऋतु-परिवर्तेन । 
तसरोहितन= विलीन होना; नष्ट होना 1 वि्ीन--छिपना । 
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व्याख्या--उस समतच स्थान मेँ ऋतुर्गो का क्रमवद्ध परिवतेन समाप्त हौ 
शुका धा बर्थात्‌ वहा भौगोनिक तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता । कारण, यहु स्थान 
देण, काल तवा दविनाओं की मीमा से स्वेथा मृक्त था । पहले पृथ्वी मण्डल एक 
रेखा के समान दिखलाई दे रहम था वह्‌ अव रेवा भी दिखलाई नही दे रही धी । 
अध्यात्म के इस पुनीत लोक में पर्हुचकर मनू के अन्तस्‌ मे नूतन उक्ति का 
संचरणी मया था। 

विशेप्र-- (१) प्रसादजी ने य्ह जिस प्रकारका निरूपणकियादै, ठंसा 
ही भाव साम्य के रूप मेँ उल्लेख जायसी ते कियाहै; 

जहा न रत्ति न दिवसदहै, जहां न पौन न पानि) 
तेहि बन सुश्रटा चलि चसा, कौन मिला श्रानि 1 

(२) प्रत्यभिन्नाददेनम्‌ मेँ नियति के तत्व को सीमित मात्मा की नियामिका 
श्नकिति के रूपमे असिहित किया गयादहै। ज्यों ही वहु आत्मा सीमित्त अवस्था 
ते सूक्त होकर जिवत्तत्व की प्राप्ति कीओर अग्रसरहतीहै, स्यो दही वहं 
नियामिका शवित के शासन से मृक्त हौ जाती ह गौर उसे ताप, शैत्य एवं ऋतु- 
परिवर्तन आदि की अनुभूत्ति तदी होती । फलतः पृथ्वी-मण्डल कं मनोरम आकर्षण 
नि विरत हौकर उसके हृदय मे नवीन चेतना उद्बुद्ध हौ जाती है । 

त्रिदिक विद्रव, श्रालोक'" ` `` " किन्तु सजग ये} 

शब्दाथे--त्रिदिक = तीनों दिका । मालोक-विन्दु.==प्रकाशपुज । चिभुवन 
न= तीन लोक, स्वं लोक, मल्य॑लौक एवं पात्ताल लोक । सजग जाग्रत । 
अनसिल == भिन्न । 

व्याद्या--मनु को तीन दिशाओं में स्थित प्रका कं तीन चि्दु (गौले- 
भ्रकागपुज) दृष्टिगोचर हुए मानो वे प्रकाशपृज तीन लोक--स्वगे, सत्यै तथा 
पाताल के प्रतीककेषरूपमे हौ । वे तीन लोक एक-दूसरे से सर्वथा प्रथक हते 
हृ भी जाग्रत अर्थात्‌ चेतनता के प्रकान से पूर्णतः ओतप्रोत थे । 

विशेब-- (१) प्रसादजी ने यहां पर नैवागम की विचारधाराके अनुरूप 
त्रिलोक का वर्णेन किया है । नैव-दकन कै अन्तर्गत इच्छा, जान एव करिया-- 
इने तीन लोको का उल्लेख मिलता है । इन तीन लोको का नियमन करने वाली 
विति त्रिपुरादेवी की संना से अभिहित की गई दै । इसका रूप व्रह्मा, विष्णु 
एव निवमय है । इच्छा, जान तथा क्रिया--इस त्रिपुर के तीन कौण बताए गए 
दै । इच्छा-यव्ति विश्व के निर्माण की कारण-स्वरूपा है-- यह शक्ति ही शुष्टि 
की कामना करती है तथा समस्त प्राणियों को भिन्न प्रकारके कर्मो मे लीन 
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करती दै । ज्ञान-गवित दो प्रकारकी होती दहै । उगका एक सर्पतो अपूर्णता काः 
आभास कराता ह ओर दूसरा रूप शुद्धाजुद्ध मार्गे कौ जान-प्रकानं मे आनौकिन 
करता है । क्रियाशक्ति मे समस्त प्राणिर्यो का संघटन हौताटे1 जवये तीनां 
दावितया एक ही चित्ति (चेतना-जवित) मे लीनदहीजानी ह तव नामस्त्यकौः 
अनुभूति होती है । इस्त जवस्था को तन्त्रालोक में निरजनष्टस्थाः ने यर्निह्ि 
किया गयाहै। 

(२) यर्हां तीन आलोक-विदु के विम्ब कै माध्यम स उवत तीना चोक्तो का 
चित्ताकर्पक वणेन प्रस्तुत किया गया ई। 

सन॒ ने पृछा" इन्द्रजाल से मुक वचाभ्रो। 

शन्दाथ--ग्रह्‌ सूयं आदि नक्षत्र 1 उन्द्रजालन्=मायाजान। 

व्यास्या--जव मनु ने अपने नेव्रों स दन तीन प्रकाग-पुजों (लोको) को 
देखा तो उन्हे परम आए्चयं हुआ ओर वे श्रद्धा से उनके विपय्र म पू्नेलने 
किदटेश्रद्धे | ये दिखलाई दे रह्‌ नए नक्षत्र कौनसदहै 7 इनकेक्यानाम है? 
मुभे यहु तो बतलाभो किमे किस नवीन लोकमे अ! पटूचार्ह। मुके तुम 
समभाभो ताकि मै इस जादुई मायाजाल स मुक्त दहो गक" । मैडम समव विेप 
उलन मे उल कर रह्‌ गयार्हू। 

विज्ञष-- (१) तीनो लोकों को देखकर मनु के हृदय में उनके विपय मे 
जिज्ञासा उत्पन्न हौ उढठी है, उसके साथदही विस्मय मी उन्हे कमनरहीहो स्ह 
हे) इस उलभनसे वे मवति प्राप्त करना चाहतदहै । कारण यहद किमनुके 
ह्वय मे सांसारिक आक्पण का कोई महत्व अव नही रह्‌ गया है। उन तीनो 
लोकोकेन्नानसेवे अभी तक अनभिनज रै । उनके कुतूद्‌ूल को नान्त करने कै 
लिए श्रद्धा तीनो लोकों के विपथ मे क्रमपूरवेक एवं विस्तारपूवेक आगे 
नतलावेयी । 

(२) इन्द्रनाल के विम्ब द्वारा मनु की आन्तरिक उलभ्न का मर्मस्पर्नीः 
चित्राकन किया गया है । 

इस च्रिकोण के“ क्रिया बतलेये। 

शब्दार्थ--त्रिकोण == तिकोना, तीन वि्दूभो कैषरूप मे स्थित त्रिपुर \. 
विपल = अधिक । क्षमता सामथ्यं । 
` व्याल्या-- मनु को दिखलाई पडने वाले इन तीन लोको का रहस्य समातत 
९ श्रद्धा कहने लगी क्रि ये तीन लोक तीन विन दुगं (प्रकाश-पुजो) के रूपमे 
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भिन्न होकर स्थित है । इन तीन विन्दूभो से सिलकर एक त्रिकोण प्रतीत हौ 
रहा है! तुम इस त्रिकोण के मध्यवर्ती विन्दुं (केच्धविन्दु) के रूप मे यहं 
सवस्थित हो । (ब्रह्माण्ड पिण्ड का सूक्ष्म रूपै तः पिण्ड को ब्रह्माण्ड काके-द्र- 
विन्दु माना गया दहै) 1 थव तुम तीर्न लोकों मे से प्रत्येक लोक को सुस्थिर हौकर 

देखो 1 इन तीन लोकों म अत्यधिक शवित एवं सामथ्यं भरी हई । ये तीनो 
लोकं क्रमशः इच्छा, जान तथा क्रिया के प्रतीक रूपमेहै। 

चिशेष-- प्रस्तुत पक्तियो मे दर्शेन तथा कविता का संपृक्त रूप विशेष स्प 
से दर्शनीय है । यहं तीन मनस्तत्वो--उच्छा, नान तथाक्रियाका कचित्वपूर्णं 
विवेचन प्रस्तुत किया गयादहै। कविने मनु को त्रिकोणके मध्य विदुके विम्ब 
के माध्यमसे विन्नेष रूप मे निदिष्ट क्ियाहै। सनु मनकेप्रतीक रूपमे दै 
भौर इस मन के चतूदिक त्रिलोक स्थित है। दरोनवादी विचारधारा के अनू 
सार यह्‌ मन चार प्रकार की भवस्याथ (जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय); 
चारं प्रकारके ररीरो (स्थूल, सूक्ष्म, कारण एवं महाकारण) भौर चार प्रकार 
की सृष्टि (श्रंडज, उद्भिज, स्वेदज एवं योनिज) मे व्याप्त रहता दहै 1 स्वगे, 
नरक, चर-प्रचर आदि की आश्रय मूमिमनकोदही वतलाथा गया है इसी 
मनके प्रभावचे प्राणी देव, दैव्य, नर आदि भिन्न रूमोमे प्रकट हता है। 

वह्‌ देखो रारण" ˆ“ प्रतिमा का मन्दिर । 

लन्दार्थ--रागारुण = अनूराग के समान लाल रंग वाला कंदुकच्=गेद ! 
छायासय--छाया से युक्त; सूध्म । कमनीयन=सुन्दर} कलेवर~शरीर! 
भावमयी प्रतिमानमा्वीं का साकार रूप; मावो का मूत्त रूप अर्थात्‌ 
द्च्छा । 

व्यादख्या--भावलोक-कौ ओर संकेत करते हए श्रद्धा ने बतलाया कि पहले 
इस लोक को देखो । यहं लोक अनुराग के समान लाल रग वाला है अर्थि 
अनुराग रंजित है भौर ङ्पाकी गेंद भर्थात्‌ गोल ब्रह्माण्ड की भात्ति मनोरम 
द्ष्टिगोचर हौ रहा है । यचपि इसका यह्‌ स्थूल शरीर नही है, तथापि यह्‌ 
छाया से युक्त हौकर अर्थात्‌ सुक्ष्म शरीर से भी परम चित्ताक्पक प्रतीत दौ 
रहा है । यह्‌ भावो का लोक्र ह अर्थात्‌ यहं भावो से परिपूर्ण इच्छा साकारः 
रूप मे निवास करती है जिस प्रकार फिसी देवालय मूति प्रतिष्टित है| 

विशेष-- (१) साहिव्य म अनुराग का रंग लाल वणित किया भया है 1 
अनुरस का सम्बन्ध इच्छा्ओंसे होता है! अतः मावलोकका संग भी लाल 
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बतलाया गया है ! भावों का अस्तित्व आकपक होने पर भी छायामय अर्थात्‌ 
घु घला-सा होता रहता है । 

(२) यहाँ "छषा के कन्दुक' के विम्ब के माल्यम्‌ से भावलोक का सुन्दर 
वर्णन हुभा है । जिस प्रकार कन्दुक की सार्थकता स्थिरर्टने मे न हौकर एक्‌ 
ओरसे दूसरी ओरजनेमेदही होत्ती दै उसी प्रकार इच्छाएं भी क्षण-क्षण में 
नवीन्‌ रूप धारण करती रहती है । 

(३) श्रलंकार-- रूपक, पूर्णोपमा । 

शाब्द, स्पक्र, रस“ “" रंगीन तितलियां 1 

हन्दाथं --जव्द -=कर्णगोचर होने वाली आवाज । ` स्पनन्=त्वगिच्रियद्रारा 
अनुभव की जाने वाली स्वानुभूति । ह्पन्=नेतत्नो दवारा देखी जाने वानी क्रिया । 
गंध नासिका (घ्राणेन्दरिय) द्वारा सू घने की अनुभूति की जाने वाली क्रिया । 
पारदश्शिनी = आरपार दीखने वाली । सुघड़==मुन्दर 1 पुतलियां मूर्तियां ; 
पुत्तलिकाणं । 

व्याख्या--भावलोक का वणेन करते हुए श्रद्धाने मनुको समसनाया कि 
उस भावलोक मे मधुर ध्वनि सुनने के लिए थोवरेच्दर्या, कोमल श्रंगस्पर्नं करने 
के लिए त्वगिद्ि्या, मघूर, कटु, कपाय, तिक्त आदि स्वादं को चखने क लिए 
रसनेच्दर्या, मनोरम ओर सुन्दर वस्तुभो का दलेन करने के लिए नेत्रेन्छर्यां एवं 
सुगंधि की अनुभूति करने के निए घ्राणेन्द्रियं, मनोरम, मुगठित एवं पारर्ददिनी 
पृतलियोके रूपमे सदा सरव॑त्र वृत्य करती हुई दिलाई देती हु, जिस प्रकार 
परम सुन्दर तथा रंग-विरंगी तितल्लियां मनमोहुक, सुविकचधित एवं खुरमित पृष्पौं 
पर सदा मंडराती रहती है । 

विशेष-- (१) यहाँ प्रसादजी ने पाच जानेद्धियो के विपयमे वतलाया 
है--श्रोत, त्वर्‌, रसना, नेत्र तथा नासिका । प्रत्येक इन्द्रिय का अपना-अपना 
पृथक क्षेत्र होता है । इन्द्रियो का अपने व्यापार में प्रवृत्त होना एक प्रकार की 
सहज क्रिया है--अपने विपय की भोर स्वतः िची चली जाती हँ । अतएव ये 
पारदशिनी है । इन इन्द्रियो की समता रंग-विरंमी तितलियों से स्थापित करके 
अतीव मनोरम चित्र उपस्थित कर दिया गया है) अतएव रंगीन तितलियों 
का विस्वविधान सटीक हौ गया है; जिस प्रकार तितलियां सुगन्धित फूलों पर 


मंडराती है नृत्य करती है उसी प्रकार प्राणी मान्न की ये इन्दि्यां अपने-अपने 
विपय की ओर वावली-सी होकर नाचती फिरती है । 


1 


(२) श्रलेच्छर--मानवीकरणं । 
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इस क्सुसाकर के" ` `` सासा से) 

शब्दा्थ--कुसुमाकर वसन्त, खरतुराल; योपन! कासे -सेते । अर्म 
पराग रक्त वणं का पएष्परज, सक्रन्द; प्रेमं } साया सार; जेष ) 

व्थास्या--श्रद्धा मन्‌ से कहती है कि सब्द, स्परे, सप, रस॒ सभो शध 
पृथक-पृथक विपय की ओर भागने वाली ये पचो स्नेस्सिय सौद एषे सपु. 
राग की भावता सेपरिपूणं शरीरके चारोओर तृष्णः सूभाते कै लिप्‌ पर्सापी 
है, कभी ररीरमे लीन दहो जाती है ओर फभी-कभी एय पर्‌ पूमेपी किस्त द) 
इनकी ये सव क्रियाएं उसी प्रकार होती है जिय णकार परन्त तुके जापि पर 


वन में रक्तिसं आभा वाले परिमल से परिपणे गुराभित, रुते पए रभ. 
विरगे फूलो पर उन्माद भरी मापना के सौगत टोवार्‌ रमत तित्सय करभ 
इधर-उधर इठलाती हुईं चक्कर लगाती है, कभी उः। एलो पर्रौ जाती दनी 
कभी जागकर पुनः सडराने लगती द । 
विशेष (१) यहां प्रसादजीने गुरभित, गुहदर पतं दुीतन पती १५ 
मण्डराती हुई तितलियो से ज्ञानेद्धियोकी रगा दापित { मिना तमि 
विषय मनोरम वन गया है । वस्तुतः सदहु्यसिता दिद्यव स्म दादयो | जा. 
का कल्पना-लोक भी परम सुखद एव तैविदरयपृण द्वत | 
(२) यहां छुचुमाकर्‌ के कालिन! क विग्य सी पाद्य ये आतान तन्‌) प्रण 
परागके विम्वके माध्यम स अनुराग का गलत न्को [था अना च| 
(३) शलंकार--मानवीकरण, स्पनात्तिमर्थीकि। | 
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मीठी तथा नुकोमल भावनां नवीन स्प धारण कर्‌ -उदभून दोनी षै तव मनं 
मस्तीमें भूम उस्ताद) 

विशोष--(१) यहां यह्‌ वतलाया गया किदट्ल भाव्रलोक मे पाचौ जानै- 
न्द्रयं के विपय प्राणिमो की नाला फो सदा बद्धानि न्च्तद्र। 

(२) यहा "मादकत्ता की लहर" के विन्वदे द्वारा समीन की घ्तरनि 
सृन्दर वणन कियागय्राद्ध। 

(३) श्रलंकार्‌--वरिलेगण चरिपर्यय, मानयीकनरण 

प्रालिगन सौ मधुर" फिर जा मृदती। 

शव्दाथं -आलिगन == रेप, गने मिलना 1 प्रेरणा न= यच्छा 1 निद्र == 
कम्पनः पुलक । अलम्न्रृपा=नाजवन्ती का पौवाजो ग्रंयुनी का संन गकर 
मुरा जाता; दपर) ग्री लज्जा, संकरो, निदुटु 

व्यस्या--श्द्धा मनुमे क्टनीदैकरिस्प्ण की मात्रनासे ओनप्रौन मधुर 
प्रेरणा आलिगन-ना करनी नेतोस्पर्तकरमी ह अर्थात्‌ मानव के मन 
अपनी भोर आक्रष्ट करती हृ जकड-मा चेती पिन्नु उसी नमय नत्वगुण के 
उदय होने के कारण वह्‌ प्रेरणा एक कंपक्यीके स्प परिणन दो जानी ह 
जिसमे गरीर की ददा नाजवन्ती के पौव केः नमान दौ जाती ह । जिन प्रकार 
लाजवन्ती का पौधा पहने तो सवार सूप से प्रिकनित होता द किन्तु शरंगुनी के 
स्वश मत्रस्त मुरका जातादौ उसी प्रकारे यह रीर आनिगनने पर्वतो 
चुविकसित रहता है क्योकि उसमे आ्लिगमन करने की नीर भावना विमान 
हती है किन्तु जालिगन कौ सुखद अनुमतिम लीन होकर स्रकोच का अनुभव 

करता हे । तात्यं यह्‌ हं कि इच्छो की पृत्ति पूर्णं न्येन दहो पाती । 

विज्ञेष-- (१) यहां प्रसादजी ने त्वगिन्दियके स्प विषय का मदाक्त एवं 
मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है । 

(२) अलम्बपा' के विम्बके माध्यमने नर-नारी के आनिमन का विपय 
चिनाकर्पक हौ गया हे 

(३) ग्रलंकार- पूर्णोपमा । 

यह्‌ जीवन कीःˆ-* "` स्पदित होती । 

सब्दयथ--मध्यमूमि == मध्यलोकः; यौवन की अवस्था । लानत्ता-=तीत्र 
इच्छा । प्रवाहिकान=नदी । स्पदित~गतिनील, प्रवाहमय । 

न्वाख्या-- श्रद्धा यहां रसनेच्छिय के विपयमे कह रीषि कि जिम प्रकार 
जीवन में यौवनावस्था, मध्यावस्या कहलाती है उसी प्रकार यह भावलोक जीवन 


1, £ 
# 


0) रहस्य सगं | २ । 


नका मध्यलोक नमश्ना चाहिए । युवावस्था मे जिसःप्रकारं प्रेम कौ मधुर धारां 
वहती है, इच्छाओं की तीव्र एव उत्ताल तरगे उठती दहै तथावेप्रेम-मा्नं को 
प्रतिक्षण प्रनस्त करती रहती है 1 उसी प्रकार इस भावलोक मे आनन्द की रस॒ 
-धारा मावलौक को अआप्नावित करती रहती है, लहरों के समान आक्क्षाएं 
हिलोरे चेती है ओर इसी ललक ते प्रेरित होकर साव सरिता सदंव मतिनीलतां 
धारण करती रहती है । 

लिक्ञेप --(१) र्हा प्रसादजी ने भावलोक को जीवन कौ मव्यभूमिकेषरूप 
म वतचाया ह क्योकि ्रत्यभिन्नादङंनम्‌' मे उच्छा-गविति को (भावल्पा' के 
ताम स अभिहित क्रिया गयाहै। 

(२) यहाँनदी की धारा एवं लहो के विम्ब को प्रस्तुत कर्के यौवन 
कालम प्रवाहित दही जानै वाली प्रेम की धारा एवं लालसा का मनौटहर चित्र 
च्रेकिनं करिया मयादहै। 

(३) ग्रलंकार--र्पकातिनयोकित, सांगरूपक । 

लिघके तट पर“ सृस्दर मतवालि 1 
जल्दाय--जिसकेन्प्रेमनदीके। विदत्‌ कणन्=अणु-परमाणु 1 मनो- 
हारिणी = मने को सुन्दर प्रतीत होने बाली । छायामय सुपमा=अपाशथिव 
नुन्दरता; सृष्ष्म सौदयं | 

व्याख्या--दुगन्द्रिय के विपय रूप! के विपयमें श्रद्धा वणेन कररही है 
करि उस भावलोकर मे सतत प्रवाहित होने वाली प्रेम रसकी नदी के किनारे 
विद्यत्‌ कणो (अणु-परमाणुो) के समान चित्ताकरषेक आरति वाले अनेक जीव 
अपने अपाथिव (स्म) सौन्दयं से यक्त होकर माद्कता मेँ विभोर होकर 
विचरण कर रहे हँ । तात्पयं यह्‌ है कि भावलोक में इच्छाएं अपने छायारूप में 
ही अवस्थित होती दहै, वे साकार नही हो पात्ती। 

विद्रोष--( १) छायामयः पद से आदाय यहु है कि इच्छाओं का रूप 
छायामयदही हौता है \ इन इच्छाओ-आकाक्षाओं में विदत का-सा जाक्षेण 
विद्यमान दौता दै । सृक्ष्म होने पर भी अनुभूति के योग्य एवं अमूर्तं हयेने पर 
भी माकपेक तथा मादक होती है । 

(२) श्रलंकार--उपमा | 

सुमन सनुलित भूमि" वृदं मौनी । 

शब्दाथे -सुमन संकुलित = फूलों से भरी हुई । भूमि =मध्यलोक; भाव- 

लोक । रघ्र =येद । रसभीनी = रस से सिक्त । वाष्प भाप । अदृदय दिखाई 
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न दे सकने योग्य । फूहारे-= फव्वारे । 

व्याद्या--ध्राणेन्दरिय के विपय गंध का वर्णन करती हुई श्रद्धा कटने चमी 
कि भावरूपी पृष्पो से मधुर गंध विखरा करती टहै। दूश्रर्‌ दाष्दो म--यटा 
प्रत्येक प्राणी के रोम-रोममेस्ि मधुर भवनाणुं प्रकट होती रटती ह। मधुर 
गंध के अनेक फुष्वारे सदा दृट्ते रहते है जौ सुर गेध तल्पी भाष कं अआवृत्त 
होने के कारण दृष्टिगोचर नही हौ पाते । उनम स अनवस्तरसकी सीनी-भीनी 
वंदे फड़ती रहती है 

विक्ञेष-- (१) "वाप्य अद्रय फुदार इवम'-- रह्‌ प॑वितत चिप सूप से 
महत्वपूर्णं है 1 इसका तात्पयं यह्‌ है कि निराया अौर्‌ असफलता कौ प्रकटं करने 
वाली भावनागो--आहो तथा याचुभो का यहा धनस्तित्वनद्यह्‌। याकविकी 
सक्षम निरीक्षणे शक्ति विदेप ल्पते दद्ानीय हे 

(२) यहां फुहारे के विश्वके माध्यम गंघकी प्राप्ति कां तुन्दरे चित्रा 
कन किया गया दहे) 

घूम रहा ह" ` " ` "भुसवयादी } 

रष्दाथ--चतुदिक = चारो दिवार्ण् । चलचित्रन्-पिल्य; चित्र । नंचुत्ति 
छायान-मावलोक के प्राणियो के प्रतिविन्न, अमृतं मात्रसुष्टि । अनोक 
विद्‌ =प्रकाचं विदु) 

व्यास्या--श्रद्ा मनुसेकट्‌ रहीष्कि यि 
(चलचित्र) मे चित्रो ने प्रचित विभिन्न द्‌ 
लाई देते ह उसी प्रकार भावचोकेमेभी यः 
दि्ाओ मे विचरण करतै-स चण्टिगोचर हुः 


{वद्ध 
अर्थात्‌ भाव्लोक कतो चारो ओर पेरकर यहांँर्वैटी हर्‌ दकरानी रहती 
क्योकि मायातो भावलोककी संचालिका-दात्रितिके पम थर मीटर 


वाधने वाली है । क्षण-अण ने वनते-विगडउते हुए भादचित्रो क अवल्तेकन करते 
हए सदा यु्वकराती रहती है । 

विशेष--- (१) 'प्रत्मभिन्ञादर्शनम्‌' मे सायाको ईरवरीय गन्ति र्थन 
चित्रित किया यया ह ओर भावलोकं की संचालनकर््रीं वतलाया गया हे । 
यह्‌ एकं एमी ईन्वरीय शक्ति है जौ दिवसे अभिन्न हौकर भेद्पूर्णं वृष्टि 
उत्पन्न करतीहे। इसे विद्व के मूल कारणकेल्पमे व्यक्त किया गया है 
इसी सरे तीन पाशो, तीन मलो ओर पांच कचूकों को उत्पत्तिहोती है। यहु 


|. 
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माया स्थिर होती है तथा सर्वत्र विद्यमान रहती है । यहं विमोहिका शक्तिद 
जिससे चित्र शविति का प्रकाश आवृत्त हौ जाता है । दौवदशंन के विचारो के 
अन्तर्गत 'माया' का "अस्ति रूप ही स्वीकायं ह 1 लैवों के मतानुसार नायाः 
विर्व की सृजन-रकित कहलाती है । 

(२) चलचित्र" के विश्वके माध्यम से यों भावलोक के मानवो कीः 
इच्छाओं का सदाक्त चित्रण प्रस्तुत किया गया हे । 

(३) अलंकार---उपमा । 

भावक यह्‌" "` को चकित घुलती । 

शव्दार्थ--भावचक्रन=माव रूपी पहिया । रथनाभिन्=्र्थ की धुरी। 
अराएं पहिए के वीच मे लगने वाली लकडयां या तने । चक्रवाल पहिए 
की गोल आक्रति । 

व्थाख्या-- श्रद्धा कु रही है कि जिस प्रकार सारथि रथ चलाता ह, रथके 
चलने पर रथ के पदिए्‌ धुरी पर धूमते दै ओर उस धृूरीते सम्बद्ध पहिएके 

अन्दर की ओर चारो ओर लगी हूरई ताने (अराएं) कभी नीचे तथा कभी उपर 

की ओर आक्र उस पहिए के गोल आकार को चूमती हुई सी दष्टिमोचर हौती 
है ठीक उसी प्रकार भावलोक मे विराजमान माया-क्ञवित अपनी इच्छा कैः 
अनुसार भावचक्र का प्रवर्तन करती रहती है--यह भावचक्त उसी कौ इच्छा 
की धुरी पर घूमा करता रहै1! तात्पये यह्‌ कि माया हारा प्रीरित भावे 
इच्छाओं को उत्पन्न करते है । प्युसारे, करुण, रौद्र, हास्य, सयानक, वीभत्त, 
अद्मुत, वीर एव शान्त-ये नौ रस इस भावचक्रकी अराओकेल्पमेहैजो 
क्रमदाः रति, नोक, क्रोध, हास, भय, घुणा, विस्मय, उत्माह्‌ ओौर निर्वेद भावोंके 
्स गोल आकार को सदव चकित कर स्पशं करते रहते है । इस प्रकार माया 
दवारा प्रेरित भावचक्रं चलता रहता है । 

विद्ेप --(१) यदह नवरो तथा उनके स्थायी मावो अटूट सम्बन्धः 
का वणेन किय सया ह । नवरस का मूलाधार इच्छा है 1 स्याथी माव एकः 
गोलक चक्रके रूपमे अवस्थित है । श्यगारादि नवरस उस गोलक्त चक्रकी ताने 
(अरणं) हैजौ इच्छाकी नाभि पर घूमती है! "चकितः जनब्दं से रस की 
जानददायिनी नवित की ओर संकेत किया गया है! 

(२) र्थचक्रके विम्बके पाध्यमसे यहाँ भावो तथा रसो का सरक्तः 
चिवरांकन किया गया है। 

(२३) अ्रलंकार--सांगरूपक । 
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५ यहा मनोमय चिवः“ “ ` " "जीवं एसिना । 
शरब्दा्थ--मनोमय जगत न= मानसिक जगत 1 रागाद्ण चेननन्=अनुराग- 
-रजित चेतना । परिपाटी परम्परा 1 पाड-जाल, फदा । 
व्ास्या--्रद्धा कहती है कि इस मनोमय जगतमे सभी अपने मनम 
-अनुरागमयी भावना म लीन रहते ह अर्थात्‌ इस भावलोकम आनकिकाही 
प्राघान्य विद्यमान रहता द्‌ । यहं मायाकाही अखण्ड राच्यं । जिन प्रकार कोर्ट 
वधिक जाल फलाकर जीवो को उसमे फसा लेता टै, उसी प्रकार माया अपने जानं 
मे (आक्पणके जालमे) समस्तजीवोकोफसालेनी ह अर्थान्‌ अपनी ओर सभी 
को आकृष्ट करलेती दहै । मायाके लासन की वदुर वही प्रानी 
विेप--(१) कवि प्रसाद ने मायाके विमोक रूप का यहु चिच्रण 
किया है| 
(२) "पा विदछछाकर जीव फासनाः-- प्रस्तुत विस्व के मान्यम म व्ह प्राणियों 
के मोहजाल मे फंसने का सक्त चित्रांकन किया गया है 1 श्रत्यभिनादर्गेनम्‌' में 
माया के आधीन वनाने वाले मलों को "पान' नाम मे अभिहित क्रिया गयादहू। 
इस प्रकार के पाग से आवद्ध जीव को "पनु" की संन्नादी गयी है। 
(३) भ्रंतिम्‌ पक्ति मे मृहावरे का सन्नक्त प्रयोग किया गवा दह्‌ । 
(४) श्रलंकार--दृष्टान्त । 
ये श्रशरीरी रूप" "ˆ" ““ मचल रहै ह सुन्दर भऋूले। 
शब्दार्थ--अनरीरी = जरीरहीन; सूक्ष्म । सुमन पुष्प 1 वर्णं==रग; 
मन वहलाव । गध नतसुगन्वि; मधुर भाव । अप्सराएुं =देवांगनाए; 
-इच्छाएं 
व्यास्या--श्रद्धा वतलाती है कि इस लोक के समस्त प्राणी पाथिवस्पमें 
है अर्थात्‌ वे सूक्ष्म गैर धारणक्रिए हुए है । जिन्त प्रकार पप्य अपने रंग, ल्प 
तथा गधने नीन रहते है उसी प्रकारये अनरीरी प्राणी जपने मधुरमभावोमें 
नस्त हकर लीन रहते है अर्थात्‌ मस्त होकर भूमते है । जिस प्रकार देवांगनारओं 
के मधुर संगीत कौ मादक व्वनिके कर्णगोचर होते ही देवता विनिपरूपसे 
-जाव-विभोर हकर अआक्प्ट हो जाते है ओर भले पर कलते हुए-से दिखलाई 
दते ह, उसी प्रकार मावलोकके प्राणी इच्छाओं की मीटी-मीटी तानो को 
चलकर तथा मस्त होकर भावो के ूले पर कलते हुए चे डष्टिगोचर हेते ह । 
॥ विकेष--(१) कवि ने यहाँ बतलाया है कि जिस प्रकार रंग ओर गंव 
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का कोई रीर नही हता, उसी प्रकारये मावमभी अशरीर है किन्तु रंग-गंघ 
मेमन को आक्रुष्ट करवै की तथा प्रसन्न करने की सामथ्यं होतीदह ठसी प्रकार 

स्फ्य भाव भी सन में गुदगुदी पाकरत दै । इसी प्रकार उन्होने यहु निर्दिष्ट 
कियाद कि जानिनच्छ्रियों के विषय मेँ आकृष्ट जीव एक प्रकार की मस्ती का 
अनुमवकरताहै) 

(२) यहां सुमन के विस्व के माध्यम से मावोंके अदारीरी रूपो का, 
'उपसरियो की तानो के विम्ब के माध्यम से अनेक मधूर इच्छाओं का तथा भूल 
के व्रिस्वके माध्यम से प्रसादन क्रा चन्दर चित्र प्रस्तुत कियागयादे! 

(३) श्रलंकार--ूपकातिरयोवित, विरेषण विपयेय । 

भावं भूमिकाः“ "मधुर तापकी। 

कव्दाथं--भूमिका पृष्ठभूमि 1 जननी =उत्पादनकर्नी । प्रतिकृति == 
तिमा । ज्वाला मम्नि। 

व्यास्था--धद्धा कहू र्दी है कि इस भावक की रचना भावो की पृष्ठ- 
भूति पर हुदहै। यही भावों कौ पृष्ठभूमि सव प्रकार के पप्-पूरण्यो को जन्म 
ठते वाली दहै अर्थात्‌ भावोंकीधरतीसे ही पुण्य तथा पाप दौनों उत्पन्न होते 
है--उक्कृष्ट भावों से पण्याजेन तथा निकृष्ट भावों से पापार्जन हता है । कहने 
का तायं यह्‌ है कि जव प्राणी के मन मे अच्छे विचार होते है तौ वह्‌ तद्नू- 
कूल अच्छ अथवा पुण्यकायं करता है भौर जब उसके मन मेँ अतत्‌ धिचार्यो 
की उत्पत्ति दत्तीदहैतो व्ह बुरे कायं करतादहै) जिस प्रकार किसीधातुको 
आगम तपाकर ओर उसे मलाकर साचे मे दालकर सुति तेयारकी जाती 
उसी प्रकार इस इच्छालोक मे ज्युम भौर अशुभ भवोंकी मधुर तपि की आमं 
मे तपा कर स्वभाव को गलाया जाठादहै। किर पृण्ययापाप के साचे मे हालकर 
स्वेभ्यो की मू्तियो की रचनाकी जाती है । स्वभावानुकूप ही वह्‌ कायं कररता 
है । इम प्रकार मातव-स्वभाव की सृष्ट्हिती है) 

विके --(१) गल ज्वाला से मधुरं ताप †' विस्वके माध्यम से मानवं 
के स्वभाव के वनते का वित्ताकाविक् वर्णेन किया गया! 

(२) श्रलंकार---रूपक । 

निय्नभयी उलन ` " ` `कुसुमों का खिलना । 
तरव्दथै--नियममयी == जासन के नियमों से परिपू्णं । उलन == समस्या । 
विटप वृक्ष । नम-कुसुम साका के पुष्प। 

व्याख्या--श्वद्धा सन्‌ को वत्लाती हई अगे कहती है कि जिस प्रकार वन 
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मे लतां वृक्ष से उलभकर लिपट जाती है अर्थात्‌ {लताएं वृक्ष कौ शाखाग्रो मे 
आश्रय पाज्ञेती है उसी प्रकार भावलोक के प्राणियो के जीवन मे शासन सम्बन्धी 
नियम मन मे उलभन्‌ पैदा करके भावो के साथ लिपट जाते है । परिणाम यह्‌ 
होता है कि भावलोक के प्राणी अपने मन की इच्छा के अनुकूल काये करने 
मे सक्षम नही हो पाते । इस प्रकार उनके जीवन में उलभने पैदा हो जात्ती है 
जिस प्रकार वन मे लताओं तथा वृक्षो की उलभने पाई जाती ह । उलभन कं 
कारण उनकी आज्ञाएं सफल नही हो पाती, जिस प्रकार आका मे पुष्प सुविक- 
सित नही हो पाते । कहने का भाव यहु है कि उनके मनमे संजोये हुए रंगीन 
तथा मधूर कल्पना के सपने साकार नही हो पाते । 
विकशेय--(१) यहां "लता' के विम्ब के माध्यमते उलन का, "विटप' के 
विम्ब के माध्यम स भाव का, "वन" के तिम्वके माध्यम स जीवन का तथा "तम 
कुसुम" कं विम्ब कं माध्यमसे ञ्चा का सशक्त चित्रण किया सवाहै। 
(२) अरलंकार-सागरूपक । 
चिर वसन्त काःˆ“ "एकं अरे \ 
, श्दाथरे-- उद्गम जन्म स्थान । पतर - पतड, निराश्ामय । अमृत न= 
आनंद । 
व्यास्या--श्रद्धा भावलौक के विप म वतला रदीहैकि इसत लोक कं 
प्राणियो के मन मे सीमित आकाक्षाएं तथा काननां विद्यमान होती ह-- यदी 
कारण हु किये लोग वघन्त छतु क सुविकसित पुष्प कतं सनान युदावस्ा जसी 
मादक तथा निस्पीम चाहं उत्पन्न फरते हे ! व्यान देने योग्य वात यहद कि परत्येक 
प्राणी की प्रत्येक इच्छा कभी पूणं नही हौ पाती--इच्छाभो की पूर्तिं पूर्णल्प 
मेयाजारिक रूपमेनहनेके कारण वे असफलता की अनुभ्रूति करते है । उनका 
जीवन निराशःमय हौ जाता हं यौर सदा संतप्त दिलाई देते है । लिस प्रकार 
वक्ष से पततभड़ के मौसम मे पत्ते भिरे लगते दै अर सूखे टंठ दिलाई देते 
है । एस प्राणियो के जीवन मे सरसता दृष्टिगोचर नही होती । इस प्रकार यहु 
चिरवसन्त ओौर पतभड़ दोनो द विद्यमान रहते ह्‌! एक ओरतोस्भीलोग 
रेत्पना के संखार मे प्रसन्नतापूरवैक विचरण करते रहते है दूसरी ओर जव 
उनकी; इच्छाओं की पूर्ति नही टो पाती तब वे व्वधथित हौ उवते दै--विप के 
स्य शोक या व्यथा का अनुभव करते है, इस प्रकार अमृत तथा विष--सुख 
तथा दुःख--दोनो ही एक ही डोरसे वंध हुए दिखलाई देते ह । सुख तथा दुख 
हनो की सृष्टि समान रूप से हाती हे । 
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चिकेष-- (१) यहां वसन्त के विम्ब के माध्यम से यौवनजन्य मादक इच्छा 
का, पत्तफड के विम्ब के माध्यमसे आशाभों के साकारनदहौने का, अमृतं क 
विम्ब के माध्यम से सृख का तथा हलाहल" के बिम्ब कं माघ्यमसेदुःखका 
-चित्राद्मक वर्णन प्रस्तुत कियागयाह। 

(२) प्रतीकात्मकता द्रष्ट्न्य हं 

( > ) श्रलंकार--यथासंख्य अर रूपकातिश्षयीवितत । 

सुन्दर यह ` ` "रहता विशेष है \ 

दःव्दार्थ--शयाम == कृष्ण चण । रहस्य = भेद । 

व्याख्या--मनु श्रद्धा से कह्ने लगे किट देवि ! तुमने यह्‌ भावलोक 
दिखलाया--यहु अरण (अनूराग रंजित) लौक परम सुन्दर ६1 परन्तु यह्‌ तो 
-वतलाघ्ो कि यह्‌ कृष्ण वर्णं बाला दूसरा लोक कौन-सादहै? दहे कामायनी | 
तनिक नतलाओ तो सही, इस लोक में क्या विदहेप भेद छिपा हुआ है । 

ष्लकएर--परांकूर । 

मनु यह्‌ देयामल' ` * “धूम धार-सा । 

शब्दां --एयामल == कृष्ण वणे 1 अविज्ञात -=अपरिचित । मलिन == 
-चूमिल । 

व्याद्या--श्रद्धा कमेलोक के विपयमें मनु को वतलाती हैकरिहि मनु ! यह्‌ 
कछरष्ण वणं वाला लोक कमलोक है 1 यह्‌ ग्रधकार के समान धृ धला-सा है ओौर 
वना इतना है कि इसके सम्बन्धे मे पूणे ज्ञान प्राप्त करना दुष्कर कायं है । यही 
कारण है कि यह्‌ लोके अव तकं अस्पष्ट है) यह लोकधृषएकीधारा के 
समन मलिनता लिए हुएदहै। इसलौकके रहस्य को जात करना सम्भव 
नही है। 

विजलेष-- (१) यर्दा कमलोक की गहनता, देयासलता एवं इसमे अन्त- 
निहित रहस्य की भोर संकेत करके यहु वत्तलाया गया है कि कमं की गति परम- 
चिचित्र एवं गहन होती ह । कमं मौर अकर्मके येद को सन्त भौर ज्ञानी भी 
नटी सममः सके । 

(२) श्रलंकार--उपमा | 

कमेचक्र सा घूम "` `“ "नई एषणा । 
जन्दाथे--गोनक == गोल आकृति वाला । एषणा = इच्छा 
व्पाच्या--श्रद्धा मनुमेक्हुरहीहै कि इस गोल आक्रति वाते कर्मलोक 
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की शासनकत्री नियति है । इसका नियमन उसी के हाथमे रहता है 1 नियति 
अपनी इच्छा के अनुसार कर्मचक्र का संचालन करती है। कर्मचक्र निरन्तर 
घूमता रहता है 1 इस लोक के समस्त प्राणी किसी न किसी प्रकार की एपणा 
से व्यथित रहते है-- कोई प्राणी पूत्र॑पणा से, कोई वित्तं षणा से ओर कोई 
लोकैषणा से सदा पीडति रहता है 1 तात्पर्यं यहु है कि को प्राणी पृत्र प्राप्ति 
के लिए विकल रहता है तो कोई धन-प्राप्ति-की लालसा मे जटा रहता है सौर कोई 
अपनी ख्याति अजित करने के लिए सचेष्ट रहता है । 

विश्चेव--(१) "्वूमते चक्र द्वारा कर्मलोक का सुन्दर दुय उपस्थित किया 
गया है) 

(२) अलंकार--पूर्णोपमा । 

श्रममय कोलाहल" "क्रिया तं का1 

शब्दाथे--श्रममय == परिश्रम से युक्त । प्रवत्तन = चलाना । तन्त सिद्धांत, 

विधान । 


न्याल्या--श्रद्धा मनु को समते हए कहु रही है कि जिस्‌ प्रकार किसी 
मिल अथवा कारखाने में बहत भारी सौर विन्ञाल मीन लगी होती रै, उसे 
चलाने के लिए बहुत से श्रमिक जुट जाते है, कुछ श्रमिक सामानलाने रने 
जनेमेव्यस्तदहो जतिहै, भारी मशीन के गतिशील दही जाने के कारण तथा 
श्रमिको हारा कायं करने के कारण वहं कोलाहल हौ जाता हैः सारा वाता- 
वरण व्यस्तता, व्याकुलता तथा पीडन से युक्त हौ जाता है उसी प्रकार कम 
लोकं का प्रत्येक प्राणी अहनि परिश्रम करता है-- विकलता अनुभव करने 
पर भी वह्‌ अपने कार्यं मे जुटा रहता रहता है । वह्‌ क्षण-मात्र के लिए 
विश्राम करना नही चाहता जिसे देखकर एेसा प्रतीत होता है भानो उसके प्राण 
कर्मके दास क्न गए हौ । वहं का जन-जीवन क्म यन्तरके दासके रूप में 
वन कर रह्‌ गयाहै। 


विक्ञेब-- (१) कवि प्रसाद ने यहाँ विद्व को एक कारखाने तथा क ्म॑चक्र 
को एक विशाल यन्त्रकेरूप मे वतलाया है 1 

(२) यहां "महायन्त' के विम्बकै द्वारा कर्मं की गति के विषयमे रोचकः 
चित्र प्रस्तुत किया गयादहै। 

(३) श्रलंकार--सांगरूपक 1 
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माव राज्यकेः"“""टहुलरहैहै)। -- 

गव्दा्थं--माव राज्य =कल्पना लोक । अणुन विदयुतक्णों के समान तुच्छः 
प्राणी । # 

व्यष्टया --श्रद्धा कह रही है कि मावलोक मे रहते हुए प्राणी अपनी कल्प-- 
नाथं मे छलोथा र्हता हँ मौर सुखानुभरुति करता रहता हं । किन्तु क्मंलोकर्मे 
आते घै उका समस्त सुख दुःख मे परिणत हौ जाता ह ! कर्मलोक की यही 
तो कटोरता है 1. मानसिक जगत्‌ की रगीनियो मे वहु आनन्द विभौर रहता हं । 
सखो के इस प्रकार दुमो मे परिणत होते देखकर भी यहां के विद्य्‌तकण 
सद्ग प्राणी दक्षसो कौ पीडित करने मे अपने को महान समक वैठ्ते हँ मौर 
मिथ्या-ढम्भ से युक्त होकर इस प्रकार विचरण करते है जि प्रकार कोई 
अभिमानी व्यित अपने गले में फूलों का हार पहनकर अपने समान किकी को 
कुछ न समता हा घूमता हौ । 

चिरेष-- (१) हसा गर्वोन्नतहारोमेकेविम्ब के माध्यम से यहाँ कर्म 
लोक के प्राणियो क वास्तविक चित्रण किया गया ह्‌ 1 

(२) श्रलंकार--रूपकातिशयोकिति ओर रूपक । 

ये भौतिक संदेह" ˆ“ ˆ“ संव कराते 1 

शब्दां --भौतिक सदेह = भौतिक रीर धारण करने वाले । भावराष्ट्‌ =: 
मावलौक ; कल्पना-लोक 

व्धास्या--श्रधा कहती है कि यह समस्त प्राणी कित्ति, जल, पावक, 
आकाश तथा समी र--इन पाच भौतिके त्वो से निमितस्थूल शरीरकेखरूपमे 
कमं करते हए सदा जीवित रहने की कामना करते है, किन्तु जौ नियम मानसिक 
जगत्‌ (भावलोक) के प्राणियों के लिए सुखावह्‌ हत्ते है एवं आनंदानुभूति 
कराते है--उस कर्मलोक के प्राणियोंके लिएवेदण्ड रूपमे परिणत होकर 
दुःखावह्‌ होते है । यही कारणहै कि यहु के समस्त प्राणी उत्पीडन के फलस्वरूप 
कराते रहते है । अनवरत कमं करते पर भी उन्हं मानसिक सुख-कान्ति नही 
भिल पाती । कारण, उन्हं सदा असन्तोष आक्रान्त करता रहता है । असन्तोप 
के कारण उनका दुख समाप्न नही हौ पाता। 

चिशेष-प्रसाटजी ने यहो कल्पना-लोक का यथाथं चित्रण किथादहै) 

करते ह, सन्तोष ˆ ˆ "* सब कभ्पिति से । 


काव्दाथं -कराघात =चावुक का प्रहार! भीतिविवश-भय के कारणः 
चाचार। 
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वधास्या--कमंलोक के निवासियों की प्रवृत्ति के विषयमे श्रद्धाकह रही है 
कि क्मलोक के प्राणी अहर्निशा अपने कायं मे जुटे रहते है, फिर भी उन सन्तोष 
नहीं प्राप्त होता । उनकी गति इस प्रकार की है जिस प्रकार चावुक की मार 
-खाकरघोड़ा अगे बढता है ठीक वसे ही इन्हें अनात भयसे कमं करनेकी प्रेरणा 
-मिलती रहती है । तात्पयं यह्‌ है कि उनके मनमें कमे करनेकीइच्छानमभीदहो 
तो भी उन्हँ भयसे त्रस्त होकर ओौर विवश होकर कायं करना दी पड़ता है। 
दस प्रकार कर्मलोक में भय तथा आतंक का वातावरण सदा वना रहता है । 
चिशेष-- (१) कवि प्रसादने यहां क्म॑लोकके निवासियो की प्रवृत्ति 
एवं गतिविधि के विपय मे निरूपण किया है 1 
(२) श्रलंकार-उदाहरण 1 
नियति चलाती क्म“ रही है उपासना । 
दब्दाथे--तृष्णा ==प्यांस, तीव्र इच्छा 1 जनित उत्पन्न । ममत्व वासना 
ममता की भावना । पाणिपादमय नहा पैरों वाला प्राणी । उपास्तना-- 
सेवा; पजा । 
व्याख्या--कर्मलोक के निवासियों मे पनपती हुई ममता-मोह्‌ की प्रवृत्तिके 
विषय मे श्रद्धा क्ती हैकि इस कर्मलोक के क्मचक्र का संचालन करने 
चाली एकमात्र नियति दहै । नियति के द्वारा ठन प्राणियो को भिन्न-भिन्त कार्यो 
केकरनेके लिए नियुक्त किया जाताहैं ) यहाँ कै प्राणियोंके हृदय मे तीव्र लालसा 
होती है जिसे ममता-मोह्‌ की भावना पर्याप्त माच्रामें वह गई है । इसका 
परिणाम यह हुभा है कि समस्त प्राणी किसी भौतिक शारीर वाले व्यक्ति विगेष 
की सेवा भें अहनिश लगे रहते है । इस प्रकार की सेवा-पूजा के फलस्वरूप उनके 
स्वाथं को पूति दहो जाती है । कहने का तात्पर्यं यह्‌ है कि समस्त प्राणी भौतिक 
सुख-उपभोग को ही अपने जीवन का चरम लक्षय समरे दहै । 
विशेव--(१) कवि ने यहं वततलाया है कि पुष्टि के समस्त कायं नियति 
की इच्छा से नियोजित होते है । 
(२) श्रलंकार--परिकिरांकुर । 
यहां सतत संघषे - ` * सब समाजदहे । 
शञ्ाथं - सतत = निरन्तर; अनवरत । विफलता असफलता । 
न्याख्या--श्रद्धा कह रही है कि इस कर्मलोक में संघषे, असफलता तथा 
कोलाहल का वातावरण विद्यमान हे । यहां समस्त प्राणी अना अधिकार 
जमाए रखने के लिए सदा सचेष्ट रहते हे--सभी एक-दूसरे से भगे बढ़ना 
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चाहते है । उन्हं उत कायं मे नफलता नही मिलती; फिर भी वे इस प्रकार 
की प्रवृत्ति का त्याग नही कर पाते । यर्हा हर क्षण उपद्रव होता रता है 1 
उनमे वुद्धि-विवेक का अभाव होता है । अतएव उन्हँं अपने जीवन मे असफलता 
श्राप्त हेती ह । उनको अपने जीवन कं लक्ष्य क विपय में सम्यक्‌ जान नही होता । 
दस प्रकार इस कर्मलोक का जन-सयुदाय सतवाला वना हुआ है । 

विक्ञोष-- प्रमादजी ने आधुनिक विद्व के संघर्पं की यथार्थं माकी प्रस्तुत 
क्री है। 

(२) श्रंघकार मेँ दौड लगाना--मृहावरे का सुन्दर प्रयोग हुजा है 1 

स्थुल हो रहे" `ˆ“ "निमेम गति है 1 

श्व्दार्थं-- स्थूल == मौतिक । परिणति परिवतंन । पिपासा प्यास । 

व्यास्या---श्रद्धा मनु से कहती ह कि इस कर्मेलोक मे कमं की ही प्रधानता 
दष्टिगोचर होती ह । सभी कर्मो के अनुसार फल भोगते है। यहां के प्राणी 
अपने-अपने कर्मो के अनुप्तार पार्थिव शरीर धारण करते है। यहां कर्म-फल से 
कोई प्राणी वच नही सकता । उनका संतप्त ओौर विवेक शून्य होना उनके दारा 
किष गष्ुकर्मोकाही फलै । इन स्थूल गरीर धारी प्राणियों के अन्तस्‌ में अनेकं 
आकांक्षा का उद्वेलन हता रहता है । उन्हे सदेव इच्छामो की प्यास सताती 
"रहती ह 1 व्यक्तिगत ममता-मोह्‌ की भावना के कारण उनकी एेसी कटोर गति 
द्खिलायी देती है 1 उनमें वयक्तिक भावना पर्याप्त मात्रा मे होती है। उन्हे 
दूसरो के विपयमे किसी प्रकार की चिन्ता नही हती । 

च्कषेप-- (१) यहाँ "तीव्र पिपासा" के विम्ब द्वारा आकांक्षाओं की ललक 
का गुन्दर्‌ चित्रंकन हा है । 

(२) श्रलंकार--रूपक । ् 

यहं श्ासनादेन "ˆ" * फिर फिर गिरवाती । 

कशन्दाथ--गासनादेन ==जासन की आज्ञा । दलित शोपित । 

व्वास्या--श्रदधा मनु सकट रही दहै कि इस कर्मलोक मे सक्ति से परिपूर्ण 
व्यचि निश्चित कूपसे विजय प्राप्त करतेहै। वे दुसरे लोगो पर गासन करतें 
ठ । उन्दी के गास्न-विपयक आदेशो की घोपणा की जाती है--दस घोपणा में 
उनको विजय का स्वर सुनाई देता है । इन शक्तिशाली व्यवितयों के शासनं 
सम्बन्धित आदेगो मे नि्वेल तथा दलित लोगों के प्रति सहानुभूति नही होती । 
वे अदेन तो भूखे तथा दुःखित व्यक्तियों को विजयी एवं शवितशाली शासको के 
श्वरणों मे वार-वार गिरमे के लिए वाध्य करते है । 
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विकेष-- (१) यदा कवि प्रसाद ने व्यक्त कियादहै कि कमलोक मे समानता 
तथा न्याय के लिए कोई स्थान नही रहै) सवत्र सत्ताधारियोके आदेयोकाही 
पालन होता है 1 

(२) "विजयो कौ हुकार' के विस्व के माध्यम से गवितनाली श्लौपक वर्गः 
का एव दलित के विम्ब के माध्यम से गोपित वगं का चित्राकन हा है| 

(३) श्रलंकार--मानवीकरण। 

यहाँ लिए दावित्व" ˆ" वह्ने वाचे छाल । 

छब्दाथं- दायित्व जिम्मेदारी । दुलक्रर न= गिरकर । 

व्याद्या--श्रद्धा कती है किं इस्तं कर्मलोक देः प्राणी, जिन्टोने यपने कन्वो 
पर कमे का दायित्व धारण किया है, धा्मिक-सामाजिकर आदिष्षेत्रा मे उन्नति 
करने के लिए अत्ययिक लालायित दिवलाई पड़ते है । वे विवेकडयन्य ह । अतएव 
उनकी किसी भी क्षेत्र मे प्रगति करनेकीचेष्टानिष्फलदहीरह्‌जातीदहै।वे 
स्वय भी दुःदित होतेह गर दूसरोकोभी दुखी करते रहते ह! उनका कुछ 
भी अस्तित्व विद्यमान नही रहता । जिस प्रकार छाल पलि तो जलन पदा करते 
है, पीड़ा पर्ुचाते है ओर फिर उनमे से पानी वहुकर निकल जाने पर श्रपना, 
अस्तित्व ही खो वैठते है, उसी प्रकार इन लोगो के जवित्त-साघन स्वयं अपने हथो 
नष्ट हो जाते है। 

विशेष-- (१) प्रसादजी ने यह स्वार्थी, विवेकनून्य, मदाध तथा पद 
लोलुप व्यविततयो का यथार्थे चित्राकन किवादहै) 

(२) श्रलं्छार--दुप्टान्त । 

यहा रादिदरत विपुल" * “` पुनः गड़ रहे । 

छव्द॑थ--रारिकृत = एकत्रित । विभव एेदवर्य, वैभव । मरीचिका == 
मिथ्या, मूग-मरीचिका के समान । 

व्यारया--श्रद्धा कहु गही हँ कि यहा प्रत्येक प्राणी अलत्यधिक धन, सम्पदा, 
वैभव तथा सुखोपमोग के सचित करने मे क्रियाशील दृष्टिगोचर होता है । यों 
वैभव, घन तथा सुखोपभोग सभी मृगतृष्णा के समान निथ्या दै फिर भी यके 
लोग मूठ धन-वैभव की प्राप्ति मे सचेष्ट रहते ह 1 जन्त मे उन्हे असफलता ही 
हाथ लगती ह 1 ये भौतिक सृख-एेरवयं क्षणिक होते है । इनके उपमोग करने 
वाने भी जधिक समय तक जीवित नही रहते । इसे देखत हर भी समस्त प्राणी 
मोतिक्त सृख-एे्वये की प्रतिट्म्दिता मे जुटे रहते है । भौतिक धन-सम्पदा, सुख 

 पेए्वयं तथा इनका उपभोग करते चानि न => न नि न न > 
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विह्ेष--(१) प्रसादजी ने यहा नश्वर ` भौतिक सुख-समृद्धिके प्रति 
आसक्त प्राणियो के सम्बन्य में वर्णेन किया है) 

(२) मरीचिका" विम्ब के माध्यम भौतिक सुख-समृद्धि की निस्सारतप 
को व्यक्त किया गयादे) ' 

(३) श्रलंकार--उपमा 1 

वड़ी लालसा यह ˆ“ निज गिनती । 

दाव्दार्थ--लालसा तीव्र इच्छा । प्रंधप्रेरणा असत्‌ विचार 

व्याख्या--श्रद्धा कहु रही है कि क्मलोक के प्राणियों मे लोकंपणा प्राप्त 
करने के लिए क्रियाचीलता अत्यधिक दिखलाई देती है अर्थात्‌ अपनी ख्याति प्राप्त 
करने के लिएु उनके अन्तस्‌ मे एक रीव्र इच्छा होती है 1 यदह तक कि इस कीति 
को प्राप्त करने के लिए वे कोई दुष्कर्म या गहणीय पाप-गपराध भी करने के लिए 
भी तुरन्त उद्यत हौ जाते है । कर्म॑लौक के ये प्राणी प्रायः असत्‌ विचारोसे प्रेरणा 
प्राप्त करकं ही सदैव कायं करते है 1 उनके हृदय मे अहंकार की भावना विक्षेप 
रूप से पई जाती है 1 अतएव वे अहुंकारवश स्वयं को इन कार्यो का करनेवाला 
समभते है । 

चिदोष-- (१) यहां यहु वतलाया गया है कि अत्यधिक लालसा असत्‌ 
विचारो, अपराधो, पापकर्मो एवं दुराचरणों का कारण वन जाती है 

(२) यथाथ चित्रण है, 

प्राण तत्वं ज्ञी“ जीते ही बनता । 

श्ब्दाथ--प्राण तत्व प्राणी 1 उपल ओला 1 वेदना=कणष्टो को सहनः 
करते हुए 

व्याल्या-- श्रद्धा कहं रही हैँ कि इस कमेलोक के प्राणियों की विशेषता यहु 
है कि सभी कौ अपना जीवनं परम प्रिय है । अपने इस जोवन की चिन्ता-उपा- 
सनाम सदाये प्राणी जुटे रहते है 1 इसके अतिरिक्त किसी अन्य विपय मे उन्दः 
तनिक भी चिन्ता नही है! इसका परिणाम यह्‌ हृभा है कि उनका चेतन जीवन 
जड़ वन गया है । जिस प्रकार प्रवाहित जल जम जाने के वाद वफंया ओले को 
रूपमे जड हौ जाता है, कहने का तात्पयं यह्‌ है कि यहं जीवनदायक जल भीं 
वफ भार जोलेकं ख्पमे परिवतितिहौजातादहै। यहाँ प्राणो की मधुरताव 
कोमलता कठोरता मे वदल जाती है । उन स्वाथे-भावना तथा विवेकहीनता की 
भावना घेरे रहती है । इस लोक क समस्त प्राणी अनेक प्रकार कं अभावों से रस्त 
होकर आन्तरिक वेदना का अनुभव करते है, जिस प्रकार प्यासाजलकेन 


२३६ / कामायनी कौ टीका 


मिलने पर छटपटाता है । वे वेदनाभ्रों तथा व््रथार्थो ते व्ययित्त होकर अह्निः 
उसकी ज्वाला में .जलते रहे है जिस प्रकार घायल घावोंकी पीडा मँ जलत 
रहता है 1 उस प्रकार कं प्राणी आवश्यकताग्रो कौ पूतिमें विफल हौ जाते ई 
उन्दं वृष्टि रूपी जल उपलव्व नही हौ प्राता 1 वे इसी प्रकार मे मावो त 
वेदना की ज्वाला में जल-जलकर अर्थात्‌ कष्टो को सहन करते हुए येन-केन 
प्रकारेण जीवित रहने के लिए वाच्य होते है । उन्दं अपने जीवन में सच्चे लक्ष 
की प्राप्ति कदापि नही दहे पाती । 

विनलेष--(१) य्ह व्यथित एवं अभावग्रस्त प्राणियो के जीवन का सुदाक्‌ 
चि्रांकन किया गयादह्‌। 

(२) श्रलंकार--रूपकातिगयोक्ति । 

यहां नील लोहितः" मृत्यु सालती । 

शब्दां --लोहित == लाल रंग । वातु सोना, लोहा आदि । सावत = 
पीडा पटहचाती । 

व्याख्या--श्रद्धा कहती दहै कि जितत प्रकार सुवणे, लोहा आदि घातु कं 
किसी विरोप साचेमें टालने के लिए पहले आग र्मे तपाया जातादहै, अगं क 
लाल व नीली लपटे उमे गला देती है ओर फिर साचे मे डाला जाता हं । इरः 
प्रकार से नवीन वस्तुरं निमित की जाती हथौडों के वार-वार प्रहार करने 
से उस घातु को कोड वेदना नही होती । यहु स्थित्ति कर्मलोक के जीवात्मा पै 
विपय मे है । यर्हा प्रत्येक जीवात्मा को क्मकी प्रचण्ड ज्वाला मं तपाया जात्ता ई 
जित्तकी लपटो मे गलकर उने अपने द्वारा किए गएकर्मोके अनुसार आकराः 
प्राप्त होता दै । यह्‌ जीवात्मा अनेक आवदयकताओं, अभावों तथा तज्जन्य वेद- 
नाओं को स्हती हूरई, तनिक सकती हुई एक प धारण करती है । मृत्यु प्राप्त 
हो जाने पर वह्‌ दूसरा नवीन रूप धारण कर्‌ लेती दहै! इम जीवात्मा को मृत्यु 
की पीडा भी नही क्रकती 1 

विज्ञेष-- (१) यद्यं जीवात्मा की तुलना वातुन्चेकीगयीदहै। 

(२) जला-गलाकर नित्य ढालती' के विम्ब के नाध्यम से यर्हो कर्मलोक 
के प्राणियों की दना का मुन्दर चित्रण किया है । 

(३) श्रलंकार--पकातियोकिति । 

वर्पा के घन“ सरिता वहु जाती । 

शब्दायं - वर्था के वन ==वर्याके वादन; तीव्र इच्छायं । नाद--व्वनिः; 

राजेन 1 प्नावित == इबोना, विलीन करना । 
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व्याख्या--श्रद्धा कह रही है कि जिस प्रकार पावस ऋतु मे मेव गजना करते 
हए वर्पा करत है जिसके फलस्वरूप नदी मे पर्याप्त मात्रामे जल भर जाता 
है, वह नदी अपने तीन्र प्रवाह से अपने तट तथा तटवर्ती वृक्षादि अन्य वस्तुओं 
को सट्ज स्प मे गिराती हुई एवं वन तथा कुजो को जल मग्न करती हुई अपने 
लक्षय स्थान अर्थात्‌ सागर की ओर्‌ अग्रसर हो जाती है उसी प्रकार क्मलोक के 
प्राणी के अन्तस्‌ मे तीब्न आकाभाएं, उदाम इच्छाएं हिलोर मारती हुई उद्‌भूत 
हुमा करती है, जिनकी पूति क लिए वह्‌ अनेक प्रकारके दुराचार, दुष्कर्म भौर 
अपराध करता ओर उन अपराधो व दुष्कृत्यो के फलस्वरूप वह्‌ स्वयको 
तथां आत्मीय जनो को सहज रप मे दुःख प्रदान करता है । अपने दुराचारो एवं 
अपराघ-वृत्ति के कारण ही उसकी आशाएं विलीन हौ जाती है मौर वह अपने लक्ष्य 
भे संसिद्धि प्राप्त नही कर पाती । 

विकश्चेय--- (१) कवि प्रसादने यहां वर्षा-काल मे उमडती नदी के विम्ब के 
माध्यम से कर्मलोक के प्राणी कै लक्ष्यविहीन जीवन का सङ्ञक्त चित्राकन कियाद) 

(३) श्रलंकार--सांगरूपक एवं रूपकातिशयोक्ति । 

वस्त, श्रव श्रीर'" "` "पुजीभूत रजत है । 

शब्दार्थ--पृजीभूत == एकत्रित । रजत = चांदी । 

व्याख्या--कमंलोक की भीषणता से भरे दुर्य को देखकर तथा विकल होकर 
मतुनेश्वद्धासे कहाकिहेदेवि | वस, मैने दूस लोक को दे लिया--अवमैँ 
दस लोक को नही देखना चाहता हँ । यह्‌ क्मलोकर का दषय भयावह है 1 उन 
तीरे लोक के दोन की जिज्ञासा हुई । अतएव वे उस तीसरे लोक के विपयमें 
श्रद्धा से पूछने नगे करि यह्‌ लोक कौन-सादहैजोचादी की राशि कं समान 
देदीप्यमान हो रहा है । 

श्रलंक।र--पू्णपिमा । 

प्रियतम ! यह्‌ तोः“ निसमे न दीनता। 

काब्दा्थ-- उदासीनता == तटस्थता । निर्मम कठोर, निर्दय । 

व्याख्या--ज्ञानलोक्त के विपयमे वर्णेन करती हुरईश्रद्धा मनु स कहु रही 
किह स्वामी ! यद्‌ तीस्तरा लोक जान लोक कटलाता है । इसका रग दवेत 
ह। यह्‌ लोक जान काक्षेत्र है इस लौक मे समस्त प्राणी सुखमयी एवं दुःखमयी-- 
दोनों अवस्थाओं स तटस्थभाव से रहते है अर्थात्‌ वे सुख-दुःख मे कभी लिप्तनही 
होते । इस लोक म न्याय पर विगेप ल्पसे वल दिया जाता है । यहुँके प्राणी 
मौचित्य-अनौचित्य पर विशेष स्पसे ध्यान देकर कर्मं करते है । इसके अतिरिक्त 
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यह किसी प्रकार की मानसिक दीनता या शारीरिक दुर्वलता नहीं आने दी जाती 
क्योकि यहो कै कार्यक्रम का संचालन वृदधिद्वाराही ह्येता दै) 

विक्ेष--(१) यहां “चक्र के विम्ब के माव्यम ते वुद्धि का महंत्वपूणं वर्णन 
किया गाद 

(२) श्रलंकार-- रूपक । 

प्रस्ति नास्ति" ` ` "सुद्तिसे। 

शब्दार्थं -- अस्ति =है; अस्तित्व । नास्ति-नदी ह । निरंकुश स्वच्छन्द । 
निस्सग == निरासक्त, निलिप्त, मुक्ति । 

व्यास्या--जानलोक के विपय मे शद्धा कहती दै क्रि वर्ह के प्राणी बृद्धि 
क प्रधान्य होने के कारण अह््तिन ब्रह्य, आस्मा, जगत्‌ तथा जीव आदिके 
अस्तित्व के विपय मे चिन्तन करते रहते ह । अणु सद्ग दिलाई ने वाले वरहा 
के निवासी अपने विचाये का समर्थन परस्पर निरपेक्न होते हुए अनेक प्रकार की 
उक्तियो ओर तर्को द्वारा स्वतंत्र होकर दिया क्ररतेदै। यहांँके प्राणियोमे 
कुछ प्राणी तौ जगत्‌ के अस्तित्व को न मानकर केवल उस जगत्‌ मे ही अस्तित्व 
स्वीकार करते है कु प्राणी इस पक्षमें होते है कि पच भौतिक जगत्‌ की 
सत्ता को मानते है ओर कु प्राणी एेततेहैजो इने टौनो के अस्तित्व के घ्रंगीकार 
करनेकेपक्षमेहै। विेपता तोयह्‌दहै किय के समस्त प्राणी त्तंमारकी 
किसी भी वात से सम्बन्ध नही रखते अर्थात्‌ तटस्थ भाव से रहते दै, फिर भी 
उनके अन्तर मे मोक्ष प्राप्त करने की तीत्र लालसा विद्यमान रहती दै । इसीलिए 
वे प्राणी मौक्षकोप्राप्त करने दहु किसी प्रकार से सम्बंध स्थापित कर लेति 
है अर्थात इसके लिए वे कोई न कोई चेष्टा करते रहने है । 

भ्रलकार--रूपकातिगयोक्ति । 

यहु प्राप्य मिलता" ` "है श्रोसं चाटती । 

शब्दाथ--प्राप्य = प्राप्त करने योग्य । तुप्ति = सन्तुष्टि ! सिकता-सी == 
वाल्‌ के समान। 

व्यास्या--श्रद्धा कह रही है कि यह्‌ जानलोक तो बौद्धिक जगत्‌ है। इस 
लोक मे प्राणियो को केवल उनके कर्मो के अनुसार फल प्राप्त होता है। वरहा जो 
राणी जित्तनी साधना अथवा तपस्या करता है उतनी ही सिद्धि उस प्राणी को 
श्राप्त होती है । साधना का अन्तर यह रहता है अर्थात्‌ साधना की मात्रा में 
वढोतरी याकमीके अनुरूपही सिद्धिकीमात्रामे मी अन्तरहौ जाता है। 
वहः इसका विचार नही क्रिया जाता है कि अमुक को सिद्धि प्राप्त होने पर 
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तप्त होगी कि नही । अतएव यहा के किसी.भीः प्राणी को संतोप का अनुभवं 
नहीं हो पाता । कर्मो के अनुसार जितना जिका राप्य होता है" उतनाही उसे 
श्राप्त होता है । सारे प्राणी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए विनेपतः लालायित 
-रहते है 1 य्ह का समस्त रेष्वयं तथा विभूति्यां जादि वालू के समान शुष्क 
बर्थात्‌ नीरस होती है । जित प्रकार ओक्षके चाटने से कभी प्यास नही वुकती 
उसी प्रकार इस लोक के निवासियो की वुद्धि यदह के रेद्वयै, सिद्धि्यो-विभूतियों 
को प्राप्त करके तुप्त नही हो पाती 

विशेष--(१) कविने यहाँ जान-प्राप्ति मे निरतप्राणियोके रूपका चित्रण 
कियाद । 

(२) यहा “निकता' के विम्बके माध्यमसे विभूतियो की नीरसताका 
सुन्दर वर्णन हज दै । 

(२) अ्रलंकार--उपमा । 

ल्याय, तफल, एेरवयं " -* “ ˆ“ तट जसे जगते \ 

नब्दार्थ--तपस==तपत्या । निदाधन=ग्रीष्म ऋतु । मरु=रेगिस्तान । 
-लोत नदी । 

व्याद्या--नानस्तेक के प्राणियों के विपय मेश्रद्धा कह रही दैकिये 
न्याय (ओचित्य तथा अनौचित्य का जान), तपस्या तथा वौद्धिक वैभव से युक्त 
होने के कारण परम देदीप्यमान तथा प्रभावशाली दष्टिगोचर होते है किन्तु 
वास्तव मे उनकी नोभा (चमक) उसी प्रकार महत्वहीन है जिस प्रकार ग्रीष्म 
ऋतु मे सर्स्थल कौ जलहीन नदियों के बालू भरेतटेकीहोती दहै) 

विद्ेष-- (१) निदाघ मर ˆ" लगते'--पद द्वारा ज्ञानलोक के प्राणियों के 
विपय में सकेत किया है । 

(२) श्रलंकार--उदाहुरण 1 

मनोभाव से“ तनिक वित्त से । 

बाब्दाथे--मनोमावन्=मनके विचार । कायकर्म=-शारीरिक कार्य, परि- 
श्रम आदि 1 सम तौलन =वरावर तोलना । वित्त ==घन, द्रव्य, घूस । 

व्याख्या--्रद्धा जानलोक के निस्स्वा्थं प्राणियों के विषय मेँ बतला रही 
है किवे अप्रनी मनोवृत्तियों के अनुसार अपने कर्तव्यो को मनोयोगपूरवैक करते 
है । जिस प्रकार न्यायाधीश निष्पक्ष भावसे न्याय करते है- चे किसी प्रकार 
घन के या रिद्वतके लालचमे न फंसते हुए न्यायके मागं से कभी विचलित 
चही होते, उसी प्रकार जानलोक के निवासी भी शारीरिक श्वम, योग, तप- 
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व्यास्या--शध्रद्धा कहु रही है कि जानलौक के उन प्राणियो की भोर देखो, 
-वे कितने सरल स्वभाव एव विनयी वने हृए है किन्तु इसके साथ दही वें यर्हनिश 
शक्रित भी ह कि कही उनते कोई यपराधनदहौ जाए । इम प्रकारवे बाहुरसे 
सुनील किन्तु भीतर से संशंक । दूसरे गव्दो मे, यहु भी कहा जा नक्तादहैकि 
उनका मन अपराधो-दोपों से नदा संदिग्ध] वे अपने श्र-मंकेतो हारा अपने 
अहृकार का दी प्रकाडान कर रहै है यद्यपि वँ सन्तोप प्रकट करने की चेष्टा 
करते है । 

विशेद-- (१) प्रमादजीने वर्ह जानलोक के अंकित एवं अहुक्रास्प्रस्त 
प्राणियों के जीवन की वास्तविकता से अवमत करानेकाप्रयल कियाद दूसरे 
लोगों को प्रभावित करने कं लिए तपच्चर्या एवं ब्रत, उपवास आदि ;>ोर नियमों 
का पालन अवश्यमेव करत है किन्तु कामनाएं नकं हूदयमे मी विद्यमान 
है कमं तथा भावनिरयेश्न जानोपासना मे रत प्राणी अपने मनस्त्रीत कौ 
व्यक्त भले ही करे किन्तु उत्से उनके जीवन मे पूर्णता नही या पातती। 

(२) नलंकर--कंतवापन्हुति । 

यह श्रत रहाः"ˆ ˆ“ ` वस्ति होने दो, 

लब्दययं -अद्ूत == अस्पृत्य ; जिसे स्प न किया गया हौ ! जीवन रसन 
जीवन का जानन्द । मृपा==भूठ । 

व्यश्ट्या-- षढा कट्‌ रही है कि वे जाननोकके प्राणी सर्दव त्याग, तप एवं 
सयमपूणे जीवन व्यतीत करना चाहते है । यही कारण हैकि वे जीवनरस 
अर्थात्‌ जीवनं कं आनन्ददायक उपभोगो स्ने विरत रहते है 1 उनका विचार यह 
है करि जीवन का आनन्द एकत्रित होने दो--जीवन के उस आनन्द का उपभोग 
नकरो क्योकि यह श्रानन्द उनकं लिए योग्य नही है । इत जौीवन-रस्त के प्रति 
-आसक्ति या मन मे इच्छा नही होनी चाहिए । कारण, यह्‌ तृष्णा असत्य दै । 

विशेष-- (१) यहा सकंतित यह्‌ है कि जानलोक के प्रानी जानपिपासु 
होते है । ज्ञान-पिपासा ज्ञान क सद्य ही असीम तथा अनन्त होती है । ज्ञान की 
पिपासा उनके हृदय मे वलवती होती है । सासारिक सुख व आनन्दकौ वह्‌ मिथ्या 
कहते ह मौर अलग रहने का प्रयत्न करते ह । वैसे उनके हृदय म सासारिक 
सृखो के प्रति ललक तो रहती है 1 


(२) ^रसर' के विम्ब के माघ्यम से यहाँ प्राणियों के जीवन की सजीवता 
न्को अभिव्यक्त किया गया है । 


(३) श्रलंकए्र--उलेष ओर रूपकातिशायोकित 1 





सासंजस्य करने चले" " भूठलाते है 1 

्ाव्दाथ- -सामंस्य मेल, तालमेल ! विषमता देप, वैर, प्रतिकूलता । 
स्वत्व अधिकार । ुठलाते = ूठा वताते है 1 

व्याद्या -- श्रद्धा कह रही है कि ज्ञानलोक कै ये निवासी स्ामरस्य स्थापित 
करने का प्रयत्नं करते है अर्थात्‌ भेढ-भाव समाप्त करने के जानोपदेग देते है । 
परन्तु इनके नाना प्रकार के तकं, वितर्कपूणे विचारे से विपमता-विरोध भौर 
प्रतिकलता फल जाती ह । ये प्राणी कहते तोये रहै कि जान जीवन का चरम 
च्येय है किन्तु हदय मँ उत्पन्न हने वाली सांसारिक इच्छाओं को (सिथ्या' की 
तना से जभिहित करते है--अर्थात्‌ उन्दँ महत्वरहित वतलाते दहै) ये प्राणी 
दूसरोकोतो निष्काम कमं का उपदेश देते है किन्तु अपने हृदय नें सोक्ष की 
प्राप्ति की उत्कट इच्छा रखते ह । 

विहोऽ-- (१) कवि प्रसाद ने यहा यह बतलाया ह कि जानलोक के प्राणी 
अपने जानोपदेश मे चान खूप परत्रह्म की उपलन्धियों को जीवन का चरम 
लध्य वतलाते है ओौर भेदभाव का निवारण नान द्वारा करने की वात करते 
ह । सांसारिक सुख-प्राप्ति विपयक इच्छाओं कौ असत्य व्ह्रते है वैसे ये 
अपने मन मे मोभ्-प्राप्ति की उच्छाएं रखते है 1 इस प्रकार इनके तकं-विततकं 
सामरस्य मूख-रांति का वातारण सुजन न कर विषमता (प्रतिकलता) का 
वातावरण सुजन करते टै । एसे प्राणी निवृत्ति मागं के पक्षधर कहलाते हैँ । ये 
प्रवृत्ति म्भे कोदहीन दष्टिसे देखते है! उसे त्याज्य बतलातंदै। इस प्रकार 
उनकी दुष्टि मे भौतिक, सांसारिक सुख-नान्ति का जीवन में कोई महत्व नही है । 
श्रवुत्ति मागं के अनुयायी संसार को सत्य ठह साते ह । अत्तएव इच्छाओं कौ पूति के 
निए सचेष्ट रहते है ओौर इच्छाओंको ही महत्व प्रदान करते है । इस प्रकार 
मृत-वैपम्य होने के फलस्वरूप समुचित सामंजस्य का स्थापन नही हे पाता | 

स्वयं व्यस्त पर“ * परिवतंन > टलते ! 

शब्दार्थ --व्यस्त कार्य मे जुटे हुए । शघ्त्र-शास्तर =विधि-निपेध रूपी 
हथियार । विजान ==विनेष नान । अनुशासन == नियम, आजा । इलते--परि- 
चतित हो जाते । 

व्यास्या--भ्रद्धा कट्‌ रही है कि जानलोक के ये प्राणी तपश्चर्या, ब्रत, 
उपवास, समाधि आदि साधना कौ अनेक विधियो मे सतत जुटे रहते टै किन्तु 

ध ध्यात्म चिन्तन में लीन होने के कारण प्रकट रूप मे शान्त दुष्टिगोचर होते 

है । शास्त्र विहित वातो का महत्व बनाए रखने के लिए ये प्राणी शास्त्रके 
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विधि-निषेघध के हथियारों से अपनी रक्षा किया करतं है । इनके गास्व्र विगप 
ज्ञान से परिपूर्णं है किन्तु मतान्तर मत भी अनेक है । किसी विशेष लक्ष्य कोः 
प्राप्ति के लिए समस्त शास्त्र -मे विधियां एक समान नही ह) अतः वास्वोंके 
अदेश श्वत न होने के कारण तथा शास्त्र विहित विविध विधियो मे उपयुक्त 
सामजस्य के अभावमे ज्ञानानुभूतियो के आधार पर प्रतिक्षण परिर्वातित खूप 
मे अग्रसर हते हए ये प्राणी जीवन व्यतीत करते ह । 

विज्ञेब-- (१) गास्त्रौ मे विहित विधि तथा निषेध मत-मतान्तर हने कें 
कारण जटिलता वियमान है--इस ओर प्रादजी ने संकतकिया ह उदाहूरण- 
स्वरूप मोक्ष-प्राप्ति कौ विधियो के विषय मे सन्तो मनीपियो कं यिन्न-भिन्न मत ह; 

(२) यहीं शास्म के विम्ब के माध्यम से विधि-निपेधो का सुन्दर चित्रण 
कियारहै। 

(३) म्रलंकार-- पुनरित, रूपक ओर विरोधाभास । 

यही त्रिपुर है“ ये सव कितने । 

शब्दाथ-- त्रिपुर तीन लोक ! ज्योतिमेयन=प्रकाशवान, आलोकपूर्ण 1 
भिन्न पृथक । 

व्याल्या--श्रद्धा ने मनु से कहा कि तुमने त्रिकोण मे स्थित इन तीनो लोको 
को देख लिया है । ये तीनो लोकों के विदु अपरिमित प्रकामसे परिपूर्णं हैतथा 
इन्दे इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान के नाम से अभिहित कियाजाता है। इन तीनों 
लोको के समृदायको ही शत्रिपुर' नाम से जाना जाता ह 1 इच्छा-लोक, क्रिया- 
लोके एव नानलोक--यें तीनो लोक सुख तथा दुःख के स्वयं बेन्द्रबने हुए हैः 
अर्थात्‌ सुख-दुःख दोनो ही स्थितियो मे ये लोक अपने तक ही सीमित है--इन 
लोको मे किसी प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध नही है । एक लोक की वाते दरे 
लोक से नितान्त भिन्न है--इन लोको मे परस्पर कोई तालमेल नीह) 

वि्ेष--(१)कवि प्रसादने इन तीनो लोको के वर्णन के माध्यमसेप्राणीः 
की मनोवृत्तियो का सुन्दर चिच्राकन किया है । मनोभावं अर्थात्‌ इच्छा, क्रिया 
एवं जान कौ पारस्परिक भिन्नता व्यक्त की है } असमानता का मूल कारण यही 
दै--इस विषयमे कवि ने पर्याप्त रूप मे प्रकाश डाला ह । 'प्रत्यभिन्ञादरोनम्‌' 
म परमशिव के.चित्तस्वल्प को पृरुप के एव के रूप मे गौर अचित्‌ स्वरूप 
का 'मल' सन्चादी है) प्रकृति के सयोग से पुर्प मे जाग्रति तथा उचित चेतना- 
शनित का नाम ही वुद्धि है जिसमे सार्विकता कौ प्रधानता होती है। बुद्धि से 
जकार को उत्पत्ति होती है जिससे अपनी पृथक सत्ता का बोध होता दहै। इनः 
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चत्तियों म राजस की प्रधानता होती ह) अहंकार से मन की उतसपत्ति होती हैः 
जिसमे क्रियासीलता प्रवृत्त होती है--इस वृत्ति मे तामसतकी प्रघानता होती दै। 
इस प्रकार परम लिव की ये तीन शक्तिर्या (जान, क्रिया ओौर इच्छा) क्रमशः 
पुरष की वुद्धि, अहंकार तथा मन हौती ह । इनकी पृथक-पृशरक अवस्थिति के 
कारण ही समरसता नही हो पाती । 
(२) मापा अरथेगाम्भीरयपृणं एवं प्रभावक्लाली दै । 
ज्ञान द्र कछ" है जीवन की । 
कन्दार्थ- ज्ञान अच्छ वुरे का विवेक । क्रिया ==गारीरिक एवं मानसिक 
कायं } 
व्याख्या--श्रद्धा कह्‌ रही है कि जान दूर है ओर जान कं जभावमे नारीरिक 
एवं मानसिक कार्यो के करने की प्रणाली कु दूसरी ही हती है अर्थात्‌ जान 
एवं क्रिया मे पारस्परिक तालमेल नही रह्‌ पाता । एेमी स्थितिमे मानव की 
उच्छा साकार रूप ग्रहण न कर सकने कं कारण पूर्ण नदी हौ पाती । मानव 
का जीवन उपहास का विषय वना हुञा है--मानव-जीवन की यही एक वड़ी 
जटिलता है कि जान ओर क्रिया दोनो परस्पर मिल नही पाते । मानव इच्छाएँ 
करता है किन्तु ौचित्य-अनौचित्य विषयक ज्ञान कंकमया नहते पर क्रिया 
नही कर पाता--यही कारण दहै कि इत तीनों के भिन्न होने के फलस्वरूप 
सामंजस्य की स्थापना नही हो पाती । 
विक्ेष--(१) यहाँ कवि ने संकेत किया हैकि संसार मे विपमता का मूल 
कारण यदीह कि इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान में पारस्परिक पारक्य है । इन तीनों 
का समन्वित रूप ही मानव के जीवन मे अखण्ड आनन्द प्रदान करने में 
-निस्सन्देह्‌ सहायक सिद्ध हो सकता है । 
(२) यही छंद कामायनी की प्रेरणा का मूल कारण है । 
महा ज्योति" "` ज्वाला जिनमे } 
कष्दाथं--महाज्योति रेखा महान प्रका की किरण । स्मिति -- मुस्कान 1 
सम्बद्ध हए=-एकत्रित हुए, मिल गए । सहु == अनायास, अचानक । ज्वाला == 
जान कौ ज्योति | 
व्याख्या--मनु को तीनो लोको के ददन कराने के पश्चात्‌ श्रद्धा मुस्कराई-- 
शद्धा की वह मुस्कान महान्‌ आलोक की एक किरण के रूप भे उन तीनों लोकों 
मे फल गौ 1 इसके फलस्वरूप वे (इच्छालोक, कमेलोक एव जानलोक ) तीनों 
लोक, जो पटुते भिन्न-मिन्न टष्टिगोचर हो रह थे, परस्पर मिलकर एक हो मए । 
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उनसे ज्ञान के महान्‌ आलोक की ज्वाला दिलाई देने लगी । 
विेष-- (१) कवि ने यहं संकेत किया दहै कि जगत्‌ मे फली हृद पायक्यः 
भावना, मेदभाव आदि सभी विपमतारएं विवाससे ही दूरौ सक्तीहै। जिस 
प्रकार तीनो लोक मिलाकर एक समवेत रूप तथा उसमे से विखरते दिव्यालोकः 
काश्रद्धाने मनु को दर्शन कराया--उसी प्रकार उच्छा, क्रिया भौर ज्ञान के 
समन्वित रूप का अवलम्बनं करने से मानव-जीवन प्रणस्त हौ सकता है 1 इसके 
साथ ही समरसता की स्थापना हौ सकती ह मानव-जीवन म भखण्ड बानन्द की 
प्राप्तिभी सम्भव दहै । तच्रालोक मे इस विपय मे निम्न उल्लेख मिलता है : 
इच्छान्ञानक्रियाचेति यत्पथक्‌परथगञ्जयते 1 
तदेव इवितिमत्स्वः स्वरिष्यमाणादिकः स्फ्टम्‌ 1 
एतत्त्रितयसेवयेन सदा तु प्रस्फुरेत्तदा \ 
न केनचिद्पाधेयं स्वस्व विप्रतिषेधतः ॥ 
(२) यद्धं महाज्योति रेखा के विम्ब के माघ्यससेश्चद्धाकी स्मिति का 
एवं ज्वाला के विम्ब के माध्यम से-जान प्रकार का सुन्दर चित्रणकियागयादह। 
(३) श्रलंकार--उपमा ओर रपकातिशयोवित । 
नीचे उपर लचकीली" ˆ ` ` ` नही -नही-सी ! 
शब्दाथं--लचकीली ऊपर नीचे कौ ओर लहररे-सी लेती हुई । महा- 
शन्य अन्तरि 1 
व्याख्या--श्चद्धा की मुस्कान से उत्पन्न हुई जान की अलौकिक स्वणिम 
ज्योति अन्तरिक्न मे धधकती हुई-सी दष्टिगोचर दहो रही थी । उस श्रलौकिक 
दिव्य ज्योति कौ लपटे लचकती हूर्ई्-सी (कभी नीचे की आर गौर कभी उपर की 
ओर गिरती-उव्ती सी) व्खिलार्ईदेरहीथी। कारण, उस समय वायु तीव्र 
वेग से प्रवाहित हो रही थी । उस पर महाज्योति की ज्वालासे ध्वनि निकल 
रही थी । एसा प्रतीत हौ र्हा था सानो वहु "नही-नही' कह रही हो अर्थात्‌ वह 
परमज्योति यहु कह रही हो कि अव इच्छा, क्रिया ओर जान की कोई स्वतंत्र 
सत्ता शेप नही रह्‌ गई है--जव ये तीनो लोक भिलकर एक हो गए है ओर 
अव किसी प्रकार का मेद-माव नही रह्‌ गयादहै। । 
विद्धेष--(१) प्रस्तुत पंकितियो से कवि का अभिप्राय यह्‌ है कि जिस 
भ्रकार तीनो लोको मे किसी एक लोक की सत्ता स्वतन्व रूपमे अपर्णं ही है, 
इसी प्रकार मानव-जीवन में इच्छा, क्रिया तथा जान के समन्वित कूपका ही 
-“सहत्व है मौर यह्‌ समन्वित रूप ही मानव-जीवन के लिए कल्याणकारी है । किसी 
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एक के आधार पर जीवन मे आये वटना हितकर नहीं है 1 इससे जीवन का एकागी 
विकास हता ह! अतएव सर्वतोमुखी विकास के लिए मानव को तीनों का समवेतः 
ख्प श्रहण करना चाहिए । 

(२) (्ुनहली ज्वाल' के माघ्यमसे ज्ञान के दिव्य प्रकाडाका चित्रण हुञआदै।' 

(३) यहाँ प्रतीकात्मक शली का प्रयोग हुमा हे । 

रावित तरर प्रलय"**“ विखर उठा-सा 1 

दाव्दाथं --जक्ति तरंग शवित की लपटे । प्रलय पावक=विनाशकारी 
आम; अविद्या का तिनाग करने वाली जान अग्नि। व्रिकोणन्=तीन विन्दु; तीनः 
लोक । निखर उठा == चमक उठा । श्म = सींगी, वाद्य-विेप ! निनाद == ध्वनि । 

व्धा्या--श्वद्धा मुस्कराई तो उसकी मुस्कान से एक प्रकार की अलौकिकः 
ज्वाला दप्टिगोचर हुई । इच्छा, क्रिया एवं जानलोक के अजान कानाश करने 
वाली ज्ञानाग्नि की भयावह लपटे त्रिपुर मे चर्तूदिक व्याप्त हौ गयीं। उस 
जानामि की लपटो कं फलने कं फलस्वरूप त्रिपुर निखरा-सा दिखाई देने लगा ।" 
उस समय सीगी ओर्‌ डमरू की मिध्रित ध्वनि सम्पूणं विश्व मे गजने लगी। 

चिनेव--- (१) यहाँ प्रसादजी ने यह संकेत किया है कि विवेक होने पर 
अविवेक (भेद-भाव) समाप्त हौ जाता है । इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान--इन तीनों 
के वीच मधुर सम्बन्ध की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार के सम्बन्ध स्थापना 
से सवत्र आनन्द का स्वर गरूजने लगता है। 

(२) शुंग त्तथा उरू कं निनद हारा कविने ताण्डव नृत्य की ओर 
संकेत किया है! 

(३) यहां शक्ति तरंग प्रलय पावक" पद के दवारा विद्या या अनानकीः 
विनागकारिणी जानाग्निका चित्रण हुभादहै। 

{४} प्रथम दो पक्तियों में च्युतसंस्कृति दोष है । 

च्रितिसय चिताः" “` विष छ्त्य था। 

न्दार्थ--चितिमय = चेतनापर्ण। अविरल सतत, निरन्तर । महाकाल 
किव 1 विप्‌ नृत्य = ताण्डव नद्य ! विष्वरंघ्र अन्तरिक्ष । विस कृत्य --अन्चानंः 
क्ता विनाशकारी भयानक कार्य । 

व्याद्या--उस समय चतना से परिपूणं भयानक ज्वाला धधक रही थी । 
नटराज निव का ताण्ड नृत्य हो रहा था! सम्पण अन्तरिश्च उस ज्ञानाण्नि 
की ज्वालास्व्पराप्तहौ गया था 1 वह्‌ ज्वाला श्रनान नादा करने का भयंकर 
कायं कर रही थी ! दूसरे शब्दो भे, तीनों लोकों के प्राणियो का अन्नान उस 
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अग्नि मे जलकर भस्मीमूत हौ गया धा) 
विज्ञेष--(१) लिव का ताण्डव नृत्य तीनो लोकरों कौ पारस्परिकं भिन्नता, 
पाथेक्य--मेद-भाव आदि के विनान का योत्तक है} समस्ते अज्ञान कानिवारण 
हीने पर ही शिवोऽहम्‌! का उदय होता है] 
(२) यर "र्न" के विम्ब कं माध्यमसे संपूर्णं विदव का चिव्राक्रन हु है 1 
(३) श्रलंकार--रुपके एवं सपकातिगयो विति } 
स्वप्न, स्वाप, जागरण" चस तस्मय ये । 
कब्दा्थं--स्वप्न जगत्‌ एवं जीवन विपयक कोरी कल्पनां । स्वाप 
सुपृल्ति की अवस्था { नय=विलीन। अनाहूत नादन्=अनदहद नाद। तन्मय 
लीन । 
व्याच्या--नानाभिनि को उस ज्वालाम मनु की स्वप्नावस्था, सुपुप्ताचस्या 
एवं जाग्रति की अवस्था काञन्तहौ चुका था ओर्‌ श्रद्धायुक्न मनु तुरीयाक््या 
अर्थि समावि कौ अवस्था मे पहुच चृकतेये) उच्छा, जान तथा क्रिया-- तीनों 
मिलकर एकल्प हौ गए ये, ओौर अलौकिक अनाहूत नाद मे श्रद्धा सहित मन्‌ 
असाघारण आनन्द (अखण्ड आनन्द) की अनुभूत्तिमे लीनये। 
विशेण-- (१) यहां कविवर प्रसाद ने स्वप्न, स्वाप तथा जागरण--इतं 
तीन अवेस्थाओं के विपय मे वतलाया है) ये तीनो अवस्थाये कमलः इच्छा, 
क्रिया तथा जान के प्रतीकं स्वकूपह) इन तीनो अवस्थां की समास्ति हने 
पर इच्छा, क्रिया तथा नान भी लय हौ जाते है भौर योगी तुरीयावस्था मे पटच 
जाता द जिसे निरंजनावस्था भी कटा जाता है । उस्र अवस्था में योगी अखण्ड 
भानन्द की अनुभूति करता है अनाहत नादमे वह्‌ लीन दौ जाता । कवीर 
ने इस अव्रश्था को "सहन समाधि" के नाम से अभिटित किया 
सहजे सहजे सव गये, सुत वित कामिणी काम) 
एकमेक ह मिलि रहा, दास कवीरा राम \ 
अनाहत नादे को हठयोग दीपिका के अनुसार नाद लय योग' कौ संजा 
दी गड टै । महात्मा कवीर कृ अनुसार अनादृत नाद की मनते ही साधक ब्रह्म 
मलीन हौ जाता है-- 
निन ही ताला ताल वजावै चिन म्ल पट ताला। 


चिन ही सदर श्रनाहृद वाज तहां निरतत गोपाला 11 
(२) श्रलंकार-- यथासस्य । 
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क्था्ार--इडा ओौर मानव ते सारस्वत नगर की उचित रूप में गासन- 
व्यवस्था की । नियमों को ठेसा भुज्यवस्थित एवं लोक हितकर वनाया, जिससे 
वर्ह की जनता धन-घान्य, वैमव एवं सुख-समृद्धि से पनः परिपूणं हो उटी। 
एक दिन वालको, युवक-युवति्यो का दल इडां तथा मानव के साथ द्धा तथा 
मनुकेदर्दानके लिए कंटाश पर्वेततकी ओर चङ दिवा} सारस्वतनगरसे 
याचियो का यह्‌ दक जगे वृता हुखा मा में परवेतीय तथा नदी कै तटवर्तीं 
प्रस्तो सेअग्रसरद्ौ रहाथा। उस दुमे घमंके प्रतिनिधिके रूपमे एक 
वृपभ भी था, जौ मंथर गतिसेमागे बढ रहा था 1 उसके साथ वंघा हुमा घंटा 
उसकी मंद चाल के अनुरूप नाद कर रहा था उस वृषभे के ऊपर सोम-रतापं 
ख्दी हई थीं । कुमार ने उस वृषभ की रस्सी अपने बाएं हथ मे पकड़ी हुई थी 
गौर दाहिने हाथ में ्निञुल घारण कर रल्लाथा। इसप्रकार वृषभकेएक. 
ओरतौ कुमारचर्रहाथा तोदरसरी भोर काषाय वस्त्र धारण कर शान्त 
भाव से इडा चल रही धी । पीछे-पीछे छोटे-छोटे वालक खेरते-कूदते एवं किल- 
कारियां सारते हुए चछ रहै थे । उनके साथ-साथ युवक मनोविनोद करते हुए 
तथा मंगलगीत सुकोमल स्वर मे गाती हदं युबति्यां-महिलाएं- सभी चल रहै 
ये । सभी जोय अपना सामान चमरी मृगो पर खादेहृएयथे। कछ चमरी मृगो 
पर वारक भी भासीन थे { छोटे-छोटे वच्चे भपनी माताभोंकी ्रँगुटी पकड 
करचल रहैये। सभी छोटे-छोटे वच्चे अपनी यादा के विषयमे वहतं ही 
जिज्ञासु थे । वार-स्वभाव के अनुसार एक वच्चा अपनी मासे पते ल्गाकि 
मा! तुम तोकहरही थीकिअवबथोडीदही दूर चलना है--इतनीदररभा 
गए! तुमहो किञगेकीभौर वरावरब्रदती ही जा रही हो--मभी वह्‌ 
तीर्थ-स्थान न जनि क्रितनी दूरहै) वह वाल्क इडा के पास पदहुबकर उससे 
तीर्थ-स्यान के विषय मे जानने के लिए हठ करने छगा। इडा ते उस बाकक 
को वतलाया कि वह्‌ स्थान परम पवित्र है--वह तपोभूमिदहै। इडाने भागे 
चतकाया कि एक दिन एक साधु-मनीषी अपनी पत्ती के साथ संसार कीः व्यथा- 
वेदनाओं से विकर होकर परम शान्तिकीखोजमे चल्लाभायाथा। उसके 
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हृदय मे व्याप्त संताप के फरस्वरूप समूचा वन-प्रान्त जल उठाथा। उस 
मनस्वी की पत्नी कै प्रयत्नसे सारा वन हरा-भरा हो गया। सर्वत्न हूरियारी 
छा गई । सर्वत्र प्रसन्नता विखर उठी तभीस्तेवे दोनों सांसारिकजनोकी 
सेवा करके उन्हे सृग्व-शान्ति देते रहते हँ वही कामनाभो की पूति करने वाला 
एक सुन्दर मानसरोवर दहै । उस मानसरोवर के जल पानसे प्राणी सृख-दान्ति 
प्राप्त करता है । वाक द्वारा वृपभ के विपयमें कुतहर जाग्रत होने पर इडा 
ने तराया कि हुम अपने साथ इस वृषभ को इसलिएिलेजा रह है कि वहाँ 
उसे हम पूर्णतया स्वच्छन्द कर देगे । पद-यात्रा से हमारे जीवन के अभावोँकी 
पूति हौ जयिगी । अव वे सभी एक समतल घाटी पर पहुंच गए । उतार अधिक 
होने के कारण आगे बढनेमे सभीने साववानीसे कामचिया। उस समतल 
घाटी में सर्वत्र हरीतिमा छाई हुई थी । पेड-पौधे सभी सुन्दर दिखाई दे रहे 
थे, सामने उन्हे हिमाच्छादित हिमालय पवंत दिखाई देरहाथा। भगे 
बढ़कर उन्होने सुरम्य वन तथा सरोवर देखा । उस समय संध्याहौ रही थी । 
उस संघ्याकारकी छटा मे कलाञ्च पवेत एेसा दिखलाई दे रहा था मानो वहु 
किसी योगीके रूपमे समाधि धारण किए हुए आसीन हौ । पक्षियों का कल~ 
निनाद वहाँ पर उस समयव्याप्तहोरहाथा। उसी मानसयोवर कै समीप 
मनु ध्यानमें छीनथे। उन्हीके निकट उनकी पत्नी श्रद्धा अपनी अंजलिमे 
पुष्प केकर खडी हुई थी । श्रेद्धाने मनु के चरणों म अपनी पुष्पांजक्ति समपित 
कर दी, जिसे आकाशम भौरोकी सुमधुर गृजार क्णंगोचरदहो रहीथी, 
अभी तक मन्‌ कौ ध्यानावस्था मंग नही हुई थी} यात्रियोंकेदलने श्रद्धा 
तथा मनु--दोनो को पहचान च्या भौर उनके चरणों में नतरिर हो गए । 
इतनी ही दैरमे्डा तथा कुमार भी वृपभ कोसाथमें लिए हुए वहं पर्हुच 
णए । कमार ते अपनी माता श्रद्धाको देखा ओर उसकी गोदमे व॑ठ गया! 
इडा श्रद्धा के पुनीत चरणों मे नतमस्तक हौ गई । इडा ने कहा कि मेरा जीवन 
आज धन्य हौ गया । तुम्हारी ममता सुञ्चे यह तक खींच लाई । मै अपने जीवन 
भे जाजतकमभूलुमेही रही ओौरद्ूसरोकोमी मृलवे मे रखा था 1 सारस्वत 
नगर की समस्त प्रजा स्वजनोंकेल्पमेहै। इसी आत्मीयता के कारण अव 
एक परिवारके रूपमे सभी सृख-शान्ति से रह्‌ रहै है । अव उनमें किसी प्रकार 
का करहच्छेद नही रह्‌ गया है } आज हम सभी एक दल के रूपमे यात्ताकरने 

हतु हा आए है ताक्रि हमारे समस्त पाप-कलूष पूणं रूपसे द्र हौ सके 1 
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मनु ने ध्यान-स्मितित ने्लो का खोला। मनु ने मन्द स्मितिपूवंक कलाश्च पर्वेत 
की ओर संकेत करते हए कहा कि यर्हा अपने-पराये का कोई भेद नही दहै । षव 
एक ह-तुम सव मेरे मवयवोंकेषरूपमेंहो। यहां न कोई संतप्त है जीर न 
कोई पापाचारी--सभी समानदहै! यह्‌ समूचा विश्व उसी चिति-गक्ति क. 
विराट्‌ शरीर दै, यह सारा संसार सुख-दुःख से युक्त होते हए भी आनन्दमेः 
है- मंगलमय है । उन्टौनि ्रागे कटा कि--दूतरोंकी सेवा करना अपनीरहँ, 
सेवा करना है 1 सभी लोगों को सवके दुःख-सुख से युक्त होते हुए भी सवके 
दुःल-सृख में हाथ वंटाना चाहिए--वही तो प्राणियों का वास्तविक स्वरूप हे । 
मनु की वाते सुनकर श्रद्धा के मुखमण्डल पर स्मिति की कहर दौड गई, जिस 
वरहा दिव्य प्रकाज फर गया 1 मधुर ध्वनियां गृंजने गीं । सृ्गघ समीर वहु 
लगा । सम्पूणं वातावरण सुखमय एवं सुगंधिमयदहो उठा। पुष्पोकापराग 
विखरने कगा । राकापति की शुभ्र किरणे नृत्य करती हुई दिखलाई देने कगी । 
हिमाल्य पर्व॑त चन्द्रमा को मुकुट रूपमे धारण किए सुशोभित होरहाथा। 
सभी लोग वर्ह अभिन्नता की भावनासे युक्त ये । जड मौर चेतनमे कोईमी 
भेदभाव नरह रह्‌ गयाथा। सामरस्य की भावनासे सभी पुकित हौ उठे। 
समी अखण्ड आनन्द की अनुभूति करने खगे । 

आनन्द सगे में कवि प्रसाद ने जीवन के चरम लक्षय आनन्द कौ सुनिरूपित 
कियाहै, तद्नुकूल इस सगंकानामकरण भी कियाहै। उन्होने यह भी 
वतङाया है किसेवा, दया, प्रेम, त्याग एवं जीदायं आदि सुन्दर वृत्तियों के 
अवरम्बन से ही मानव जीवन सुखद होकर निखर सकता है । अमंद प्रतीति होने 
पर ही जीवन में सामरस्यपुणं वातावरण की सुमधुर सृष्टिटो सकती है । तभी 
वड़े-खोटे, जड़ तथा चेतन का भेदभाव मिट जाता है--तभी अखण्ड आनन्द 
को प्राप्तिकी जा सक्ती है। सन्ध्याके व्णेनमे कविने छायावादीक्षँटी का 
प्रयोग किया है, जो अपने मे नवीन है । इसके अतिरिक्त लाक्षणिक, प्रतीकात्मक 
एवं व्यंजनात्मक शी का प्रयोग किया गया दहै। कवि द्वारा प्रस्तुत विम्ब- 
विधान मनोहर एवं प्रभावोत्पादक है । उनके विचारोंपर '्रत्यभिन्ञादशेनम्‌' 
का प्रमाव रपष्टतः दिखाई देता है । यहां दाशेनिक विचारों की श्युष्कता को 
अपनी कान्य-प्रतिभा दाय सरस एवं प्रभावोत्पादक वनाने का स्तुत्य प्रयास 
कियागयादै। 
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चलता था धीरे र +; चे निज चम्बल । 

शब्दा्थ--रम्य == रमणीय । पुलिनि=चदी का किनारा) गिरि-प्रथन= 
पवैतीय मागं । सम्बल पाथेय; यात्रा के लिए भोजन स्तामग्री घादि। 

भावार्थ--इड़ा, कुमार तथा सारस्वत प्रदेय के याचय के देखने धद्रा एवं 
मनु की खोज मे कंलाडश पर्व॑त गी भोर प्रस्थान क्रिवा । इस दल कै वायो के 
पासयाच्रा केलिए अपना पधेयथा! यह्‌ द सरस्वती नदी के तटवर्ती 
प्रन्त से होता हुभा पवेतीय मागं पर यम्रसरहोरहाधा। 

विरेष-- (१) प्रस्तुत सगं मे कविवर प्रसादने डा, मानव, श्रद्धा, मनु 
तथा सभी सारस्वत प्रदेश के निवासी--सभी को उस सुन्दर तपोवन मे मिला 
दिया दहै । कामायनी की कथाका प्रारम्भ हिमाख्य पवंतसे ही हृभा है तथा समा- 
पन मी हिमाख्य पर्वेत की सुन्दर तलहटी मे स्थित तपोवन में ही हुमा दहै । इससे 
संकेतित यह है कि मानव उन्नति के निखर पर पर्हुच्रकर संस्ारमें बताह 
यह घनेक प्रकार की सुख-दुःख की अनुभूत्िर्यां करता है, यहाँ शुभ कर्मो के 
करने के फलस्वरूप समुन्नत अवस्था मे पर्हुचकर जान प्राप्त करता दै! उस 
अभेद प्रतीति हौ जाती है, व्ह अखण्ड आनन्द मे निमग्न हौ जता है। 

(२) प्रस्तुत सगं मे कवि प्रसाद का अपना छंदोविधान ददाँनीय दै । उन्होने 
अपने काव्य जासू" मे भी इसी स्वनिर्मित छदो का प्रयोग किथादहै। यह्‌ छंद 
उन्हें विशेष प्रिय है । 

(३) इडा सगं मेँ मानवता के मंगलमय स्वल्प का स्थापन किया गथा दहै 
जो समस्त समाजके चिए अभीष्ट है। समरसता की भावना का प्रसार समाज 
की सर्वागीण उन्तति में विरेषतः सहायक होता है 1 


थासोम कता “० * ०० ~" मन्थर गत्तिविधि ! 


शन्दा्थ--जावृत्त ठका हुभा, आच्छादित । वृष == साड । धवं == उवेत । 
थर धीमी । गतिविधि-चलने का ढंग । प्रतिनिधि प्रतीक 


समि प मभ पीर 


भादाथ-- सारस्वत प्रदेश के यात्नियोके दमे एक दवेत व्ण वाखा वृष 
था, जिस पर सोमल्ताएं ख्दी हुई थी । वह्‌ वृप धर्मंके प्रतीकके रूपमे था। 
उसवृपके कंठमें एक घण्टा वंघाहुमाथा ] जव वह्‌ वृष चलता थातो 
चण्टिकानाद उसके चलने कौ गति के साथ एक विशेष ता मिला रहाधा॥ 
वहं वृष मंद-मंद गति से दक के साथ चरू रहा था। 
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विद्नेष--कौवागम चे वृष" को किव के वाहन को मतन्दी-नन्दिकेश्वर' की 
संजा से यभिहित किया गयाहै। इसे मवसागर से पार कराने वाला वताया 
गया है। 

वृष रजु क द 

शव्दाथै--रज्जु = रस्सी ! वाम वयि । करहाथ। दक्षिण ==दार्या, 
दाहिना । मपरिभित ==जसीमित । मानव =कूुमार मदु तथा श्वद्धा का पुत्र । 

भावार्थ मानव उस वृपभ की रस्सी को भपने वाएुं हाथमे पकड़ हए 
उसके साथ-साथ वड रहा था । मानव के दाणएं हाथ मे चिरूर सुशोभित हौ र्हा 
था । मानव के मुखमण्डल पर निस्सीम तेज दिखाई दे रहा था। 

चिशेष--यहां पर कुमार को परम तेजस्वी युवकके रूपमे दिखलाया 
गया है 1 

केट्रि-किशोर से छ श भ भावनयेये) 

श्व्दार्थं - केहरि किशौर सिह का वस्वा । अभिनव अवयव न= यौवना- 
वस्था कै कारण नये मुगठिति अंग (अवयव) । प्रस्फुटित == विकसित । गंभीर == 
गहन । नये भाव == यौवनजन्य नई-नई उमंगं । 

भावाथ यौवनावस्था के कारण मानव के अंग-प्रत्यंग सुविकसित एवं 
सुगठित दिललाई दे रहै थे, जिस प्रकार सिह का एक बच्चा अपने कंशोयं में 
सुगटित एवं वरिष्ठ गों से सुशोभित दिखलाई देता है । मानव मे यौवनजन्य 
गम्भीरता मा गई यी तथा उसके हदव मे नई-नई उमंगे भरी हहं थीं । 

विक्ञेव - (१) कविने मानव का एक सुन्दर, तेजस्वी एव बकिष्ठ युवक 
के रूपें चिन्रणक्िया है । इसके साथ दही यौवनावस्थाके अनुरूप उसके सहज 
गाम्भीये एवं हृदयगत नये भावों की ओर संकेत क्रिया गया है । उसके शरीर 
कै समस्त अवयवो की सुडौकता स्पृहणीय थी । 

(२) कवि कालिदास ते "अभिज्ञान नाकुन्तलम्‌' नाटक मे भरत के शारीरिक 
जवयवो के सानुपात्तिक गठन तथा दीप्तिक विपयमे वर्णन क्रिया ह) 

(३) यहाँ केहरि-किशोर के विम्ब के माध्यम से मानव के स्वरूप का सदर 
चित्नांकन किया गया दहै । ॥ 

(४) अलंकार--मानवीकरण । 


क . ""सेज अपरि सित । 


८ / कामायनी की टीका 


सरहोरहीहै । श्रगलेदौपदोमेभी ताल-स्वमाव का वर्णेन किया गया है 

(२) भाषा सरल एवं प्रसाद गुण पूणंहै। 

कह रहा एक था +: ५ 2 दोड़ रही है 

शब्दा्थ-- जिसके हित जिसके लिए । 

भावाथ--छोटे-छोटे वच्चो मेते एक वच्च पनी मात्तासे कट्‌ रहाथा 
कितुतो वहत देरसे यही कहती हुई ची जा रही हैकरिले, अवतो हमभ 
ही पहुचे है--वस, यदी वह भरमि है--सामने, अवतो वहत ही पात है इत्यादि- 
इत्यादि । किन्तुत्रुतो अभी तक सुकते का नामहीनहीलेरहीहै। तत्तो 
जभी भी वरावर अभे वहती हीजारही है- तेरी इच्छा यभी कीं य्हूरने की 
नही है । जव तो तु मृज्ञे यह वतला हीदे कि वह तीर्थस्यान कटं ह ? कितनी 
द्र है बह स्थान जिस स्थन प्र पहंवने के चष तु दौड़तीही चीज 
रहीदहै? 

विशेष--यहां कवि ने वाल.स्वरूप दुता, देठता एवं उतवादेपन का मनो- 
वैज्ञानिक ढंग से वर्णेन करिया है । 

वह्‌ अगला समतल ५ श “*“ उज्ज्वल पावनततम। 

शन्दाथ--घन मेव, बादल । कानन वन । हिमकन = गोत की वृह । 
दालवे=-ढालू स्थान । सहन ~ सुगमतापूवंक । सम्मृख सामने । पावनतम-- 
पविततम, सवसे अधिक पित्त 

भावा्थं--उस शिशु मृख से एेसी वातं सुनकर उसकी माता ने उत्तर 
दिया कि वह सामने सतक स्थान दिखाई दे रहा है, जहाँ देवदार के वृक्षों 
का वन है--सघनता है, जिन प्र खये हुए वादरू इस प्रकार दृष्टिगौचर ह्ये 
रहे है, मानों वे वादरु उन वक्षो के पत्तो पर पड़ी ई हिमकणिकायों (गस की 
दे) से अपने को भर रहै दो अर्थात्‌ तृप्त कर रह ह । जसू की उनवृ्योको 
वे वादल इस तरह अपने अन्दर भर रह थे जिस प्रकार कोईप्यालीसे वृंद-वृव 
करके जक भर लेता है! वस, उसी ढालू स्थान पर्‌ सुगमतापूर्वेक जव हम नीचे 
उतर जावेगे तभी हमे सामने ही परम पवित्न तीथ॑स्थान स्पष्ट सूपस्े दिखाई 
देने रगेगा । 

विशेष--( १) यहा प्राकृतिक चिरेण मनोरम एकं वर्जनीय ह । दूरत 
देखने पर देसा ही माम होता है कि वाद उन देवदार के वक्षो पर स्के हृए 
हो) हिमालय पवेत पर देवदार के पेड होतेह भौरअकारमेंवे लम्त होते 
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ह । वादसो के ल्लृकने एवं पत्तो पर पड़ी हई गौस कीर्वृंदोंको गृहणकरनेका 
सुन्दर एवं हृदयग्राही चित्रण दहै । यह्‌ चित्रण प्रसादनी की सूक्ष्म निरीक्षण. 
शवित का परिचायक है । 

(२) अलङ्ार-- (1) दैतसरक्षा--"धन अपनी ` ""हिमकनः । 

(7) रूपकातिशञयोिति--प्यारी' । 

(३) "वन" कै विम्बद्वारा देवदारुके वृक्ष की विज्ञाख्ताका मामकः 
चित्रण है) 

वह्‌ इडा समीप ००९ ००१ ००५ कथा सुनने को \ 

शन्दा्थं-- वह वालकं । मचरु गया हठ करने कगा । कथा कहानी । 

भावा्थ--चमरी गाय पर वैठा हुमा वहु बालक उतर कर इडा के पास 
पर्टुच गया ओर उससे वहीं य्हरने का हठ करने ङ्गा ताकि वह्‌ तीथे स्थान 
के विपय में अधिक विस्तारपूर्वक वाते सुन सके । 

वरिशेष--(१) यहीं ही वाल्क के स्वभाव कै चिषयमे वतलया गया 
है। वालक की हठ भी कम महुत्व नही रखती ! कुछ वाल्कतो ठेस हठी 
स्वभावकेहौ जाते है कि उन्दं एकवार किसी वस्तुकीयाकाम कौ हठ पड़ 
गई तो वह्‌ उसकी पृतिके लिए मचल उत्ते है) जव तक उनकी इच्छा पूरी 
नहो, वे किसीको च॑न से सासि नही केने देगे । हठ तीन प्रकार की होती है-- 
(१) राज-हठ, (२) वाल-हठ गौर (३) च्रिया-हठ । यदह वाङ स्वभाव के 
विपय भे बताकर वार मनोविज्ञान का सुन्दर परिचय उपरुब् होता है । 

(२) भाषा सररू ओर प्रसादगुणयुक्त है । 

वह्‌ अपलक रोचन र ९ 4 शपन्तं तपोचन 


शब्दाथं--अपलक = पलकं विना क्षपकाये हुए । रोचन नेत । पादाग्र = 
पेरोका अग्र भाग अर्थात्‌ अंगुठे ओौर अँगृकियां आदि । विलोकन देखना, 
निहारना । पथ-प्रदकशिक्रा मागं को दिलाने वारी । उग भरता--कदम 
वढाना । जगती संसार । पावन पवित्र । साधना-प्रदेश -- साधना अर्थात्‌ 
तपोजन्य सिद्धि प्राप्त करने का स्थर । तपोवन तपस्या करने का स्थान । 

भावा्थं--इडा निनिमेष चेलो से अपने चरणों के अग्रभाग की ओर देखती- 
इदं तथा यातियों के दल का मामै-दशंन करती हुई धीरे-धीरे अपने कदम बडा 
रही थी! उस वाल्कसेदइडातेकहाकि हम सव जहां जा रहै है, वह समूचे 
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वैवाहिक पद्धति मे पति अपने आधे अंग का स्वामित्व अपनी पत्नी को प्रदान 
करतादहै। 
अद्ध भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सला 1 
भार्या सूलं चवर्गस्य आर्या सूलं तरिष्यतः ॥ 
--महाभारत, आदिपर्व, ७४४१ 
(२) यहाँ वर्फाके विभ्व के माध्यम से दया से उत्पन्न अश्नुभो का मर्म 
स्पर्शी चित्राकन किया गवा है । 
(३) "करुणा की वर्पः से प्रतीकात्मक क्ली का प्रयोग द्रष्टव्य है । 
(४) अलद्धार-- र्पकातिशयोवितत । 
वरदान वने प ध ४ च यख शीतक । 
शब्दाथ--वरदानन=कल्याणप्रद । मंगल कल्याण । ताप तरय ताप प 
देहिक, दविक भीर भौतिक ताप; गर्मी । हरित = हरा-भरा, प्रसन्न । सुख- 
शीतल = सुख-शान्तिदायक । 
भावाथं- श्रद्धाकी खो से वहते हृए आसू संसार का कल्याण करते हृए 
उस मनस्वी के किए भी कल्याणकारी हौ गए । उन मसुञओके वह निकल्नेका 
सुफल यह्‌ हआ कि उस मनस्वी की तापत्रय से निवृत्ति हो गयी अर्थात्‌ उसकी 
जखिोंसे हुईदयाकी वृष्टितते तीनों प्रकारके तापो कामन हो गया मौर 
सारा तपौवन-वन सुल-शान्तिदायक हो उठा । जिस प्रकार वर्षाकालमें वृदो 
से गर्मी शान्त हो जाती है, पेड-पौये सभी हरेभरे हो जाति हँ गौर समूचे वाता- 
वरण मे सीतरुता परिव्याप्त हे जाती है । 
विज्ञेष--(१) यहा प्रसादजी ने आसुमो की समानता वर्षा की दीतल 
वूदोसेकीरहै। वास्तवे व्पाकारमे जर-विन्दुगो से सवेत गर्मी से राहत 
मिलती है । वन की दशा एकदम हरी-भरीहौ जाती है । इसी प्रकार श्चद्धाकी 
दया-वृष्टि का योगदान भी कम महत्त्वपृणं नही है - विद्व-मंगल के साथ ही उस्न 
मनस्वी के किए भी विक्ञेप मंगलकारी सिद्ध हए 1 
(२) अलंकार -- (7) रटेष - (ताप श्रौर श्रित" 1 
(1) विरोघाभास--शवरढान-- जग मंग 1" 
। (11) रूपकातिशयोवित -- ्टुरितः । 
गिरि निक्चैर भ १ ०*° ००० से जाली । 
_ शब्दाथे--गिरि-निक्च॑र-- पहाड़ी रने 1 मुस्काये = मूस्कुराय, ह्रे-मरे हौ 
गय । पल्लव = पत्त, किसलय । 
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भावाथ इडा क्‌ रही है कि मनु के सन्ताप तथा वेदना कौ अतिशयता 
तथा तीन्रता से जरसा हुभा वह वन अवंश्रद्धा कौ करुणामयी वृष्टिसेपरि- 
वर्तित हौ गया । थव वर्ह पहाड़ी ज्रने उछलते-कृदते (जलपू्णं तथ? उदम 
वेग के फलस्वरूप) तथा सुमधुर ध्वनि करते हए प्रवाद्ित हो निकले । स्वेन्र 
हरियारी छा गई । सूदे-रूवे पेड-पौधे अव पुनः हरे-भरे होकर कहकहा उठ 
मौर सुकोमल पत्त (किसलय) में लालिमा प्रकट होने च्गी अर्धात्‌ सर्वेत 
प्रसन्नता ओर सुख-श्ान्ति ही द्खिलाईदेरहीहै। 

विेव -(१) यहां प्रकृति-चिच्रण के साध्यम स मानव की स्थितिकां 
चित्रण किया गया है--छायावादी-ङैरी का प्रयोग स्पष्ट दहै] 

(२) (तर मुसक्याये' मे लाक्षणिक प्रथोग व्यातन्य ह । 

(३) अलंकार-मानवीकरण । 

वे युगल वहीं *** *०* ध 9 सवादः हरते 1 

शब्दाय युगल जोडा, पत्नी-पति । समृति संसार, सृष्टि । दुःख- 
ज्वाला दुःख रूपी भग्नि। 

भावाये--इड़ा कह रही ह कि अव दम्पति उस तपोभूमि में निवास करते 
हए समूचे विद्व की सेवा तथा कल्याणकारी कायं करते हैँ 1 अव वे समस्त 
प्राणियों की सेवा द्वारा उन्दं सुख-श्ान्ति प्रदान कर्ते हु उनके मनभ्संताप का 
इस प्रकार निवारण करते है, जिस प्रकार अग्निसे ज्जुरसे व्यक्ति की पीडाको 
सुख-सन्तोप दारा कोई शान्त कर देताहै। | 

विश्ेष--(१) य्ह कवि प्रसाद ने सेवा' के महत्व का प्रतिपादन किया 
दै--यह सेवा-भावना हमारी भारतीय संस्कृति की एक महत्त्वपूणे विन्ञेषता है । 
दूसरों की सेवा करने. की भावना में सेवा करने वक्लिके हृदय मेँ अभित तोष 
उत्पन्न होता है । इसके साथ समस्त प्राणियो मेँ सद्सावना एवं अभिन्नता का 
प्रसार होता है । दूसरों के कष्टों का निवारण करना एक पुनीत कां है- सर्व 
समरसता की मावन्ा व्याप्तहो जाती है] 


(२) यहां ज्वाला" के विम्ब के माध्यमसे दुःख कामर्मस्पर्ची चित्रअंफित 
किया गयाहै। # 

(३) अलकार--रूपक । 

है व्हा महाह ००५ ०० ००० धथ 1, है जाता 

शन्दडाथ -महाहुद महान सरोवर । निर्म स्वच्छ । मन की प्यास -- 
मन की अशान्ति! मानस==मानसरोवर 1 


भाचाथ--इड़ा ने उस वालक को वतलाया कि उस तपोवन (तीर्थभुमि) 
मे एक विका सरोवर है, जो स्वच्छ जल से परिपर्णं है। सरोवर के शुद्ध 
>) ग 
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स्वच्छ एवं शीतर जर के पीने से समस्त प्राणियो के मनःसंताप (अशान्ति) 
उस भकार निवृत्त हो जाती है, जिस प्रकार किसी व्यक्ति की प्यास रीतल 
जख से निवृत्तये जाती है । उस सरोवर को “मानसरोवर' कहते है । उप्त सरो- 
वरपरजो प्राणी भी पहु जातारै, उसे परम सुख तथा शान्तिप्राप्तहो 
जाती है । 

विशेष-- (१) यहाँ प्रसादजी ने कंलाश-भिरि के समीप स्थित मानसरोवर 
का वणन कियाहै। इसका नाम "मानस" सी है । गोस्वामी तुलसीदास ने "मानसः 
का उल्लेख "रामचरितमानस" में अनेक स्थलों पर किया है--मानस' का 
वणेन गोस्वामी तुलसीदास के शब्दोमे द्रष्टव्यहैः 

रामचरितमानस एहि नामा । सुनत श्रवन पाइञ विश्नामा ॥ 

सन करि विषय अनल ठन जरई ) हीइ सुखी जीं एहि सर परई्‌ ५ 

त्रिविध दोष दुःख दारिद दावन 1 कलिकुचालि कुलि कलुष नसावन ॥1 

वारकाण्ड, २६।७-६ 
(२) मानसरोवर को इातपथ ब्राह्मण में 'मनोरव सपंण' कहा गया है : 
(३) अलंकार-- (1) श्टेष--'मानस' । 
(7) परिकर-"मानस' । 

(71) ₹ङपक--दुःखज्वाला' । 
तो यह्‌ वृष ७००० ००१ ०० ००४ थका रही है 1 

शन्दाथे--वृप--वृषभ । यो ही व्यर्थ मे, वैसे ही । 

भावाथं--ती्थंस्थान विषयक कथा को इडा से सुनकर वहं हटी वालक 
उससे पचने लगा कि तुम इस वृष को अपने साथ क्योङेचररहीहो। तुम 
इस पर वंठ चरो तो थकोभी नही । तुम पैदल यात्रा करके अपने को व्यथंमें 
ही थका रही हो । 

विशेष-- (१) यहा प्रसादजी ने बाक-स्वभाव का सुन्दर चि््रांकन क्रिया 
है । वह्‌ वालक पद-यात्ताके कारणस्वेय थका हृआादहै तो वह दूसरोकोभी 
अपने समान थका हुआ समन्ञ रहा है । इसके अतिरिक्त जब अन्य वच्चोंको 
वह सुरा गायों पर बैठे हुए देख रहा है तो वह चाहता है कि इडा भी वृष पर 
लठ छे । वही कथो पद यात्रा करके स्वयं को थका रही है । 

(२) भाषा की सरलता द्रष्टव्य है । 

सारस्वत नगर निवासी ++ ४ 44 सुख पाकर ५ 


शब्दाथ--व्यथं == बेकार । रिक्त-- खाली । जीवनघट --जीवनरूपी घडा । 
पीमूष सलिल --अमृतरूपी जल । उत्सं == त्याग, दान । मुक्त वन्वन हीन ! 


€ 


स्वच्छन्द ==पुणं स्वतन्त्र । 
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भावार्थ--इडा ने उस वारक से कहा कि सारस्वत नगरके निवासी हम 
सभी मिककर उस पविघ्र स्थान की याद्वा करनेके किए चछ रहै है मौर व्यथं 
ख्पमे पडे एके खाटी घडेके भरनेके समानी हम सव अनेक प्रकारके 
दुःखों, कष्टों से युक्त इस सारहीन तुच्छ जीवन को वर्हाँसे प्राप्त होने वाले 
अमृत जरू से भरकर सफल वनने के लिए चरु रहँ है । उस्र तपोवन मे पहच- 
कर हुम धर्मं के प्रतीक इस वृपभ को वहाँ छोड देंगे ताकरि यह्‌ पूर्णं स्वच्छंद 
होकर कहीं भी निर्भय होकर वर्ह के सूक्त वातावरण तथा स्थानम घूम सके। 
इस प्रकार स्वच्छंदता प्राप्त करके यहु यत्र-तत्र विचरण कर सके एवं अमित 
सुख की अनुभूति कर सके 1 

विक्ञेष-- (१) वृष का उत्सगं (दान) करना तथा उसे पुणंतया स्वच्छंद 
करना शास्त सम्मत विपयदै। महाभारतमे भी इस संदभं मे निम्न श्लोक 
प्राप्त होता है- 

यजेत॒ वादवमेयेन नीलं य वृषभे उत्सृजेत्‌ । 
उत्तारयति संतत्या दकपुवनि दशारान \ 
--वनपवं, ८७/१० 

इसके अतिरिक्त यहं भी संकेतित है कि डाके हृदय में अव पहले जैसी 
धर्मगत संकीर्णता नही रह गई है । घमगत संकीर्णता का स्थान अव विदव-प्रेम 
एवं व्यापक सद्भावो ने ग्रहण कर ख्याहै। श्वद्धा के उपदेगौं से मव वह पूणं 
प्रभावित्त हौकर तदनुरूप अपने जीवन को ढालने में सक्षमहौ सकी है । अतएव 
वह॒ धमं के प्रतीक इस वृप को भी उत्सगं करने की आकाक्षिणी है । भाव यह्‌ 
हैकि धमे कोस्ंकीणेताकी परिधियासीमामे रसेना एक तुच्छ ज्ञान का 
परिचायक है । धमं को एक बन्धनमुक्त वातावरण से वाहूर निकारकर स्वच्छंद 
तथा ओीदार्य के एक व्यापक वातावरण में सुविकसित होने देना चाद्िए, तभी 
मानव-माव का कल्याण संभव है । 

= (२) यहा “रिक्तवट' के विम्वके मात्यम से अभाव एवं नाना प्रकारके 
दुःखो से ग्रस्त जीवन को यथाथं जाकी प्रस्तुत को गई है । इसके ग्रतिरिक्त "पयुप 
सिल के चिम्ब के माध्यम से अमृतजकरू (जानन्दामृतः का शोभन चिन्नण प्रस्तुत 
क्ियागयाहै। 

(३) अलंकार-- (;) रूपकातिशयोक्ति--"पौयूष' । 

(11) रूपक--"जीवन घट, 'पीयरूष-सलिर' । 
(४) विशववंधुत्वं की मोर संकेत किया गया है । 


सव सम्हल 5 भ 0 हरियाली से छाई । 
शब्दाथ--सम्हल गये == सावधान हो मए 1 समतल समभूमि, चौरस । 
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याती द्लने ध, क क ... जगत्‌ उजाला ४ 

शन्दाथं--मानस = मानसरोवर । दुद्य == नजारा । निराला=अनुपम। 
खग-मृग न= पक्षी तथा पशु । सुखदायक मुख देने वाला । जगत्‌ उजाला = 
आलोक-युक्त संसार । 

भावार्थ-- सारस्वत नगरके निवासियोने उस्न वाटी में ठहूरकर मान- 
सरोवर का अनुपम दृश्य देखा । वह्‌ मानसरोवर पक्षियो-पञ्युमो--समस्त जीवे 
के किए परम सुख प्रदान करने वाला छोटे-पे प्रकान युक्त संसारकेल्पमेथा। 


विक्षेष-- (१) कवि ने यहां “मानस! के दृश्य को "निराला! कहा है, क्योकि 
शीतल तथा विमलजरुसे परिपणे सरोवर पयु-पक्षी-जगत्‌ के लिए परम 
सुखावह्‌ था । 

(२) "छोटा-सा जगत्‌ उजाका'--पद से आशय यह्‌ ठै कि पञ्यु-पक्नी जगत्‌ 
के लिए वहु मानसरोवर एक छोटे प्रकाशसे युक्त संसारकेखूप्रमे या अर्थात्‌ 
पञशु-पक्षियो कै जिए 'मानसरोवर' ही जीवनदायक था । इसके अत्तिरिक्त उस 
“मानस' के जल मे अत्यधिकं निमंलता तथा पवित्रता विद्यमान थी--वह स्वतः 
प्रकारपूणे था । 

(३) अलंकार उपमा। 


सरक्त की वेदी इ ५ ... राका रानी । 

शब्दाथं -- मरकत == पन्ने (रत्न) 1 मुकुर == दर्पण, जाद्चं । राका रानी == 
पूणिमा की राच्नि। 

भावाथ - मानस' का वणेन करता हुआ कवि कह रहा टै कि स्वच्छ- 
दीतरु जल से पूणं वह मानसरोवर सवत्र ही हरियारी से भरपूर वनमे ठेसा 
दुष्टिगोचर हो रहा था- जसे मरकत मणियों से वनी हई वेदिका परदहीरेका 
पानी (स्वच्छ तथा सफद) रखा हो अथवा जस्त प्रकृति--रमणी के श्ृगार- 
प्रसाधन एवं सोन्दयं-दरोन का साघन रूप छोटा दर्पण हौ अथवा जसे उज्ज्वल 
तथा निर्मल जलकेल्पमे परणिमा ही अपनी निर्मल, शुभ्र एवं पवित्र ज्योत्स्ना 
के साथ शयन कर रहीहौ । 


विगेष-- (१) कवि को यहां अपनी प्रततिभाका परिचय देनेका शुभ 
अवसर भिका ह । कल्पनाओं की मौलिकता एवं सुन्दर मभिव्यक्ति स्पृहणीय है । 


(२) यहा भरकत वेदी पर ज्यों रखा हीरे का पानी' के विम्ब के माघ्यम, 
से मानसरोवर कै जरू की स्वच्छता एवं पारदश्चिता का, “प्रकृति का मूकुर' 
के विम्बके माध्यमसे मानसरोवरकी निर्मलताओौर “सोई राका रानी' 
के विम््रके माध्यम से मानक्षरोवर की स्वच्छता, पवित्रता एवं पँम॑ल्यका 
चित्ताह्वादक चित्रण प्रस्तुत किया गया है । 
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(३) अलंकार -- (1) उपमा--छोटा-सा मृकरर' । 
(1) वस्तूस्रक्षा--सोई राक्रा रानी तथा मरकतः" 
पानी 1 
दिनकर गिरिके ४ व क्रिसौ कंगन तरे । 
शव्दा्थं--दिनकर = सूर्य । गिरि =पवंत ! हिमकर चंद्रमा । गगन 
नभ, आकाल । प्रदोप प्रभा --संघ्याक्रारीन सुषुम्ना (आभा) । स्थिरन््एकाग्र, 
अचल । गन = साघना, ध्य्रान । । 
भावार्थं - इस समय सूर्यं कलार पर्वेत के पी छप चुका था तथा शशि 
आाकाद्च मे उपर आ चूकराथा । संध्याकालीन सुषमा से युक्त कंलाड पवत एेसा 
प्रतीत हो रहा था मानो वह्‌ एकाम्र-भाव से समाधिरत होकर विराजमान हो । 
विश्चेष -(१) यहाँ कवि ने सरध्यक्राङीन भाभा से युक्त काश पवेत को 
समाधि-लीनके रूप में व्यक्त कियाहै । इसी प्रक्रार का भाव-षाम्य कवि दिनकर 
के दान्दोमें द्रष्टव्यदहै: 
कंसी अखण्ड यह चिर समाधि! 
यतिवर ! केसा यह्‌ अमर ध्यान ! 
तु महाञुन्य मे खोज रहा, 
किस जटिल समस्या का निदान 
(२) यहाँ प्रदोष" शव्द का प्रयोग साभिप्रायैः) शहौवागमके अनुसार 
प्रदोष ब्रत विशेष महच्वप्रद वतलायागयाहै। प्रदोष त्रत ्रयोदरी तिथिमे 
पडता है । इस प्रक्र अविचल कला पवेत एकाग्रचित्त होकर शिव कौ उपा- 
सना में रीन दुष्टिगोचरहीो रहा दै। 
(३) अलंकार--मानवीकरण । 
संध्या समीप ... 4 ... कदम्ब फी रसना । 
दाब्दार्थं - समीप = निकट, पास ! सर पानसरोवर । वल्क वसना == 
वृक्षो की छखोके वस्त्र धारण करिए हुए । मल्क केश-ककरप, चोटी । 
रसना-=करधनी 1 
भावाथ -मानसरोवरके तव्वर्ती स्थानका वातावरण संध्याकाले 
अत्यधिक मनमोहुक हो उठा था । वहाँ संघ्याकारीन रक्तिम आभा चारों ओर ' 
विखरी हुई थी । एेसा दिखलाई दे रहा था मानो संध्या-सु्दरी वल्कल वस्तं 
को धारण करिए हुए उस्र मानसरोवर के समीप उपस्थित हुई ह 1 माकाल- 
मण्डल में चछिटकते हृए देदीप्यमान तासों को देखकर एेसा प्रतीत हो रहा था 
मानी सव्या-सुन्दरी का केश-पाश तारोंसे गथा हा हो । कदम्ब कै पुष्पों को 
देलकर भौर विखरी मनमौह्क सुरभि की अनुभूत्ति करके एेखा प्रतीत हो रहा 


शि 
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तवं वृष # ® # क # ॐ क 9 [त त । (८411 भरता { 


शब्दा्थं-- वृषभ == सांड । सोमवाही = सोमलताभौं को ढोने वाला । डग 
भरना कदम बढाना । 

भावा्थं--उस समय सोमल्तामो को टोने वाला वृप अपनी प्रीवा में वषे 
घण्टे से नाद करता हृभा इडा के पीछे-पीचे चला जा रहा धा भौर उसके साय 
मनु-पुत्र (कुमार) कदम वढारहा या। 

विक्षेष--(१) "वषम के आगे वदने" से सकेत्तित है--धमं की व्यापकता 
एवं स्वतन्त्रतावादी प्रवृत्ति । वृप को 'सोमवाही' शब्द से विभ्रपित किया गयाहै } 
सोमलता देवो के पेय है । देवताओं के पेय के अतिरिवत उसका संकेतित अथं 
भील्ियाजा सकतादहै। समरसताकोहीकविने भानन्दके रूपमे भी ग्रहण 
किया है । अआनन्दवाद की प्रतिष्ठा "पूणेकाम'के हाराहोतीदहै। 

हु, इडा भज म 2 सराह रही थी) 

शब्दाथे-- निज = अपना । द्ग युगल = दोनो नेत्र । सराहना = धन्य मान 
रही थी । 

भावाथं--आज इडा भपने को मलये हुए थी । उसके अन्तर मे अपने- 
पराये जसी भेद वारी कोई वात शेप तही रह्‌ गई थी, किन्तु श्रद्धा ओर मनु 
दोनो से क्षमा याचना करने की कोई किसी प्रकार की इच्छा उसके हृदण्मे 
नही थी । जिस भेद-भावके कारण उसे मसफलता का सामना करना पडा 
था-- उसके लिये क्षमा-याचना करने की वात घता जसी प्रतीततहो रही थी। 
श्रद्धा भौर मनु के दिव्य स्वरूप एवं अलोकिक प्रेम के पण्य-दरेन होने के कारण 
इडा अपने नेवं को सराह रही थी- सा शुभ-दर्शन सामान्य नेतो के किए 
निस्सन्देहं परम सौमाग्यकारी है । ॥ ॑। 

चिर भिकित प्रकृति ००" --- -"* सम्बुनिधि शोभन । 


शब्दाथे--चिर मिलति = बहुत प्राचीनकाल से मिले हुए 1 प्रकृति = 
ईश्वरीय शवित (श्वद्धा) । पुलकित == भानंदित । चेतन पुरुष पुरातन == शिव 
रूप मन्‌ । निज शवित == अपनी शवित्त । तरंगायित = रहरो से युक्त । आनन्द 
अम्बुनिधि == अनन्द का सागर । सोभन=ोभायमान 1 

सावाथं-- नन्द मे निमग्न तपस्वी मनु अपनी संगिनी श्रद्धा के साथ 
विराजमान उस समय एसे आनन्दित प्रतीत हो रहे थे, मानो चेतन पुरुप पुरातन 
अभिन्न संगिनी प्रकृति से युक्त होकर आनन्दित हो र्हेहों। जिस प्रकार 
विशाल सागर अपनी तरंगो से युक्त होकर शोभायमान होता है, उसी प्रकार 


क मनु अपनी शवितस्वरूपा श्रद्धा के साथ आनन्दविभोर दष्टिगोचरदहो 
। ॥ - १ 


आनन्द सगं / २३ 


विेष-- (१) यहाँ कवि प्रसाद ने मनु-का शिवरूपमे तथा श्रडाका 
उस्की आद्या-दानित के रूप मे चिर्ाकन कियादहै। कंवागम के अनुसार अग्नि 
तथा उसकी उष्णता का जो अभेद सम्बन्ध है, वैसा ही सम्बन्ध शिव तथा आद्ा- 
सवित मे है। यहां मनु की समता आनन्द सागर से स्थापित की गई है--गवा- 
गम के अनुसार भी दिव की समता जानन्द-सागरसे की गरईह। (त 

(२) यर्हा "मानन्द-अम्बुनिधि' के विम्ब के माध्यम से मनु की अखंडानंद 
की अनुमूति का सफल चित्रण हुआ है । 

भर रहा अक ५ 8९ 1 गद्गद स्वर । 

हाव्दाथे--अंक = गोद । पुलक == रोमांच । । 

भावाथ - मानव अपनी साता श्रद्धा को देखकर उसकी गोद में जाकर वेठ 
गया । उसके समस्त अभावों की निवृत्ति हौ गई--लिस प्रकार माता की गौदं 
मे पहुंचकर किसी वच्चे के हृदय मे अभित्त शान्ति अनुभवहोतीरै1 इडाने 
श्रद्धा के चरणों मे अपना शीष ज्लुका दिया । श्रद्धा के अमित स्नेह से वशीभूत 
होकर उसका शरीर पुरुकायमान हो गया । इडा भाव-विभोर हो श्रद्धासे 
कहुने छगी । 

विशेष--यहां कवि ने वात्सल्य भाव का सुन्दर चि्ांकन किया है-- 
मातताकी गोद मे पर्हुवकर वालक कै सारे अभाव स्वतः दुरहौ जातेहैं। 
मानिनीदड्डा मी श्रद्धाके चरणों में नतरिर हो जाती है - उसका हदय श्रद्धा 
के प्रति अगाध ममता से परिपूर्णं हो उठा है--इसका यहां सशक्त चिघ्नण किया 
गयारहै। 

बोली-मे "` (क ४ लीचती लायी 1 

छाब्दा्थं -- ममता प्रेम, ममत्व । वस=मात्र। 

भावाथ--श्रद्धा को देखते ही इडा ने अपने सिर को उसके चरणों पर 
क्का दिया 1 वह्‌ पृलक्रित तथा भाव-विभोर होकर कहने लगी कि आज मेरा 
जीवन ञापके शभ दशन प्राप्त करके कृताथ हो गया । मँ अज सारी पुरानी 
वाते भूरुकर यर्दा आई हँ । हे देवि ! तुम्हारी ममताकादही यह्‌ फलरहै, जो 
मृक्ञे यहा तक अपके पास खीच खाईहै। 


विशेष--(१) अहमन्या इडा द्वारा मस्तक-नमन श्वद्धा कै प्रति अगाध 
ममता का सूचक है । यही कारणहै कि वहु इतनी दूर यर्हां तक पद-याव्रा करके 
आई ह । पुरानी वाते अवं उसके हृदयसे दूर हये चुकी है-- ह्‌ उसके स्वकथन 
सेचातदहीर्हादहै। इस प्रकार श्रद्धा के विशेष व्यवितत्व का चित्रांकन किया 


गया ह । दुसर्‌ शब्दो भे, हृदय भौर बुद्धि का समन्वित्त रूप यहाँ प्रस्तुत किया 
गयादहै। 


2 
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भगवति, समध्यी 4९ € भध छुट जाधे ! 

शन्दा्थ-- अभ्यास = कायं परिणत सूप ! दिव्य = श्रलौक्रिक । अघन्=पाप। 
घुट जाय = निवृत्त हौ जावे । 

भावाथे- इडा ने श्रद्धा से विनीत स्वर में कहा करि वास्तव मेँ माज मूञ्ल 
तान हमा है । इसे पूवं मृते कुछ भीजाननतथा र्म तो अचे तक भूखे 
ही रही । इसके अतिरिक्त मने दसयेंको भी भृलावे मे उल्निं का वत्तफर 
प्रयास किया! मै इस प्रकार दूसरो को यसन्मागं पर प्रवृत्त करती रही भौर 
मै अपने स्वरूप को न समञ्च सकी । मूलने अपने को तथा भन्य रोगों को मुरूवे 
मे डारने की आदत-सी पड गई थी, किन्तु आज हम सभी (सारस्वत नगर 
की प्रजा भादि)एक परिवारके क्प में यहां आकर उपस्वित हुए हँ । हम सभी 
इस सुन्दर तथा अलौकिक तपोभूमि के विषय मे सुनकर कि “जो भी यहां माता 
है, दकंन करता है, उसके समस्त पापो की निवृत्ति हो जाती है --याव्रा करने 
के लिये य्हाञायेदै! 

विशेव -- यहां कवि ने ङ्डा को एक तकनीक वुद्धिके रूपमे प्रस्तुत 
किया है) तकंडीर वुद्धि की अतिश्यता नाना प्रकार के संदे मे उलघ्ना देती 
है । तकेशील प्राणी स्वयं भी उक जाता ह तवा वह अन्य ल्योगो को भी सं 
याट्मक स्थिति म डर देता है । फलतः कोई भी एक सुनिश्चित तथ्य पर नही 
पहुंचता । प्रत्येक कायं मान्न तकं के वल पर पूणं नहीं हौ सकता इसप्रकार 
मानव-जीवन मे सर्वागीण उन्नत्तिके ल्ियि मात्र तकं ही वांछनीय नही है भपितु 
हदय पक्ष भी परम्‌ महत्वपरणं है । 

मनु ने कछ ९ ध -“ मीही वसया 

शब्दाय -मुसक्याकर = मुस्करुराकर । कंलास -= कलाञ्च पचत 1 पराया 
दूसरा, गैर । 

भावाय - इडा की ये वाते सुनकर मनु ने अपने नेत्र खोठे भौर मुस्कुराते 
हुए उन्होने कंलादा पवत की ओर संकेत किर्या । फलतः सभी का ध्यान उस 
कौलाश्ञ गिरिकीबोर आष्रष्ट हयो गया! मन्‌ ने स्वको संम्बोधित करते हए 
कहा कि देषो, यह पर आकर कोई भी एक-दूसरे से पृथक्‌ नही रहता --सव 
भे अभेढ प्रतीति होती है । यहाँ अकर समी एक-दूसरे को अपना समते है -- 
यहा किसी प्रकार करा पारस्परिक भेद-भाव नही रहता है । 

विक्षेप - (१) यहां कवि तै "उदारचरितानान्तु वसू्वैव कुटुम्बकम्‌" की 
उवित्त का सफ चित्रान प्रस्तुतं करिया है । 

(२) मनु ने कलाञ्च पर्वत की गोर संकेत किया दै--इससे अभिप्राय यह्‌ 
ठै कि यहं कंलाज् पवद शुद्ध एवं सात्विक ज्ञान का प्रतीक है, जिसके शिखर 
पर पटुचकर मानव को अखंडानंद की उपरुष्वि होती है । 
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हम अन्न 3 ४ न नहीं क्सीहै, 

शब्दां --मवयव ==संग । 

भावा्थं--प्रनुने अगे कहा कि हम समी एक प्रिवारकेरूपर्मेरहै। हम 
सवर पारस्परिकप्रेमके कारण एक रूप है । समरसता की मावनाने हुम सभी 
को एकरूप घना दिया है! यद्यपि सव खोग पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टिगोचर हीते है 
तथापि वस्तुतः सव एक है । जिस प्रकार हाथ, पैर, मुश्ल आदि भग पृथक्‌-पृथक्‌ 
होनिपरभीषएकदहीगरीरके गहै, उसी प्रकार पैएकशरीरके स्परे 
भओरतुमसवमेरेरहारीरके अंगों केषरूपमेंहौ । इस प्रकार सवका अस्तित्व 
पुथक्‌ होति हृए मी एक समन्वित रूपमे दुष्टिगोचरहौ रहा) इनअंगोमें 
अर्थात्‌ तुम सव्मे किसी प्रकार की कोईकमी नहीहै। 

विक्षेप र्हा अनेकता में एकता के सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया 
गया है । समस्त मनिव-समाज एक विश्वात्मा की सन्तान । समरसताके 
अभावमे सारी विपमताएं उत्पन्नदही जातीदहै।! समरसता की स्थित्ति में 
भेरा-तेरा' का भरेद-भाव समाप्ठहौजातादै ) तभीतो सरीर के समस्त अव- 
यवे भिन्न हौकरभीएकलरूपही दिखाई देते है । श्रव्यभिज्ञादशेनम्‌' के अभेदवाद 
की भोर कवचिने यही संकेतक्रिया हि । सभी मे चेतना-शक्तिएकदहीदहै) 

(२) अलंकार - रूपक । 

श्रापित न यहां प क श ““ कि जहींहष 

शब्दार्थं - शापितन=क्ञाप-यक्त । तापित ==ताप-वरय से सतेप्त (देहिक, 
देविक एवं भौतिक ताप) 1 जीवन-वसुधा == जीवन रूपी पृथ्वी । समतल == 
समभूमि । 

भावाथं -मनु ने उस तपोभूमि के महत्त्व का प्रतिपादन क्रते हुए्‌ वतराया 
कि यहांपरनतो कोई प्राणी शापग्रस्तहै गौर न कोई तापो से परितप्त । यहां 
पर किसी को किसी प्रकार कामी लेशमान्र दुख नही) यहां पर कोई भी 
पसा प्राणी नहीदहैः जो पपाचार करताहौ । यर्हके प्राणियोमे क्रिसी प्रकार 
का भेदभाव तही है । सभी एक दुसरे के साथ पारस्परिक समानता, प्रेम एवं 
सीहार्घ्पूण व्यवहार करते है-समी प्राणियों मे अभिन्न सम्बन्ध है) इन 
प्राणियो में किसी प्रकार की वंषम्य भावना नही है । जिस प्रकार समभूमि मे 
खार-खड्ड नही होते, वह्‌ भूमि ऊची-नीची नही होती, उसी प्रकार यर्हयके 
माणी अपने जीचन मे पारस्परिक समानता की अनुभूति करते है। इस प्रकार 
जहां भीजोकुख है, उसमे पणं ममरसता है-एकल्पता है किसी प्रकार का 
भेद-भाव नही है । 

विकिष--( १) कवि प्रसाद ने प्राणि-मात्र के कल्याण के अर्थं समरसता के 
सिद्धान्त पर वर दिया है । यह सभी प्राणियों मे अभेद प्रतीति, समानता तथा 
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अभिन्नता की भावना भादि विद्यमान रहै} शेवागम का एक महत्वपूर्णं सिद्धान्त 
"समरसता है ओौर समरसता का प्रतिपादन दही कामायनी का मूर स्वर टै-- 
एक अमर संदेश हि) 

(२) यहां समतल वसुघाके विम्वके माध्यम से जीवन मे समरसता के 
महत्व की सवत्‌ अभिव्यवित हुई है । 

(३) अलंकार-- रूपक । 

चेतन समुद्र में ^ 4 १ --* आकार खड़ा है। 

शव्दाथ-- चेतन समूद्र चित्‌ (च॑तन्य) शक्ति खूप समुद्र । छाप व्यक्ति- 
गत = वैयक्तिक अरितत्व । निमित वनी हुई । आकार = माङ्रति, स्वप । 

भावाथे- मनु ने वतराया कि परम तत्त्व अर्थात्‌ चित्‌ गक्तिके स्वरूप 
श्षिव एक समुद्र के सद्ग, जिसमे उत्ताल तरंगे उर्ती ह ओर उठकर 
फिर उसी मे अन्तहित हो जाती है। इसी प्रकार परमततत्वकोौ चित्‌ गक्ितिके 
अन्तगेत प्राणी जन्मक्ते है गौर रीन हौ जाते ह । जित्त प्रक्रार उठती ल्हरौं 
का अस्तित्व सागर से भिन्न नही रहै, उसी प्रकार किसी भी प्राणी का अस्तित्व 
चित्त शक्ति से भिन्न नही दहै । जिस प्रकार लहरर कुछ क्षणों के लिए अपना 
व्यक्तिगत रूप धारण करल्ेतीरहै ओर फिर विीनहो जती ई, उसी प्रकार 
प्रत्येक जीवधारी अपनी निजी विज्ञेषताभो के क्रारण कत्तिपयक्षणोंके चयि 
अपना एक स्वतन्त्र स्वरूप-आकार अवश्य वना लेता है-रएेसी स्थितिमें 
उसका स्वरूप पृथक्‌-सा अवश्य दिखाई देता है मौर जीवस्वयंभी एेषाही 
समक्ता है, किन्तु वास्तव मेँ कालान्तर में वह्‌ चिति शवतत में विीन हौ जाता 
है 1 तात्पये यह है कि चेतना शवित से पथक्‌ होकर उसका अस्तित्व कुछ भी 
नही रह जाता । 

विशेष--(१) कवचिने यर्हा तरंगाधित एवं विज्ञाल सागरके रूपक दारा 
(परम तत्त्व-चिति श्शक्ति) ब्रह्म तथा जीव की मभिन्नता का निरूपण किया है । 

(२) य्ह समूद्र के विम्ब के माध्यम से निस्सीम एव विलाल चिति शक्ति 
का तथा लह्रोंके विम्ब के माध्यम से मानव-जीवन का प्रभावोत्पादक चित्राकन 
कियाहै। 

(३) अलंकार-पूर्णोपमा चेतन समुद्र"ˆ"पड़ा है ।' 

रूपक-- चेतन समूद्र । 

इस ज्योत्सा के व ०० 1 भाव चरमहैं। 

शव्दा्थ--ज्योत्स्ना = चद्रिका । जलनिधि सागर । बुद्बुद = वुलबुखा । 
नक्षत्र तारे ! _आभा--दीष्ति। अभेद सागर = चिति शिति रूपी सागर । 
माणो = जीवधारि्यो । सृष्टिक्रम =-सर्जना (उत्पत्ति का करम )] रसमय =-अलंड 
भानदमय । भावन चित्‌ शविति की सत्ता ! चरम श्रेष्ठ । 
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भावा्थं--मनु ने वतलछाया कि चांदनी के अनन्त सागरमे तारे बुखबुरो के 
रूप मेँ अपना प्रकाश्च प्रकट करते हृएु चमकते रहते है, उसी प्रकार अभिन्न रूप 
से फटी हुई सागर के सदृ चित्ति जक्तिके अभिन्न तथा विराट्‌ स्वरूप भें 
प्राणियो का जन्म-मरण का चक्र चल रहा है । दूसरे ब्दो मे, प्राणी जन्म लेते 
ह तथा मन्त मे मृस्यु प्राप्त कर उसी चित्‌ नव्तिमेंखीन हौ जातेहै। इस 
अभिन्न समृद्रमें लहरो, जर तथा वृलवुखो में मूलतः कोई किसी प्रकार का 
भेद नही दहै ओर अन्तमे जलकेस्वरूपमे ही उसकी अवस्थिति नेष रहती हैः 
उसी प्रकार तारे सामूहिक रूपमे अभिन्न प्रका करते । उनकी प्रकाशा के 
एकमय स्वरूपम ही अवस्थिति रहती है । बास्तवमें समस्त प्राणी धघुरु-मिल 

जाने पर मखंडानन्द से मुक्त होकर शिव स्वरूपही मात्र शेप रहते है। 


विशेष (१) कविप्रसादने ब्रह्म तथा जीव की मभिन्नता प्रकट करने 
के लिए त्तारगण, प्रकाश त्तथा समुद्र के उदाहरण प्रस्तुत किये है । जीव आत्म- 
स्वरूप मे रीन होकर चिदानन्दलछाभ करतार यही समरस की अवस्था है । 
द्रयता समाप्त होकर जीवात्मा तथा परमात्मा में अयिन्तता स्थापित हौ जाती है! 


(२) “ज्योत्स्ना जलनिधि! के विम्ब के माध्यमपे चेतना इावितिके विराट्‌ 
स्वरूप का तथा 'वुद्वुदो" के विम्ब के माघ्यमसे नक्षत्नों का सुन्दर चि्राकने 
कियादहे। 

(२) अलंकार - उपमा - वुद्वुद-सा । 
रूपक - ज्योत्स्ना के जखनिधि । 
अपने दुःख-सुख । चिर सुन्दर । 


शबव्दाधरे - पुरुकि त = पुलकायमान । मूत्तं विङ्व स्थूल जगत्‌ । सचरा- 
चर=-जड तथा चेतन पदार्थो से युक्त। चिति==चैतन शवितत (शिव) । 
विराट्‌ = विशाल । वपु काया, शरीर । मगल=कल्याण । सतत्‌ सदा । 
चिर == शाश्वत । ४ 


भावार्थे - मनु ने कहा क्रि जड तथा चेतन पदार्थो से युक्त यह्‌ स्थर एवं 
मौत्तिक संसार अपम सुख से सुखी एवं अपने दुःखसे दुखी होकर परलकायमान 
हीता दै । दूसरे शब्दो मे, जपने सुख तथा दुः से यह मौतिक संसार प्रभावित 
हता रहता दै । यह्‌ संसार यथार्थं मे उसी विराट सत्ताका मंगलमय एवं 
विगर रीर दै, इसलियि यहु सत्यमय तथा शाइवत सौदर्यमय है । 


विक्ञेष-- (१) श्रत्यभिज्ञादकंनम्‌'मे ब्रह्म की ही तरह प्रत्यक्ष संसारकोभी 
सत्य, शिव तथा सुन्दर बतलाया गया है - यही भाव कविने यह वित्ति किया 
द 1 वेदानि के अनृसार “सत्यं ब्रह्म जगन्मिथ्या कहा गया है अर्थात्‌ ब्रह्म ही सत्य 
दै भौर संसार मिथ्या । इस संदमं मे तंत्रालोक में लिखा है-- ` 
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की प्राप्ति सात्विक जीवनमेंही प्राप्त हो सक्तीदटै। प्राणी को समस्त राग- 
द्रप, लाभे आदि से परे रहना चाहिए । 

(२) यहाँ 'उलक्षन वादी मलक्रो' के विम्ब के माघ्यमसे रात्निके अंघकार 
का सफर चित्रण कियादहै। 

(३) अलंकार ~ रूपकातिशयोक्ति -“उलद्नन वाली अरको' 1 
मानवीकरण--"ऊपा के दुग" ननिराज्ञा की पलको', 

"उलन्नन वाली अलको' | 

चेतन का साक्षी २ गहरे घेंखता-सा 1 


शब्दाथ-- चेतन का साक्षी -चंतना शक्ति का प्रत्यक्षदर्गीं गवाहु। 
निविकार = राग-हप आदिसे सवथा मुक्त! मानस=मन, मानसरोवर। 
मधुर मिलन ~= मिना, अभिन्न होना, भेद-रहित होना । गहुरे-गहरे पंसता- 
सा--हदय में प्रविष्ट होता-सा, मनमे घर करलेना। 

भावाथे--मनु कह रहै है कि इस जगत्‌ मे प्राणी चेतना-ज्ञक्ति के विराद्‌ 
स्वरूप का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है । दूसरे शब्दो मे, मानव उस परमतत्त्व चेतना 
शक्ति काही एक अंश है, जिसे सुगमतापू्वंक देखा जा सकता है । जसे चेतना- 
राक्तिमें किसी प्रकारका रागनदेपनहीरहै, वसे ही मानवको रागन्ेप से 
मुवत होना चाहिए भौर परस्पर प्रेम-भाव से रहना चाहिए 1 एक-दुसरे के हदय 
मे आत्मीयता का भाव एेसा गहरा प्रविष्ट होना चाहिए जंसाकरि नदी सरोवर 
से मिककर उसकी गहराई मे धस जाती है, अर्थात्‌ पू्णंत्तया एकाकार हौ जाती दै । 

विश्चेष- (१) य्ह क्विने नदी भौर सरोवर के रूपक के माध्यमसे 
मानव-मात्र के पारस्परिक सुमधुर मिलन की अभिव्यवित की है । मानव चेतना- 
रावित का प्रत्यक्त रूप में दशक है ओर उसकी चेतना-शवित का एक श्रेष्ठ अंश 
है--इस नाते उसे भी चेतना-शक्ित के समान निरिप्त अर्थात्‌ निधिक्ार होना 
चाहिए । प्राणि-माव्र मे किसी प्रकार की मेद-भावना का कौर स्थान नही होना 
चाहिए । 

(२) “मानम के विम्ब के मध्यमसे यहाँ 'मिकन' का सशक्त चित्रेण किया 
गया है। 

(३) अलंकार--ग्छेष । 

सब भेद-भाव ^ ०" ९९ नीड वन जाता । 

शब्दाथं--दृश्य == देखने योग्य । विर्व = जगत्‌ । नीड घौसला । 

भावाथ - मनु कह रहे है कि सुख-दुःख से व्याप्त इस जगत्‌ को मातत दृश्य 
समञ्चकर प्राणी को इसके दशक केरूप मे रहकर देखना चाहिए । इस प्रकार 
जीवन व्यतीत करने से ही प्राणी को जपने यथार्थं स्वखूप का ज्ञान हो सक्ता 
है अर्थात्‌ वह अपने को सम्यक्‌ पहचान सकता है । यह्‌ जगत्‌ एक धोंसले के 
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समान दहै! जिस प्रकार पक्षीगण अपने घासे मे सुख-श्ान्ति एवं आनन्दपूर्वकर 
रहते हए जीवन व्यतीत करते है, उसी प्रकार प्राणीकोभी चाहिए क्रि वहुभी 
इस जगत्‌ मेँ इसी भाव को समञ्ञ्रर तद्नुकूल जीवन व्यतीत करे । 

विज्ञेष--(१) यर्हां जगत्‌ को पुलमय वताया गया है । इस जगत्‌ को 
दव्य तथामराणीको दद्ेकके रपम त्रतलछाया गया है, जिस प्रकार घौप्चला 
पक्षियों के लिए स्‌ल-गन्तिका माश्रय स्थान हीतादहै, उषी प्रकार प्राणी भी 
इस संसार को घौसला समञ्षता हआ सृल-शान्तिपूवंके जीवन व्यतीत करे--यही 
कविवर प्रसाद का मन्तन् है । इस प्रकार प्राणियों के मनसे किसी प्रकारक 
कटुता तथा विकार न पनप सक । 

(२) यहा नीड़ के विम्ब के माल्यम्‌ ते सोदाप्रेपुणे संसार का सृन्दर चिता- 
केन प्रस्तुत किया गया है | 

(३) अलंकार -रूपक--भविरव नीड वन जात्ता' | 

शद्धा के मधु ५ र स्मिति लेल्ापुं ॥ 

शब्दां --मथु अधर मधुरता से परिपणं ओष्ठ । स्मिति रेखाएं ==मुस- 
कान की रेखाएे | 

भावाथ -मनु के सेवा, मेद-भाव हीनता एवं प्रेम विषयक विवासं को 
सुनकर श्रद्धा के मधुर ओष्डों पर णृसकान की छोटी-छोदरी रेखाएं | अनुराग 
उषाकालीन लालिमा से युक्त सुय कौ किरणो के समान कीडाएं करते छगी । 

विश्ेष-- (१) श्द्धाके मधुर गोष्ठो की अरुणिमा की समता उपाकारीन 
सूयं की अरुणिमा से कौ ठ । उसके ओष्ठो पर छाई मुसकान की रेखाओं की 
समता प्रमातकारीन सूं की स्वेत किरणों से की गद । सूर्यकी किरणे जिस 
प्रकार क्रीडाएं करती हुरई-सी नान पड़ती, उसी प्रकार श्रद्धा को मुसकान 
कोड़ाएं करती हृई-सी रष्टिगौचरहो रही है। 

(२) यहा "रागारन किरन कलाः के विम्बके माध्यम से शरद्धा कौ मधु- 
स्मिति रेखाओं का सरक्त चि्रांकन क्रिया गया है । 

(३) अलंकार - पूरणोपमा--समस्त पद मे । 

वह्‌ कामायनी जगत्‌ १९ ५ "“ बन वेली, 

शब्दायं कामायनी धद । जगत्‌ == संसार । ज्योतिष्मती --आलोक- 
पूणं । प्रफुल्लित ~ सूविकसित ! मानप्त-- भानसरोवर । तट = किनारा । वी ~ 
वैरे, रताएं ! 

भावार्थ-- कामायनी अर्थात्‌ शद्धा समूचे विद्व के प्राणियों की कामना 
की पुरयित्ती दृष्टिगोचर हो रही थी । वह अकी कल्याण को साक्षात्‌ मूर्ति 
स्वरूपा थी, इसीष्यि श्रद्धा मपते र परिवार के सदित मानसरोवर ॐ किनारे 
ारकपूर्ण होकर इस प्रकार उत्सित्त दृष्टिगोचर हो रही थी, जिस प्रकार 
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जसे जसंख्य मुल =... 4 $; "“* भर काया । 

शव्दाथ--मुकुल = की ! मादन विकास == मस्ती से भरी चिल्खिखाहट । 
मसंख्य अगणित, अनेक । अद्भुत == अस्पृर्य । 

भावाथ -- सुरभित वायु की सुखद अनुभूति तथा मंद गति देसी प्रतीत हौ 
रही धी, मानो वह॒ अगण्ति कर छ्काओं को विक्रचित करके अभी-जभी इधर 
आ रहाहौ मौर सुविकसित कछ्िकामो कै भस्दपृय अधरोंका वृम्बन लेकर 
चखा आ रहाहय। 

विशेद- (१) यदह सुगधितवायुकी विनेष मादकता, यीतल्ता एवं 
मन्थर गति को व्यजित किया मयां है) 

(२) अले्तार - मानवीकरण - समस्त पद । 

रुक-रककेर ` `- छ भ ““ जल्व-सा फू £ 

शव्दाथं -नव = नृतन ।! कनकं ददमपलाश का पृष्प। रज-धूसर = 
पराग से किप्त । मदरन्द जलद पराग छी वृदो से भरे बादल! फृला ~ 
उमड़ा 

भावा्थे- उस समय सुरभित वायु मे असामान्य सादकता भरी हई थी, 
इसी मस्ती के कारण वह्‌ छ इतरातता हुमा चकु रहा था मौर इसीलिए वह 
सपनेषन मे खोया हभा-सा प्रतीन हो रहाथा, जपने कोड्‌ मस्त व्यित अपन 
नशे मे मस्त होकर कुछ इण्टाता हेमा ओर रुक-रुककर्‌ चल ग्हाहो। मादक 
सुरसि से परणं वायु नये-नये पलान्न के फलो के परागसे युक्त तथा मकरन्द रस 
से भरे बादल के रूपः मे उमडता-सा दृष्टिगोचर हो रहा था । 

विशेष--(१) य्ह किसी रसिक व्यक्ति की गतिविचियोके धिम्बके 
मध्यम से सुरभित वायु की मादकतां एवं मन्द मति का चित्ताकेन किया गया 
है । कविवर विहारीरातर ने मादक वायुका कूजरमे आरोप करते हए सुमधुर 
रूपक प्रस्तुत किया है-- 

रन्ति भभ घण्टावल्ी रत दान मधु नीर! 
मंद मंद मावतु चल्यी कलर कुज-समीर 11 

{२) यहाँ जघ्द के विम्ब क मध्यम सि मकरन्दयुक्त वायु का निरूपण 
कियागयाहै) 

(३) अलंशार-- (1 ) मानवीकरण -- समस्त पद मे । 
(६) पूर्णोपमा करन्द जल्द-सा' । 
जसे चनखक्ष्मी त ००“ अ ` अभिनव मंग ह 

शब्दा्थ--केसर रज पराग धूकि } हेमकट ~ सुमेरु गिरि । हिम जल 
उपला पाली ! संभृत सृष्टि } गन जगन ==आाकाश रूपी आंगन । गभि- 
चनन नूतन 1 मंगर ~ मांगलिक गीत । 
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भावाथं--पराम की रज से युक्त पवन को देखकर एेसा प्रतीत हौ रहा 
था मानो वन लक्ष्मी ने उल्छसित होकर पराग की धूलि कौ तरिेर दवियाहौ 
या पीठे परागसे भरी वायु एसी प्रतीतहोर्ही थी मानो (स्वणिम) सुमेर 
भिरि अपने प्रतिविस्ब को ब्फलि जलमें दिखलारहाहो 1 वायु से उत्पन्न मधुर 
च्वनिटेसी प्रतीतदहोस्हीथी मानो किसी विरह व्यथिता सुन्दरी के समान 
यह सृष्टि मिलने के लिए विशेष उत्कण्ठित होकर आहे सर रही हो । वेही 
माहे एक समूहं बनाकर मंगलगीत गाती हहं आकाशमे मिलनेके लिए इस 
भ्रकार निकल पडी, जिस प्रकार युन्दरिर्यां दल बनाकर मांगकिक गीत गाती हुड 
श्रिय से सिखन की उक्कण्ठा के फलस्वरूप आंगन में निकर आती हैँ | 
विशेप--(१) यहां निम्ब योजना विरेप रूप से प्रेक्षणीय है 1 
(२) अलंकार--(1) रूपक --गगन-आंगन' र 
(11) वस्तूस्क्षा--उभश्र पदों में । 
(11) संदेह--प्रथम पद में। 
वत्ल्रियां नृत्य ० ५ 4 अन ठहरे । 
शब्सथे-- वल्लरिर्यां = लता, वेर 1 निरत छीन । वेणु वांस 1 र॑ध्र= 
छिद्र, सुराख । मूछना संगीत सप्त स्वर के आसोह्‌-अवरोह्‌ का संधि-विन्दुं । 
भावाथं--उस समय मादक एवं सुगंधित वायु के प्रवाहित होने के कारण 
रतां, वेले नाच मे द्म रही थी, उनमे सुविकसित पुष्पो से सुगंधि की खहुरें 
सवत्र विर उरी । एेसे मादक एवं मनमोहक वातावरणमे वांसो केच्िदरोमेंसे 
निके वारी सुरीी ध्वनि भखा कहं रक सकती थी अर्थात्‌ वांसो के छिद्रौ 
मे से सुमधुर जहरी निकल रही श्री । 
विशेष--(१) ्वासोकेिदोमे वायु भर जाती है ओौर निकलने पर एक 
विशेष मधुर ध्वनि निःसृत होती है--इस विषयमे केवि काल्दासने इस 
प्रकार लिखा है-- 
“स कौचफेमसित पुणेरनप्रैः कूजद्धिरपादित वं शक्त्यम्‌ ।' 
(२) यहाँ विम्ब-योजना विशेष ख्पसे द्रष्टव्यहै। 
(३) अलंकार--मानवीकरण--समस्त पद में) 
गूजते मधुर नज 4 $. स्िलक्तर 1 
शब्दाथे-नृपुर--घुंघर । मधुकर भ्रमर, भौरे । वीणा-सितार। 
दन्य = अन्तरिक्ष । ज्लिलकर = बलात्‌ । 
खावाथे--कवि का कहना है- पुष्पो की सुरि से मस्त होकर भरे गंजते 
हए धुधरुभो की-सी ध्वनि उत्पन्न कर रहे ये । उस ससय भ्रमसे का गजन 
ेसा प्रतीत हो रहा था मानो सरस्वती (वाणी देवी ) देवीकीो वीणाकीं मधुर 
श्ंकृति सूने आकाश में चारो ओर गंजने लगी हो) 
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विकशेष--(१) "मधुर नूपुर! तथा प्वीणा की ध्वनि -- प्रस्तुत विम्बं की 
योजना यहां विशेष रूप से द्रष्टव्य है । 

(२) अलंकार--पूर्णोपमा--समस्त पद मे । 

उन्बद माधव इ ४ न 1 ये डते } 

शलदा उन्मद ~ सदमस्त । माधव == वसन्त, ऋतुराज । मलयानिल == 
मलय भिरि से आने वाटी वासन्ती वायु; दक्षिण वागु । परिमल पराग \ 
काकली -- कोय की सुमधुर ध्वनि । सुमन = पृष्प, फू । 

भावाथ कवि का कथन है- वासन्ती दक्षिणी पवन मदमत्त होकर, 
बेसुध-सा होकर मंथर गति से प्रवाहित हो रहा था, कोलं की सुमधुर रुहरी 
एसी प्रतीत हौ रही थी मानो पुष्पो के सुरभित परिमल मे स्नान करने आ 
रही हौ ! समस्त वातावरण में सुरभि तथा संगीत का एक अपूर्वं मिश्रो गयां 
था वृक्षों तथा लताभों से फूल गिर रहै थे । 

विशेष--( १) कवि प्रसाद ने यहां वसन्त का परम मनोहर एवं मादक 
वर्णन प्रस्तूत किया है । इस प्रसंग मे विम्ब-योजना सानुकूल ह 1 

(२) श्रलंकार--() मानवीकरण --- “उन्मद "ˆ “पड़ते तथा "परिमल" 

काकली" । 
(ग) समासोक्ति -- "परिमर ˆ काकटी' 
सिक्ुडन कौशेय भरः ९ सृजन पर ४ 
शब्दार्थं --सिकुडन --सिलवटे । कौशेय वसन == रेशमी वस्त्र (साडी) । 
विरव सुन्दरी == विद्व रूपी सुन्दरी; प्रकृति-देवी । मादन भस्ती । मृदुत्तस~ 
अत्यन्त कोमल 1 सुजन सृष्टि } 

भावार्थ- कवि का कथन है--वहां पर व्षन्त का शोभापूणं एवं चित्ता- 
कर्क वातावरण ठेसा प्रतीत हौ र्हा था मानो विश्व रूपी सुन्दरी ने_ अपने 
सृकोमरू शरीर पर ॒रेमी साडी पहन रखी हो । उस साडी पर पडी सिख्वट 
वासन्ती शोभाके रूपमे चटक रही थी या सानो समूची सृष्टिमें मस्ती- 
भरा कोमल स्पन्दन छाया हुजा हो । 

विशेष-- (१) यहां वृ लतां साडी की सिल्वटो के रूप में तथा पुष्पों 
मे कम्पनके रूपमे संकेतित क्षिया गया है--इस प्रकार वासन्ती सृषमा का 
सुन्दर चिवाकन किया गया है । 

(२) "कस्पन' पुल्लिगि शब्द के साथ छायाः क्रियापद का प्रयोग होना 
चाहिए, किन्तु यरा 'छायी' का प्रयोग किया गया है । अतः यहा पर श्यत 
संस्कृति दोप है । 

(२) अलंकार -- वस्तुतप्रक्ना तथा संदेहं । 


अनन्द सम्‌ | र< 


सुख सहचर ध ९ न २ अब निभेय 

श्दार्थ--सहचर = साथी । विदूषक = मजाक्िया; दशको को हसाने वाका 
पात्र । परिहासपुणं = हास्यपूणं 1 अमिनय नाटक \ विस्मृति का पट भूल 
रूपी परदा । निमय निडर; शंका-रदहित । 

भावार्थ-- कवि का कथन है - वहां का सुखेद तथा आनन्दमय वातावरण 
चित्ताकर्षक हो उठा था । सुख कासाथी दुःख विदूषक के रूपमे प्रकट हौ गया 
था । जिस प्रकार विदूषक भपनी वेग-भरूषा, हास-परिहास भरी बातो तथा भ व- 
भंगिमाभों से दर्शकों के चित्त को प्रसन्न कर देता है भौर दशक कतिपय क्षणो 
क किए भूल से जति है, उसी प्रकार सृख का साथी दुःख यर्हाके प्राणियों कौ 
विस्मृति मे छिप गयादहै। दूसरे श॒ब्दोमेंप्राणीदुख को भरु चके है--उनके 
जीवन मे भव व्यथा-वेदनाओं ने अपना स्थान व्यागदियाहै ओर सवम मुख 
की व्यात्तिहो गर्ईहै। 

विशेष--(१) यहाँ दुःख को विदूषक के रूपमे बतलाया गया है । विदू- 
षक कै अभिनय को जिस प्रकार दर्शक कुछ क्षणो के बाद भरल जतेदहै, उसी 
प्रकर यहाँ समस्त प्राणी दुःखों तथा संतापो को भूकर सुख तथा आनन्दम 
निमग्न ये । 

(२) बलंकार--रूपक 1 

ये डा खाट ००० ०० ५००१ ५५ से चस्ते ६ 

शब्दार्थं --मधुमय == परागपूणं । मुकुल = कर्यां । क्ञालर == वंदनवार । 
रसभार-- रस से बोर । प्रफुल्ल == विकसित । सुमन = फूल । 

भावाथ कदि का कथन है--उस सुरम्य प्रदेशमे वृक्षों एवं वल्छस्यों 
पर शाखाओं में परागपूणं कोमल कलियां वन्दनवारो के रूप मे शोभायमान हौ 
रही थी तथा सुविकसित पुष्पं अपने पराग-रस से वोज्िल होकर गनैः-शर्नैः नीचे 
गिर रहे थे। 

वि्ेप-- यहां जाखर' के विम्ब के माध्यम से कियो कातथा रस बरपे 
के विम्ब के माध्यम से पुष्पों के वरसने का सरक्त चिर््ांकन क्रिया गया है । 

हिमखण्ड ०० ००० ००९ ००० मृदंग वजत ! 

शव्दःयं -दहिमखण्ड वफ के टुकड़े । रश्मि मंडित~चद्र करिरणौंते 
सृरौभित । सणिदीप~=सणियों से वना हुजा दीपक । समीर पवन । मृदग = 
टोल कँ आकार वाला वाद्य-विशेप । - 

साचप्थं--क्वि का कथन है-- राति के समय चन्द्रमाकी क्रिरणो के पडने 
पर लफके दूकड़ उस प्रकार चमक रहेथे मानो मणियोते कने हृषु दीपक 
जगमगा रहै हं । उन वफंके टुकडोसेवायुके टकररने पर उन्न हुई ध्वनि 
मृदंग की ध्वनि के समान जान पड़ रही शरी) च 


२८ / कामायनी की टीक्ता 


विज्ञेष-- (१) कवि ने र्हा हिम-खण्डो का सन्दर वणेन किया है-- कवि 
सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति प्रेक्षणीय है) । 
(२) यहां 'मणिदीप' के विस्बके माध्यमसे ररदिममण्डित हिमखण्ड का 

एवं “मृदंग-ध्ट्नि' के विम्बके साध्यमसे घ्वनि का मनोरम चित्रण किया 
ग्यारह । 

(३) अलंकार--वस्तुतपरेक्षा । 

संगीत सोहर न ५ + ““*  सिलन की। 

गन्दाथे-- मुरली वेणु, व॑स्षी । संकेत = इंगित, इकारा । कामना 
आकांक्षा । 

भावार्थ कवि का कथन है--कंलाश गिरि के उस चित्ताकषेक वाताचरण 
मे समस्त प्राणियों मे सृख एवं आनन्द की अनुभूति के फलस्वरूप सुमधुर ध्वनिं 
एेसी जान पड रही थी, जसे वंनी बजने पर स्वर कहरियां तैरती हृद सभी कौ 
जानन्द-विभोर कर देती है अर्थात्‌ मन को मोहित कर छेती हैँ । समस्त प्राणियों 
की आकांक्षा संकेत के रूप मे उपस्थित होकर मिन की दिए बतलाती हरई-सी 
दिखाई दे रही थी अर्थात्‌ उनकी आकांक्षांएं लक्ष्य कौ प्राप्त कर चुकी थी । इस 
प्रकार वे पारस्परिक भेद-भावोंको स्यागकर परमानन्द मे विभोर दृष्टिगोचर 
हो रहै थे। 
विश्ञेष-- (१) यहाँ विम्ब-योजना विशेष रूप से दशनीय है। 
(२) अलकार--(‡) रूपक--“जीवन की मूरीः। 

(11) मानवीकरण--संकेत ` ˆ मिलन की' । 

रशिमर्यां बनी ५ ॥ च १ रचती थी । 


.कव्दाथे-रदिमर्यां = चंद्रमा की किरणे । अप्सरियाँ == मप्सरा्ये, देव नतं- 
किर्या 1 परिमल पराग । कनं कन ~-कण-कण । 

मावाथे--कवि का कथन है--राच्िकाल मे अन्तरिक्षम चन्द्रमा कौ 
किरण नृत्य करती हई देव नतैकियो के समान प्रतीत हो रही थी । वे सुरभित 
पराग क कणो को ग्रहण कर अपने किए रंगमंच की रचना करती हुरई-सी दृष्टि- 
गोचर हयी रही थी 

विक्चष--(१) "अप्सरियों कै नृत्यः के विम्वके माध्यमसे चन्दमाकी 
किरणौ के देदीप्यमान होने का चित्रण किया गयाहै। 

(२) अलंकार--रूपक । 

मांसल-सोा 8 ५ ध ५ -“- उनद्रणी | 

, गन्दाथं--मांसर ==-मांस-मज्जायुक्त (पुष्ट, स्वच्छ, निर्मल) ! “ वती 

चफयुक्त । पाषाणी == पवेतीय प्रदेश की प्रकृति । कास ==-कोमल ^, छस्य । 
रोस =गौकाकार क्रीडा-लीला । कल्याणी --कल्याणकारिणी प्रकृत । 


~न 
५.1 


भन्‌ $ 
है | , व्नवश कौ सास्ृत्तिक परम्परा 
लीला, जो आज तक्र प्रचक्ति है) 
मे “रास पंचाध्यायी' के अन्तगेत पर्याप्त उल्हं 
पदो मे रासलीकलाका वणेन कियाहै। | 
(२) यह जिम्ब-योजना सुन्दर दनं प 
(३) अलंकार--मानवीकरण--समसः 
वह चद किरीट ४: ०० 
शब्दा्थे--चन्द्रकिरीट == चन्द्र रूपी सू 
पुरुष पुरातन == शिव । गौ री -- उज्ज्वल वं 
सरोवर रूपी पार्वती । नतंने == नृत्य 1 
भावाथ -चांदी के समान सुशोभित 
घारण किए हूए एसा प्रतीतदहौर्हाथा, उ 
काश भिरि मानसरोवर की चुर तरगों 
आनन्द की अतुभरति मे तली हौ उस्ते है 
विक्लेप--(१). `्डागिरिकी 
के कोम नृत्य का स्मया गया 


